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प्राकंकथन 


वस्तुतः वतमान युग बौद्ध-विद्यामों के पुनर्जागरण का युग है । पूरे विद्व में 
बौद्ध.विद्यामों का बडे पैमाने पर अध्ययन हो रहा है । परम्परागत बौदध-देशों मे ही 
नहीं, अपितु यूरोप, अमेरिका आदि अनेक देदों म इनके अध्ययन के लिए अनेक 
विद्या-संस्थान ओर विद्वविद्यालयों मे नये विभाग खोले गये है, जिनमे बहुसंख्यक 
विद्वान्‌ महत्त्वपूर्णं ग्रन्थों का सम्पादन, अनुवाद, मध्यनन एवं अनुसन्धान आदि काय 
कर रहे हैँ । पालि, संस्कृत, क्न्ती {चाइनीज , सिहृली, वर्मी आदि भाषाएं बौद्- 
अध्ययन की प्रमुख सोत-माषाणै हँ । इन माषा के ज्ञान के बिना कोई भो बौढ- 
अध्ययन प्रायः अधूखं रहता है । अतः विदेशो मे इन भाषाओं के अध्ययन की पूरी 
व्यवस्था के साथ-सौथ विद्व के किसी कोने मे प्रकाशित ग्रन्थो से समृद्ध पुस्तकाल्थो 
को भी सुविधा है ।\ इधर वहां के विद्वानों ने अनूदित ग्रन्थो पर निर्भर न रहकर मूटः 
ग्रन्थो के आधार परे.अपना अध्ययन प्रारम्भ कियादहे। 9 माणिक अध्ययन के लिए 
उनका यह महनीय एवं अनुकरणीय प्रयास है. , . ` ` 


भगवान्‌ बुद्ध भारतवषं मे उत्यन्न हृए थे । अपनी चिक्षाों के द्वारा उन्होने 
इस देश को गौरवान्वित किया । प्राचीन कालं मे विश्वभर के विद्वान्‌ अपनी जिज्ञासा 
करी शान्ति के लिए यहाँ के नालन्दा, विक्रमशिला आदि विद्या-संस्थानों में आते रहे । 
यहाँ के मनीषियों के सत्प्रयास एवं मुक्त विद्या-दान से भारत वर्षं को जगद्गुरु होने 
का गौरव प्राप्त हुमा । देवदूविपाक से भारत से बौद्ध-विद्याओं का लोपहौ गया। 
इधर पिछली शताब्दी से विद्वानों का ध्यान इस गोर माढ़ृष्ट्‌ हुमा है । विदेजी विद्वानों 
ते भी इस दिशा म महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । पालि-भाषा मे उपलन्ध बौद्ध- 
विद्यां का अध्ययन अपेक्षाकृत पहले प्रारम्भ हुआ । इधर महायान मौर बौडढ-तन्तर 
के अध्ययन की बर विद्वानों की रुचि जागरित हुई है । विश्व के विद्वान्‌ भगवान्‌ 
बुद्ध की जन्मभूमि भारत कं विद्वानों से इस दिशा मे स्वभावतः सविशेष ालोक आर 
निदेश की अपेक्षा करते है; किन्तु खेद हैकि भारत में बोद्ध-अध्ययन का संगठित 
ओर योजनाबद्ध प्रयास नहीं हो रहा है । केन्द्रीय शासन, प्रदिरिक शासन ओौर विव- 
विद्यालयों दवारा इस दिला मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयास हो रहे है; किन्तु उससे हमे 
तृप्त नहीं होना चाहिए । अन्ताराष्ट्िय सद्भाव, च्नातुभाव, आपसी सौमनस्य एवं 
शान्ति के लिए भी इस प्रकार के अध्ययन की नितान्त आवस्यकता है । 


आरतवषं के समस्त विश्वविद्यालयों मे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ही 
एकमात्र ेसी उच्च रिक्षा-संस्था है, जहा प्राच्य-विद्याओों का प्राचीनं परिपाटी से मूल- 








ग्रन्थाधारित तलस्पर्शी अध्ययन-अध्यापन होता है । यहाँ बौद्ध-विद्याओों से सम्बद्ध 
दो विभाग है, यथा-पालि-विभाग ओर बौद्ध-दर्शन-विभाग । यद्यपि ये दोनों विभाग 
अध्यापक-संख्या ओौर अध्ययन की आधुनिकं सामग्री की दृष्टि से पूणं विकसित नहीं 
कहे जा सकते, फिर भी अध्ययनाध्यापन के स्तर, प्रकाशन, अनुसन्धान, सेमिनार 
मौर सम्मेलनं के आयोजन की दृष्टि से इन विभागों की उपरन्धि पूर्णं विकसित 
विभागों की तुलना में किसी भी तरह्‌ न्यून नहीं है । 


बुद्धत्व-प्राप्ति के अनन्तर ४५ वर्षो तकं भगवान्‌ बुद्ध ने लगातार भारत के 
विभिन्न जनपदों म चारिका करते हुए सद्धं की देदना की । उनके महापरिनिर्वाण 
के अनन्तर उनके शिष्यो ने सद्धर्म की रक्षा की दृष्टि से उनका तीन पिटको मे संग्रह 
किया, यथा--विनयपिटक, सूत्रपिटक एवं अभिधर्मपिटक । विनयपिटकं मेँ प्रमुखरूप 
से भिक्षु-भिक्षुणियों से सम्बद्ध आचार निर्दिष्ट है । सूत्रपिटक मे सामान्यं गृहस्थ-जनों 
के लिए दान, शीर, ध्यान, सेवा आदि नेतिक ओर धाक रिक्षाभों का निरूपण है । 
इन दोनों मे तत्काटीन भारत की संस्कृति की पर्याप्त ललक मिलती है । अभिधमं- 
पिटक में सात ग्रन्थ संगृहीत है--घम्मसंगणि, विभंग, धातुकथा, पृग्गरपञ्जत्ति, यमक, 
पटरान एवं कथावत्थु । इनमे धम्मसंगणि शीर्ष-स्थानीय है । इसमे जिन धर्मो का 
विवेचन किया गया है, प्रायः उन्हीं धर्मो का विभिन्न शैलियों मे एवं विभिन्न प्रकार 
कै वर्गकिरण द्वारा शेष ग्रन्थों मे निरूपण किया गया है । पिटक-साहित्य पर बाद मे 
अदटुकथा-सादहित्य का निर्माण हज । अद्रुकथा पर मूर्टीकाएं ओर उन पर अनुटीकारं 
रची गड्‌ । 


प्रस्तुत ग्रन्थ अभिधर्मपिटकं के प्रमुख ग्रन्थ धम्मसंगणि की मूल-टीका ओौर उसं 
पर अनुटीका सम्पूरणं त्रिपिटक का नागरी-अक्षरों में संस्करण एवं प्रकाशन नवनालन्दा 
महाविहारसे हो चुका है। अधिकांश अद्रुकथाएँं भी वहाँ से प्रकारितहो चुकी हैः 
किन्तु मूल्टीका ओौर अनुटीका-साहित्य का अभी तक देव-नागरी-ल्िपि मे प्रकाशन 
कहीं से भो नहीं हुआ है । हमे प्रसन्नता है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्या्य ने 
सवंप्रथम यहु कायं सम्पन्न किया है । शेष मृल्टीकाओं ओर अनुटीकाओं का योजना- 
बद्ध प्रकाशन भो यहीं से हो, एेसी हमारी कामना है । बौद्ध-विद्याओों से सम्बद्ध पालि- 
विभाग ओौर बौद्धदर्शन-विभाग इस दिशा मे प्रयत्नशीर एवं कार्यरत हैँ । | 


पालिभांषा का वाङ्मय अत्यन्त विशाल है । यह्‌ भारतीय संस्कृति की अमूल्य 

निधि है। पाकि, संस्कृत एवं प्राकृतं भारतीय संस्कृति की संवाहिका भाषाणं है । 

संस्कृत विर्वविद्याय इन तीनों भाषाओं के वाडमय की सुरक्षा गौर विकास के किए 

संस्थापित है । हमे सन्तोष है किं विहवविद्याल्य इस दिशा मे अपने सीमित साधनों 
के बावजूद ठोस प्रगति कर रहा है । 








४१. 

बौद्ध अभिधर्मशास्त्र वस्तुतः प्राचीन चित्तविरकेषण-शास्त्र है । मनोविज्ञान के 
अध्ययन की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्त्व है । भारतीय दर्शनों ने, विशेषतः योग- 
शास्त्रों ने मन का सूक्ष्म विष्टेषण किया है। बौद्ध-आचार्योने तो इस दिशा मेँ 
अभूतपूर्वं कार्य ॑किया ह । चित्त ओर चित्तवृत्तियों ( चैतसिकों ) का जितना सूक्ष्म, 
गम्भीर एवं विस्तृत विवेचन बौद्ध अभिधर्म शास्त्रों मे उपलन्ध है, वहं आइचर्यजनकं 
है। इसका एक कारण भी है । बौद्ध आत्मा ओौर ईदवर के अस्तित्व को नकारते है । 
फलतः व्यक्तित्व के विदकेषण कै किए उनके अध्ययन का एकमात्र केन्द्र-बिन्दु मन ही 
अवशिष्ट रहता है । इस विषय पर जितना विशाल साहित्य पालि, बौद्ध-संस्कृत 
ग्रन्थों एवं सम्बद्ध बौद्ध-भाषागों के वाङ्मय मे उपलन्ध है, वह्‌ विश्व की किसी भी 
भाषा मे अन्यत्र दुर्कभ है । इधर आधुनिक मनोविज्ञान का प्रभूत विकास एवं विपुल 
विस्तार हुञा है । बौद्धप्रमुख भारतीय चित्तविश्केषण चास्त्रं के साथ उसका 
तुलनात्मक अध्ययन न केवल मनोविज्ञान शास्त्र के विकास के लिए, अपितु लोक- 
कल्याण की दुष्टि से भी अत्यधिक महत्त्वपूर्णं होगा । निःसन्देह इस प्रकार के अध्ययन 
से मनोवैज्ञानिकों के सम्मुख उपस्थित अनेक समस्याओं का समाधान होगा भौर अनेक 
नये तथ्य प्रकादा मे आयेगे । हमारे विचार मेँ “भारतीय मनोविज्ञान-शास्त्र' के 
अध्ययन एवं अनुसन्धान की एक महतत्वाकांक्षिणी योजना प्रस्तुत करना संस्कृत विश्व- 
विद्यालय के सर्वथा अनुरूप होगा । 


बौद्धदर्हन-विभाग के अध्यक्ष प्रो° रामशंकर त्रिपाठी हमारे धन्यवाद के पात्र 
है, जिनके सत्प्रयास से यह महा्त्वपूर्णं ग्रन्थ प्रथम वार देवनागरी-लिपि मे सम्पादित 
एवं प्रकारित होकर विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । उन्होने इससे पहले भी अनेक पालि- 
अभिधर्म ओर बौद्धदर्लन-प्रस्थान के प्रामाणिक ग्रन्थ देकर निरिचतरूप से बौद्ध- 
जध्ययन को अगे बढाया है । भविष्य में भी इस दिशा में उनसे बहूत आशां ह । 
प्रस्तुत ग्रन्थ आपके हाथों मे है । सुधी जन गुण-दोष का विवेचन करगे । 


धन्यवाद । 
शिवरात्रि रामकरण शर्मा 
१७ फरवरी, १९८५ | कुकुपति 














भूमिका 


रोक मेँ बुद्ध का उत्पाद दुलभ है । उनके उत्पाद से निरचय ही मानव जाति का 
गौरव बढ़ा है । चारों ओर के हाहाकार, उत्पीडन एवं अभावों से ग्रस्त इस संसार मे भी 
मनुष्य को एक प्रकार का आइवासन प्राप्त हुभा जौर बुद्धत्वके रूप मे उसे एक आदशं प्राप्त 
हुआ । यही कारण दै किं उनका धमं उनके जीवन काल मे ही अत्यन्त लोकप्रिय हौ गया 
ओर लोग अहमहमिकया उसमे भ्रविष्ट होने लगे । धर्मो के इतिहास में यह्‌ घटना जभूत- 
पूवं ह । 

बद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर जीवन के अन्तिम क्षण पर्यन्त रोक के अनन्त सुख ओर 
कल्याण क लिए जो उन्होने निरन्तर धमदेशना की, वह धमे ओर विनयके रूप मे प्रसिद्ध 
है । उनका धमं त्रिधा विभक्त है, यथा -परियत्ति, प्रतिपत्ति ओर प्रतिवेधर। समस्त ` 
बुद्धवचन "परियत्ति' नामक सद्धमं है ओौर यही बृदधशासन की आधाररिला है । इस "परि 
यत्ति' धर्म के होने पर ही अन्य प्रतिपत्ति ओर प्रतिवेध धमं सुरक्षित रह सकते ह । इसीकिए 
सद्धं की चिरस्थिति की कामना से मह्‌।काश्यप आदि भिक्षु प्रमुखो ने 'परियति' नामक 
बुद्धवचनों का संगायन किया । 


संगीति्यां 


प्रथम संगीति--भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अभी एक सप्ताह भो नहीं बीता 
था कि पावा ओौर कसिनारा के बीच ५०० भिक्षुओं के साथ चारिका करते हुए महाकाड्यप 
ने सुभद्र नामक एक वृद्ध प्रब्रजित को यह कहते हए सुना-- बस, आयुष्मानों, मत शोकं 





१--(क) दुर्कभा अष्टाक्षणविनिवृत्तिः, दर्छभो मनुष्यभावप्रतिलम्भ, दुलंभा क्षणसम्पद्विशुद्धिः । 
दुर्लभो बुद्धोत्पादः । 
द्र °-मण्डन्युहसूत्रम्‌, पु ° ९० । 
(ख) मानुष्यं दुलभ लोके बुद्धोत्पादोऽतिदुलंभः । 
ततोऽपि श्रद्धाप्रब्रज्याप्रतिपत्तिः सृुदुलंभा ॥ 
बोधौ चित्तं दृढं सवंसत्त्वानामनुकम्पया । 
सर्वंदुःखध्रशान्त्यर्थं॑ दुलंभानां परम्परा । 
दर°--बोधिचर्यावतारे उद्धृतम्‌, पु० ५। 
२-परियत्तीति तीणि पिटकानि, पदिवेधो ति सच्चपदिवेधो, पटिपत्तीति पटिपदा । 
द्र °--विभङ्खुटुकथा, प° ४३५ । 


॥ 


करो. मत विलाप करो, हम उस महाश्रमण ( भगवान्‌ बुद्ध ) से अच्छी तरह मुक्त हो 
गए । हम उस द्वारा सदा यह कहते हए उत्पीडित किये जाते थे--'यह्‌ तुम्हं विहित है, 
यह तुम्हें विदित नहीं है । अव हम जो चाहे करेगे, जो नहीं चाहेगे, नहीं करेगे';१ 
सुभद्र के ये वचन सुनकर महाकादयपं जसे उत्तरदायी भिक्षुओं का चिन्तित होना स्वाभाविक 
था । उन्होने सोचा, अधमं ओर अविनय प्रकट हो रहा है । अतः आवदयक है कि शासन 
की सुरक्षा के लिए धमं ओर विनेय का संगायन किया जाए । 


इस संगीति के किए महाकाश्यप ने पाँच सौ अरह॑त्‌ भिक्षुओं को चुना । स्वयं महा- 
काडयप इस संगीति के अध्यक्ष थे। उन्होने धमं सम्बन्धी प्रडन आनन्द से तथा विनय 
सम्बन्धी प्रशन उपालि से पृछ । अन्त मे भिक्षुओं ने उनका संगायन किया । यह संगीति 
भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर चतुथं मास में राजगृह की सप्तपर्णी गृहा में 
आयोजित की गई थी । मगधशासक अजातशत्रु इसमे सहायक थे । यह संगोति लोक मे 
'पंचरातिका' नाम से विख्यात है । 


द्वितोय संगीति- भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के सौ वषं बाद एक संमय आयुष्मान्‌ 
यरा ने वैशाली के वज्जिपृत्तक भिक्षुओं को विनय विपरीत दश वस्तुओं का आचरण करते 
हुए देखा, जिनमे सोने, चांदी का ग्रहण भी थाउ । उनका यह्‌ आचरण निष्ठावान्‌ भिक्षुओों 
की दृष्टि में निन्दितिथा। इनका निर्णय करने के लिए वैशाली मेँ संगीति का आयोजन किया 
गया, जिसमे सात सौ अहद्‌ भिक्षु सम्मिलित हुए । यह्‌ संगीति आठ मास तक चलती रही । 
महास्थविर रेवत इस संगीति के नायक थे । सभा ने वेगाली के भिक्षुओं के दश वस्तुविषयक 
आचरण को विनयविपरीत निरिचत किया । तदनन्तर वहां धर्मं एवं विनय का संगायन 
किया । बौद्ध जगत्‌ में यह संगीति सप्तशतिका' नाम से विख्यात है । काटाश्ोक इस 
संगीति में प्रमुख सहायक थे । 


१-अरं आसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्ता मयं तेन महासमणेन । उपद्दूता च 
होम-'इदं वो कप्पति, इदं बो न कप्पती' ति । इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यंन 
इच्छिस्साम न तं करिस्सामाति । द्र°-दी० नि° द्वि° भा०, पु० १२५। 

२--हन्द, मयं आवृसो, धम्मं च विनयं च संगायाम । पुरे अधम्मो दिप्पति, धम्मो परिबाहि- 
ग्धति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहिय्यति । द्र°- चुल्ल ० ( विनयपिटक ), प° ४१६ । 

३--कप्पति सिगिरोणकप्पो, कप्पति द्र यंगुलकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, कप्पति आवासकप्पो, 
कप्पति अनुमतिकप्पो, कप्पति आचिण्णकप्पो, कप्पति अमथितकप्पो, कप्पति जव्छोगि पातु, कप्पति जात- 
रूपंरजतंति । द्र °--चुल्ल० ( विनयपिटक ), पृ० ४१६ । | 
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वैशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने द्वितीय संगीति के इन महास्थविरों का निर्णय 
अमान्य कर दिया ओर कौशाम्बी में उन्होने एकं पथक्‌ संगीति का आयोजन किया, उसमें 
दस हजार भिक्षु सम्मिलित हए । उन्होने संगीति मेँ अपने मत के अनुकूक निर्णय किए । यह 
सभा (महासंघ ' या 'महासंगोति' कहलाई तथा इन निर्णयो को माननेवाठे (महासांधिक 
कहलाए । 'दीपवंस' के अनुसार महासंगीति में सम्मिलित भिक्षुओं ने शासन को एकदम 
विपरीत कर डाका। मूरसंघ मे भेद डालकर उन्होने एक नय संघ बना लिया । उन्होने 
सूत्रों के संग्रह का क्रम बदल दिया तथा विनय ओर पाँचो निकायो मे सूत्रों का अथं ओौर 
क्रम बदल दिया तथा कुछ स्वरचित सन्दभं भी जोड दिये" । 


अष्टादश्च बोद्ध निकाय - इस विभाजन से स्थविरवादी ओर महासांधिकं दो निकाय 
विकसित हुए । कालान्तर मेँ महासांधिक भी दो भागों मे विभक्त हो गए, यथा- (१) एक- 
व्यावहारिक ओर (२) गोकुलिक । गोकुलिक से पुनः दो शाख एँ निकलीं--९. प्रजञप्तिवादी ओर 
२. बाहृलिकं ( बाहृश्रुतिकर ) । बाहुलक पै चैत्यवादी नामक एक ओर शाखा विकसित 
हई । इस तरह महासांधिक से पांच निकाय विकसित हृए जौ महासांधिक के साथ कुल छह 
निकाय होते हैँ । दूसरी ओर स्थविरवादौ निकाय भी दो भागों में विभक्त हुआ - (१) वज्जि- 
पृत्तक ( वात्सीपुत्रीय ) एवं (२) महीशासक । व त्सीपत्रीय चार भागों में विभक्त हुए यथा-- 
१. धर्मोत्तिरीय, २. भद्रयाणिक, ३. छन्नागरिके ( षाण्णागरिक ) ४ सम्मितीय । महीशासक 
भी दो लाखाओं मे विभक्त हए-१. घर्मगुप्तिकं एवं २. सर्वास्तिवादी । सर्वास्तिवादियों से 
क्रमशः कारद्यपीय, काड्यपौय से सांक्रान्तिक, सांक्रान्तिक से सूत्रवादी ( सौत्रान्तिक ) निकाय 
विकसित हुए । इस प्रकार स्थविरवादी निकाय से ११ निकाय विकसित हए, जो स्थविर. 
वादी निकाय के साथ कुल १२ होते है । दोनों प्रकार के कुल निकायो की संख्या १८ होती है । 


इन १८ निकाय नामों के अतिरिक्त महावंस, कथावत्थु-जदुकथा आदि ग्रन्थों मे अन्य 
निकायो के नाम भी उपलब्ध होते है, यथा--राजगिरिक, सिद्धत्थक, पुब्बसेलिय, अपरसेलिय, 
हैमवत, वजिरिय, उत्तरापथक, हेतुवादी एवं वेतुल्लक । इनके अतिरिक्त शारिपृत्रपरिपृच्छा, 
भव्य, वसुमित्र, विनीतदेव आदि आचार्यो के अनुसार इने निकायो की भिन्न सूचियाँ भी 


उपलन्ध होती है । अपि च, सर्वास्तिवादी विनय, ह्वेनसांग एवं तारानाथ आदि के अनुसार 


१--महासंगीोतिका भिक्ख्‌ विलोमं अकसु सासनं । 
भिन्दित्वा मूलसंघं अन्नं अक्षु संघं ॥ 
अज्जा संगहितं सुत्तं अज्जथा  अकरिसु ते। 
अत्थं धम्मं च भिन्दिसु ये निकायेसु पंचसु ॥ 
द्र°-दोपवंस । | 








संगीतियों कै वर्णन, निकायभेद के कारण आदि में कुछ भिन्नता भी पाई जाती है । विस्तार- 
भय से वे सब यहाँ छोडे जा रहे हैँ । 


ततीय संगोति- बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वषं पर्चात्‌ सम्राट्‌ अशोक के काल में 
पाटलिपुत्र मे तृतीय संगीति अयोजित की गई, जिसमे एकं सहस्र भिक्षु सम्मिलित हृए थे । 
इसके अध्यक्ष मोग्गलीपुत्त तिस्स मह स्थविर थे । यह संगीति नौ मास तक चरती रही । 
इक्ी संगीति के बीच मोग्गलीपृत्त तिस्स ने अपने से भिन्न अवशिष्ट १७ बौद्ध निकायो का 
निराकरण करते हए कथावत्थु' नामक ग्रन्थ को रचना की, जिसे अभिधम्मपिटक मे स्थान 
मिला । सम्पूणं अभिधम्मपिटक का अन्तिम स्वरूप इस संगीति तक निर्चित हो चुका था। 
इस संगीति की सबते बडी उपलन्धि बौद्ध धमं का विदेशों मे प्रचारक लिए भिक्षुओं को 
भेजने का निचय करना था । इसी निङचय के अनुसार सम्राट्‌ अशोक ने अपने विस्तृत 
साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तो, सीमान्तों तथा यवन, कम्बोज, गान्धार, सुवणं भूमि, सिहलद्रीप 
आदि मे बौद्ध धमं के प्रचाराथं धर्मोपदेशक भेजे । 


चतुथं संगीति-- सम्यक्‌ सम्बुद्ध के परिनिर्वाणसे ४५० वें वषमे श्रीलंका द्वीप में 
राजा वटुगामणि अभय के शासन काल (- प्रथम शतान्दौ ईसा पूवं ) मे चतुथं संगीति आयो- 
जित की गई । यह सिहल द्वीप के मातुल जनपद की आलोक' नामक गृहा मे सम्पन्न हुई । 
इसमे पाँच सौ अहंद्‌ भिक्षु सम्मिलित हुए । इसके अध्यक्ष महास्थविर धमेरक्षित थे। भग- 
वान्‌ बुद्ध से केकर अब तक उनके उपदेशों का अध्ययन-अध्यापन मोखिकरूपसेही 
प्रचक्ति था । इस संगीति मे पहली बार समस्त बुद्धवचन छकिपिबद्ध किये गए । इसलिए 
यह संगीति 'पुस्तका रोपण" संगीति कहलाती है । 


पचम संगीति-२४१५ वे बुदधान्द में ब्रह्मदेश ( बर्मा ) के धामिक राजा मित्त कै 
शास~कार मे उनकी सहायता से पंचम संगीति का आयोजन हुआ । यह्‌ बर्मा के 'माण्डले' 
नाम से प्रसिद्ध रत्नपुज नामक नगर मे सम्पन्न हुई । इसमे ८४०० भिक्षु सम्मिलित हृए थे । 
इसके अध्यक्ष दक्षिणारामवासो त्रिपिटकधर भदन्त जागर महास्थविरथे। इस संगीतिमें 
समस्त बुद्ध वचन रिलापट पर अंकित किये गए । अतः यह्‌ संगीति “शिलाक्षरारोपण' 
संगीति के नाम से प्रसिद्धदहै। 


षष्ठ संगीति- वमा के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऊनू द्वारा संस्थापित बुद्धशासन 
समिति ने सद्धमं की चिरस्थिति एवं बहुजन के हित-सुख के लिए षष्ठ संगीति आयोजित करने 
का निश्चय किया । तदनुसार भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के २५०० वँ वर्ष मेँ बर्मा को राज- 
धानी रंगून में श्रीमंगल' नामक स्थान पर लोकशम ( कम्भाए ) नामक. चैत्य के समीप इसी 
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कायं कै लिए नवनिभित मह'पाषाण दोलगुहा मे षष्ठ संगौति अ योजित को गई । भदन्तं 
रेवत महास्थविर इस संगीति के अध्यक्ष थे । इसमें देश-विदेश के २५०० भिक्षुओों ने सम्मि- 
कित होकर सम्पूर्ण त्रिपिटक का संशोधन करकं संगायन किया । 


बुद्धवचन 


बद्धगया मे बोधि प्रापि के अनन्तर निरन्तर ४५ वर्षो तक मध्य मण्डलम चारिका 
करते हृएु विभिन्न स्थानों पर भगवान्‌ वृद्ध ने जो उपदेश दिए, उनके तत्कालीन दिष्यों ने 
उन्होनि कण्ठस्पर कर लिया, वे ही वृद्ध वचन कहलाते है । यह्‌ अत्यन्त विशाल भण्डार हे । 
बद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकै महार्थविर रिष्यों न वुद्धवचनों की शुद्धि ओर सुरक्षा 
को दृष्टयो से उपर्युक्त छह संगीतियों मे उनका संगायन किया ओर उनका विभिन्न भागोंमें 
वर्गीकरण किया । प्रथम संमीति के वर्णन प्रसंग में यद्यपि धम्मं विनयं च संगायाम ' [चुल्ल ०] 
इस वचन के अनुसार धमं ओर विनय के संगायन की ही बात उल्लिखित है, वहां अभिधमं 
के संगायन का उल्लेख नहीं है, फलतः कुछ इतिहासवेत्ता यह्‌ निष्कषं निकालते हैँ कि अभि- 
धर्मपिटकं की रचनां प्रथम संगीति मे परवर्ती काल की है, तथापि यह निष्कषं बौद्ध परम्परा 
को मान्य नहीं है । आचार्य बुद्धधघोष ने प्रथम संगीति के अवसर पर ही अभिधमं के संगायन 
भी स्पष्ट उल्केख क्रिया है१ । ह्भनसांग भी इससे सहमत है । इतना निरिचित हं कि राजगृह 
करी प्रथम संगीति में बुद्धवचनों का जो स्वल्प निरिचित हुजा था, वही वतमान त्रिपिटक का 
आधार है । आचाय वुद्धघोष के मतानुसार प्रथम संगीति के अवसर पर ही महास्थविरो ने 
समस्त बुद्धवचनों का तीन पिटक, पांच निकाय, नौ अंग ओर ८४,००० धमंस्कन्धों मे विभा- 
जन कर दिया था। जो त्रिपिटक साहित्य आज हमे उपलब्ध दे, यह्‌ वही है, जिसका पाटलि- 
पत्र की तृतीय संगीति मँ संगायन हुजा था ओर जिसे कुछ ही काल वाद सम्राट्‌ अशोक के 
पत्र भिक्षु महेन्द्र धर्मप्रचार के किए श्रीरका ले गये थे। 


१. त्रिपिटक्र 


त्रिपिटक बुद्धवचनों का एक वर्गीकरण है । पिटक तीन हैँ, यथा--विनयपिटक, सूत्र- 
पिटक मौर अभिधमं पिटक । पिटक पिटारी को कहते है । पिटारी कौ भाति होने से एक 
प्रकार का संग्रह्‌ 'पिटक' कहलाता है । 





१--धम्मसंगणि-विभंगं च कथावत्थु च पुग्गलं \: 
धातु-यमक-पद्रानं अभिधम्माति वृच्चती'ति ॥) 


एवं संवप्णितं सुखमजाणगोचरं तन्ति सं गायित्वा इदं अभि म्सपिटकं नामा ति वत्वा प॑च 
अरहन्तसतानि सज्जायमकंसु । द्र°-सौ लक्खन्धवग्गुकथा । 
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विनघपिटक--विनय का अथं अनुशासन दै । जिसमे भगवान्‌ बुद्ध दवारा प्रज्ञप्त भिक्षु 
एवं भिक्षुणियों के आचरण से सम्बद्ध नियम संगृहीत दै; वह्‌ विनयपिटक कहकाता है । इसे 
भिक्षुसंघ का संविधान कह सकते हैँ । धार्मिक दृष्टि से इस पिटक का अत्यधिक महत्त्व है । 
विनय सम्बन्धी आचरण को लेकर ही प्रायः अष्टादश निकायो का विभाजन हुआ । बौद्ध संघ 
मे विनयपिटक के प्रति सवंदा अत्यधिक समादर रहा दै । उन्होने उसे सूत्र पिटक से भी ऊंचा 
स्थान दिया है । यह बुद्ध शासन की आयु है । उनका विश्वास है कि जब तकं विनयपिटक 


विशुद्ध रहेगा तब तकं बुद्धशासन भी अक्षुण्ण रहेगा । 


विनयपिटक के विषय तीन भागों मे विभक्त हैँ यथा--सुत्तविभंग, खन्धक (स्कन्धक) 
एवं परिवार । सुत्तविभंग के दो विभाग है-पाराजिक एवं पाचित्तिय । खन्धक भी दो भागो 
म विभक्त है- महावग्ग एवं चुल्लवग्ग । इस तरह विनयपिटक के पांच भाग हो जाते है, 
यथा-पाराजिक, पाचित्तिय, महावग्ग, चुल्लवग्ग एवं परिवार । पाराजिक एवं पाचित्तिय 
ही भिक्षुविभंग एवं भिक्षुणीविभंग कहलाते है भौर इन्दं का सार भिक्षु-प्रातिमोक्ष ओर 
भिक्षणी.प्रातिमोक्ष है । 


सुत्रपिटक-दसमे विनय से भिन्न सामान्य बुद्धवचनों का संग्रह्‌ दै । यह्‌ पांच भागों 
मे विभक्त है, यथा--दीघ (दीघं) निकाय, मज््िम (मध्यम) निकाय, संयुत्त (संयुक्त) निकाय, 
अंगृत्तर (अंकोत्तर। निकाय एवं खुदक (ुद्रक। निकाय । 


सर्वास्तिवादी सूत्रपिटक भी उपयुक्त पांच भागों मेँ हौ विभक्त हैँ । उसमे निकाय के 
स्थान पर आगम शब्द का प्रयोग किया गया है । सर्वास्तवादियों का पिटक साहित्य मूलतः 
संस्कृत मे था, किन्तु आज वह्‌ पू्ण॑तया उपबन्ध नहीं है । उसका चनी अनुवाद उपलन्ध हे । 
उसका अध्ययन हुआ है ओर पालि-त्रिपिटक के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन भी हआ 
है । सर्वास्तिवादी एवं स्थविरवादी सूत्रपिटक ओर विनयपिटक मेँ मूलभूत समानतां पाई 
जाती ह । केवल विषय विन्यास मेँ थोड़ा-बहुत भेद दिखलाई पड़ता है। यही बात अभिधर्म 
पिटक के सम्बन्ध मे नहीं कटी जा सकती । दोनों परम्पराओं मे अभिधमंपिटक की ग्रन्थ 
संख्या समान होने पर भी विषय वस्तु में समता नहीं है । 


क. दीघनिकाय-- यह्‌ दीर्घं आकार के सूत्रों का संग्रह रै। आकार की दृष्टिसे जौ 
बुद्धोपदेश लम्बे है, वे इस निकाय मे संगृहीत दै । दीघनिकायमे कल ३४ सूत्र है, जो तीन 
वर्गौ मे विभक्त है, यथा--१. सीलक्लन्धवग्ग, इसमें १-१३ सूत्र है । २. महावर्ग, इसमे १० 
सूत्र (१४-२३) हैँ तथा ३. पाथेग्यवग्ग, इसमें ११ सूत्र (२४-३४) है । 


ख. मज्ज्िनिकाय--इसमे मध्यम आकार के सूत्ोंका संग्रह्‌ है। यह्‌ तीन भागोंमें 





ॐ 
# #: = कः ` कः वोचो न= [~ 
4 । जोकि > 


+ 8 । ५ 
काकि = ` > 











9 1 


विभक्त है, यथा-मूल पण्णास, मञ्ज्िम पण्णास तथा उपरि पण्णास । इसमे कुल १५ वगं है, 
जिनमे १५२ सूत्र संगृहीत हैँ । 


ग. संयुक्तनिकाय--जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमे छोटेबडे सभी आकार के 
सुतो का संग्रह है । अधिकतर छोटे आकार के सूत्रों की बहुतायत है । बुद्धघोष के अनुसार 
इसमें ७७६२ सूत्र ह, जो ५ वगं ओर ५६ संयुक्तो मे संगृहीत है, यथा-- १. सगाथवग मेँ ११ 
संयत्त, २. निदानवर्ग मेँ १० (१२-२१) संयुत्त, ३. खन्धवग्ग मेँ १३ (२२-३४) संयुत्त, 
५. सन्ायतनवग्ग में १० (३५-४४) संयत्त तथा ५. महावग्ग मे १२ (४५-५६) संयुत्त है । 


घ. अंगत्तरनिकाय - यह सूत्रपिटक का सबसे बड़ा भाग है । इसका विषय पूवं के 
तीन निकायो से भिन्न नहीं है, किन्तु प्रतिपादन शैली इसकी अवद्य सवसे विलक्षण है । 
संख्याबद्ध शेरी इसकी विशेषता है । सम्पूणं निकाय एक-निपात, दुक-निपात आदि ११ 
निपातो मे विभक्त है । एक एक निपात अनेक वर्गो मेँ विभक्त है तथा एक एक वं मेँ अनेक 
लघु आकार के सूत्र ह । बुदधघोष के अनुसार इसमे कुल ९५५७ सूत्र, जो ११ निपात ओर 
१६२ वर्गो मे संगृहीत हैँ । | 

ड. सुहृकनिकाय - यह सूत्रपिटक का पाँचवाँ सुस्य भाग है । पह के चार निकायो 
की भांति इसमे सूत्र नहीं है, अपितु यह्‌ छोटे छोटे स्वतन्त्र ग्रन्थो का संग्रह है। सभी ग्रन्थ 
बिलकुल छोटे भी नहीं है, कुछ तो जातक आदि काफी बडे ग्रन्थ भी है, इसमें कुल १५ ग्रन्थ 
संगृहीत है, किन्तु ग्रन्थ संख्या के बारे मे मतभेद भी है । वुद्धघोष के अनुसार १५ ग्रन्थ इस 
प्रकार हैँ - १. खुद्कपाठ, २. धम्मपद, ३. उदान, ४. इतिवृत्तक, ५. सुत्तनिपात, ६. विमान- 
वत्थु, ७. पेतवत्थु, ८. थेरगाथा, ९ थेरीगाथा, १०. जातक, ११. निहेस, १२. पटिसम्मभिदा- 
मग्ग, १३. अपदान, १४. बुद्धवंस तथा १५. चरियापिटक । 


सिहल देशीय परम्परा निदेस के चूलनिदेष ओर महानिदेस इन दो भागों को दो 
स्वतन्त्र ग्रन्थ मानकर खुह्‌कनिकाय मे ग्रन्थो की संख्या १६ मानती है तथा ब्रहमदेशीय 
परम्परा पूर्वोक्त १५ ग्रन्थों के अतिरिक्त इनं चार ग्रन्थो को भी खुहकनिकाय म सम्मिलित 
करती है, यथा-मिलिन्दपज्ह्‌, सृत्तसंगह्‌, पेटकोपदेस एवं नेत्तिप्पकरण । 


अभिधम्मपिटक्र-त्रिपिटक का यहु तीसरा मुख्य भाग है । इसमें भगवान्‌ ब॒द्ध द्वारा 
उपदिष्ट तथ्यपरकं दाशंनिक मन्तव्यो का संग्रह है। यह सात प्रकरणों ( ग्रन्थों ) मे विभक्त 
दे, यथा-धम्मसंगणि, विभंग, धातुकथा, पुर्गलपञ्जत्ति, कथावत्थु, यमक एवं पटान । 
यद्यपि इन ग्रन्थो मे अनेक गम्भीर एवं दुरबेधि दाशंनिक तत्वों का विवेचन किया गया है, 
तथापि संक्षेपतः चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण-ये चार परमार्थं ध्म ही इन सभी 
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प्रकरणों के सामान्य अभिधेय हैँ । इन चार परमाथं धर्म का स्पष्ट ओर अश्रान्त ज्ञान उत्पन्न 
करने के किए इन ग्रन्थों मे इनका विविध प्रकार से, संयोग ओर विभाग करके प्रतिपादन 
किया गया है । इस प्रकार दौली के भेद से इस अभिधम्मपिटक के सात ग्रन्थों का विभाजन 


होताहै। 
असिधर्मपिटक छा उद्‌भव-स्थविरवादी बौद्ध परस्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने 

ुद्धतव प्राति के अनन्तर सप्तम वर्षावास में त्रायस्त्रंश देवभूमि मे जाकर व्हा स्थित अपनी 

माता को लगातार तीन महीने तक विस्तार पूर्वक अभिधमं का उपदेश किया। साथ ही 

साथ निमित बुद्ध ( निर्माणकाय ) के रूप मेँ अनवत हृद मेँ आकर प्रज्ञावानों मे श्रेष्ठ 

शारीपु्र को उसी अभिधमं का मातिका के रूप मँ नातिविस्तार एवं नातिसंक्षेप पद्धति से 

उपदेदा किया । शारीपुत्र ने भी उस अभिधर्म का व्याख्यान चुने हृए मतिमान्‌ पाँच सौ 

जिज्ञासु भिक्षुओं को किया । तभी से लेकर अभिधर्म का अध्ययन-जध्यापन भी प्रारम्भ 

हुआ ओर संच मेँ सूत्रधर, विनयधर कौ भांति आभिधामिक भिक्षु भी होने लगे । आभिधा- 
मिकों की यह परम्परा दिष्यानुरिष्य क्रम से आगे बदृती रही ५ यद्यपि अभिधमं का शारी- 
पत्रसेटीप्रारम्भहुभा ओर उन्हीं ने सर्वप्रथम प्रान कागणनवार स्थापित किया, 
तथापि भगवान्‌ बुद्ध ही सर्वप्रथम आभिधामिक हुए ओर उनके जोवनकालमें ही शारीपुत्र 
सहित ५०१ भिक्षु अभिधमं के ज्ञाता थे । इस प्रकार इस परम्परा के अनुसार अभिघमं- 
पिटक बुद्धवचन माना जाता है ओर इसका ही प्रथम दो संगीतियो मे संगायन हज । 

अभिधर्मपिटक का बुद्धवचनत्व- सूत्र ओर विनय पिटक के वुद्धवचन होने मे अधिक 

विवाद नहीं है, किन्तु अभिधर्मपिटक को बुद्धवचन मानने में प्रारम्भसे ही अत्यधिक विवाद 
है। यद्यपि स्थविरवादी परम्परा आज जिस रूपम अभिधमपिटक उपलब्ध है, उसे उसी 
रूप मेँ बुद्धवचन मानने की पक्षधर है ओर भिक्षुसंघने भी यत्नपूर्वक उसकी आज तक 
सुरक्षा की, किन्तु अन्य निकाय (प्रस्थान ) वाले भिक्षुओो ने विशेषतः सौत्रान्तिकों ने उनके 
इस दावे को स्वीकार नहीं किया । अभिधर्मपिटक को वुद्धवचन न माननेवाले कहते ह कि 
जैसे सूत्रपिटक मे “एकं समयं भगवा राजगहे विहरति" इत्यादि खूप मे सवत्र निदान कहा 
गया है, वैसा निदान अभिधमं मे नहीं है, अतः वह बुद्धवचन नहीं माना जा सकता । इस 
विषय मेँ स्थविरवादियों का कहना है कि निदान उक्तन होने से उसे बुद्धवचन न मानना 
युक्त नहीं है, क्योक्रि जातक, सुत्तनिपात, धम्मपद इत्यादिमे. भी उक्त प्रकार का निदान 
कथित न होने से उनको भी वद्धवचन न मानने का प्रसंग होगा । अतः निदानका न होना 
वद्धवचन न होने मे सम्यक्‌ देतु नहीं है। अभिधर्म सवज भगवान्‌ वबुद्धोकाही विषय है, 
अन्य का नहीं । | | 
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पुनश्च, अभिध्मपिटक मेँ निदान भी है । मण्डलारामवासी तिस्स स्थविर ने “महा- 
बोधिनिदानो एस अभिधम्मो नाम +"-- इस प्रकार अभिधमेपिटक का निदान कहा है । गाम- 
वासी सुमनदेव स्थविर का कहना है कि परवादी अभिधमं का निदान जानते ही नहीं, इस 
लिए उक्त प्रकार का आक्षेप करते हैँ । वस्तुतः एकं समयं भगवा देवेसु विहरति तावति- 
सेसु पारिच्छत्तकमूले पण्डुकम्बरसिलायं । तत्र खो भगवा देवानं तावतिसानं अभिधम्मकथं 
कथेसि-कुसला धम्मा, अकूसला धम्मा, अव्याकता धम्मा तिर यह अभिधमं का 
निदानदही दै। 

अपिच, सूर्रोमेतो एक ही निदान होता है, जब कि अभिधमं मे दो निदान कथित 
है, यथा--अधिगम निदान ओर देशना निदान इनमे से दीपंकर दशबल से केकर महा 
बोधिपर्यक पर्यन्त “अधिगम निदान" तथा धमंचक्रप्रवर्तन से देशनानिदान' है । 

दन दोनों निदानों के सम्यग्‌ ज्ञान के किए आचायं बुद्धघोष ने कुछ महत्वपूणं प्रन 
उठाये हँ ओर उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है 3, यथा--यह अभिधमं किससे प्रभावित 
है, कहँ परिपक्व हुआ है, कहां अधिगत | प्राप्त ) हुंजा है, कब अधिगत हुआ है, किसने 
अधिगत किया है, कहाँ विचित ( अन्वेषित ) हज है, कब विचित हुआ है, किसने अन्वे- 
घण किया है, कहाँ देदित हृ है, किस पुद्गल के लिए देशना कौ गई है, किंस लाभ के 
लिए देशना को गई है, किसने इसका प्रतिग्रहण किया है, कौन इसे सीखते हे; कौन शिक्षितं 
है, कौन धारण करते दै, यह्‌ किसका वचन है तथा यह्‌ किसके वारा लाया गया है ! 

समाधान बोधि के प्रति अभिनीहार करनेवाली श्वद्धा से प्रभावित है। ५५० 
जातकों मे परिपक्व हा है । बोधिवृक्ष के मूल मेँ अधिगत हआ हे । वैशाखी पूणिमा कौ 
रात्रि म अधिगत हुआ है । सर्वज्ञ बुद्ध ने प्राप्त कियाहै। बोधिमण्ड मेँ अन्वेषण ( विचार ) 
क्रिया गया है । रत्नगृह सप्ताह में अन्वेषित हुआ है । सर्वज्ञ बुद्ध ने अन्वेषण किया है । 
त्रायस्त्िशा देवभूमि मँ देशना की । देवताओं के लिए देशना की गई । चतुविध ओवसे 
निस्तरण ( निर्ध्ण ) के लिए देवताओं ने ग्रहण किया । शक्न ओर कल्याण पृथग्जन रिक्षा 
ग्रहण करते है । क्षीणास्तव अहत्‌ शिक्षित है । जिनमे योग्यता है, वे धारण करते है । 
अहत्‌ भगवान्‌ सम्यक्‌ संबृद्ध का वचन है । आचार्य परम्परा द्वारा यह्‌ काया गया है । 

अभिधामिकों कौ वह्‌ आचायं परम्परा इस प्रकार है-सारिपुत्त, भट्जि, सोभित, 
पियजाली, पियपाल, पियदस्सी, कोसियपूत्त, सिग्गव, सन्देह, मोग्गलीपुत्त, सुदत्त, धम्मिय, 


१--द्र°०-अदुंसालिनी, पृ०२६। 
२--द्र °-अदुसालिनी, प° २६। 
३-- द्र °-अटरसालिनी, प° २७ । 
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दासक, सोणक ओौर रेवत । इस आचाय परम्परा ने जम्ब्रीप ( भारत ) में बुद्ध के उपदेश 
काल से लेकर तृतीय संगीति पर्यन्त अभिधमं को पहुंचाया । तदनन्तर उनके रिष्यो, अनु- 
शिष्यो ने इस क्रम को अगेभीजारी रखा । इसके बाद महिन्द, इट्य, उत्तिय, संबल, 
पंडित, भट्नाम आदि आचायं इसे ( अभिधमं को ) सिहल द्वीप ठे गए । तदनन्तर इन 
आचार्यो क रिष्यों, अनुरिष्यों की परम्परा ने इसे आज तक जीवित रखा है । 

कथावत्थ॒ का बुद्धवचनत्व-- यह्‌ सवंविदित है कि अशोककालीन तृतीय संगीति के 
अध्यक्ष मोग्गलीपृत्त तिस्स ने भिन्न मतावलम्बी ७ निकायो के मतो का निराकरण करते 
हुए स्थविरवादी मतो के अनुसार कथावत्थु नामक प्रकरण की रचना को । एेसी स्थिति में 
उसे अभिधर्मपिटक के अन्तर्गत बृद्धवचन मानना कथमपि समीचीन नहीं है ? 

यह प्रन आज ही नहीं, बृद्धघोष के समय में भी ज्वलन्त रूप से विद्यमान था । 
स्थविरवादी परम्परा, जो सम्पूर्णं अभिधरममंपिटक को वुद्धवचन मानती है, वह भी जिस रूप 
मे आज कथावत्थु उपङन्ध है, उसे आचार्य भाषित ही मानती है, किन्तु उसका कहना है कि 
भगवान्‌ बुद्ध ने अभिधर्म की देशना करते समय कथावत्थु की देशना के अवसर पर्‌ केवल 
मातिकाओं ( मातुकाओं ) की स्थापना की ओर कहा किं मेरे परिनिर्वाण के २१८ वषं बाद 
मोग्गलीपुत्त तिस्स महास्थविर परवादियों का खण्डन ओर स्वकोयवाद का मण्डन करते हुए 
हन मातुकाओं का विस्तृत व्याख्यान करेगे । मोग्गलीपृत्त तिस्स महास्थविर ने भी इस ग्रन्थ 
का व्याख्यान करते समय अपने स्वयम्भूत ज्ञान से नहीं, अपितु शास्ता के अधिष्ठान से 
उनके द्वारा प्रदर्शित नय कै अनुसार स्थापित मातृकाओं के आधार पर ही व्याख्यान किया । 
अतः शास्ता द्वारा स्थापित मातुकाओं के आधार पर देशित होने से आचायंभाषित हने 
पर भी वह्‌ बुद्धभाषित ही हे । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि इसमे अशोक के काल के बाद प्रादुभत अन्धक, अपरः 
शेलीय, पूरवंशैलीय, राजगिरिक, सिद्धाथंक, वैपुल्यक, उत्तरापथिक, हैतुवादी आदि निकायो 
काभी खण्डन दहै, अतः यह्‌ ग्रन्थ तृतीय संगीतिसे भी परवर्ती स्वना है। किन्तु जिन 
निकायो (प्रस्थानं) का ऊपर उत्केख किया गया है, कथावत्थु मे उनके नामां का उल्लेख 
नहीं है, वहाँ तो केवल सिद्धान्तमात्र का उल्लेख है । सम्प्रदायो के नामों का उल्लेख तो 
अट्‌ कथाचायं बुद्धघोष ने पांचवीं शताब्दी में किया है । अतः यह्‌ सम्भव है कि अशोके 
समय सिद्धान्तमात्र का अस्तित्व हो, अभी वे विचार इतने परिपक्व न हुए हों कि उनके 
साथ किसी निकाय का नाम जोड़ा सके । बुद्धघोष का समय आते आते उन विचारोंने 

निकाय का स्वरूप ग्रहण कर लिया हौ । अतः कथावत्थु में निकायो कै नाम का उतल्छेखं 


१--द्र०-अट्ठसालिनी, पु ४-५ । 
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न होने से तथा अदुकथाकार द्वारा अशोक के बाद के निकायो का उर्केव किया जान स 
यह रचना तृतीय संगीति के बाद की है-एेसा नहीं माना जा सकता । 
सर्वास्तिवादी अभिधमेपिटक ` यह्‌ कहा जा चुका कि स्थविरवादियों एवं सर्वा- 
स्तिवादियों के दो पिटको सूत्र ओौर विनय में पर्याप्त समानता है, किन्तु यही कात अभिधर्म. 
पिटक के बारे मे सत्य नहीं है । सर्वास्तिवादियों के अभिधर्मपिटक के सारे ग्रन्थ चीनी भाषा 
मे सुरक्षित है । कभी वे मूलतः संस्कृत भाषा में ये, किन्तु आज कोई भी म्रन्थ पूणतया मूल 
रूप मे उपलब्ध नहीं है । सर्वास्तिवादियों का कथन है कि यद्यपि अभिधम॑पिटक मूलतः 
बुद्वचनों पर आधृत दै, तथापि बाद मे आचार्यो ने उनका संकलन किया है । स्थविरवादियों 
की भांति उनके अभिधमं ग्रन्थों की संघ्या भी सात ही है) 


ग्रन्थ आचाय 
१. ज्ञानप्रस्थानशास्त् आयं कात्यायन 
२. प्रकरणपाद स्थविर वसुमित्र 
३ विज्ञानकायपादं स्थविर देवशर्मा 
४. धमंस्कन्धपाद आयं शारीपुत्र 
५. प्रज्ञक्िशास्त्रपाद आयं मौद्गल्यायन 
६. धातुकायपाद पूण (या वसुमित्र) 
७. संगी तिपर्यायपाद महाकोौष्ठित्ल 
पालि अभिधमंपिटक के ग्रन्थों के साथ इनका पर्याप्त नामसाम्य परिलक्षितं होता है, 
यथा- 
पालि अभिधमंपिटक सर्वास्तिवादी अभिधमंपिटक 
१. धम्मसंगणि ४. धमस्कन्धपाद 
२. विभंग ३. विज्ञानकायपाद 
३. पुग्गलपजञ्जत्ति ५. प्रजप्िशास्त्र 
४. धातुकथा ६. धातुक्रायपाद 
५. पट्ान १. ज्ञानप्रस्थानशास्त 
६. यमकं ७. संगीतिपर्यायपादं 
७. कथावत्थु २. प्रकरणपाद 


नामों मे पर्याप्त साम्य होने पर भी विषयगत साम्य अत्यल्प है। दोनों निकायो के 
अभिधर्मपिटक अपने अपने सूत्रपिटक पर आधृत हैँ ओर दोनों के सूत्रपिटकों मेँ अधिक 
वेषम्य नहीं है, किन्तु एक निकाय के ग्रन्थविशेष का दुसरे निकाय के जिस ग्रन्थविशेष से 
नामसाम्य है; उन दोनों के विषय अवश्य समान नहीं है । 
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१. धम्मसंगणि-यह्‌ अभिधमपिटक का मूल ग्रन्थ माना जाता है । इसमे समस्त.धर्मो 
का कुदाल, अकुशल एवं अव्याकृत जाति मे ¦ विभाजन कर उनकी व्याख्या की गई है । यह्‌ 
बौद्ध नीतिवाद की मनोवज्ञानिक व्याख्या कटी जा सकती है । इसमे समस्त धर्मो का १२२ 
मातिकाओं में विभाजन किया गया है । इसमे २२ त्रिक मातुक्राएं तथा १०९ टिक मातुकाणएं 
है । समस्त ग्रन्थ चार भागों में विभक्त ह यथा--चित्तकाण्ड, रूपकाण्ड, निक्खेपकाण्ड एवं 
अत्थुद्धारकाण्ड । 

चित्तकाण्ड मे चित्त का कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर एवं लोकोत्तर इन 
भूमियो मे विभाजन रवाणत है 1 कामावचर चित्त कुशल, , अकरंशल, विपाक ' एवं क्रिया इन 
चार भागों मे विभक्त है । इनमे कुशकू चित्त ८, अकु १२, कुशल विपाक १६, अकुशलं 
विपाकं ७ एवं क्रिया चित्त ११ हैँ । रूपावचर चित्तो मे कंश ५, विपाक ५ एवं क्रिया चित्त 
५ हैं । अरूपावचर चित्तो मे कुशल ४, विपाक ४ एवं क्रिया चित्त ४ हैँ । लोकोत्तर चित्तो में 
४ कृराल एवं ४ विपाक चित्तो का वर्णन है । इस प्रकार चित्त काण्ड मे ८९ चित्तो का 
सविस्तर वणन उपलन्ध होता है । 

रूपकाण्ड मे रूपी धर्मो का "एकविध रूप संग्रह्‌, द्विविध रूपसंग्रहु' इत्यादि माति- 
काओं मे विभाजन करके सविस्तर वर्णन किया गया ह । 

निक्षेपकाण्ड मे समस्त धर्मो का मूक, स्कन्धं (मूलतः स्कन्धतः) इत्यादि प्रकार से 
विभाजन करके उनका विस्तृत व्याख्यान किया गया है । 

अन्त मे समस्त बुद्वचनों का सारभूत सरणद्विक पर्यन्त अत्थुद्धार (अर्थोद्धार) काण्ड 
प्रतिपादित है । 

२. विभंग- यह १८ भागों मे विभक्त है, यथा-खन्धविभंग, आयतनविभंग, धातु- 
विभंग, सच्चविभंग, इन्द्रिविभंग, पञ्चयाकारविभंग, सतिपट्ठानविभंग, सम्पप्पधानविभंग, 
दद्धिपादविभंग, बोज्छंगविभंग, मग्गविभंग, ज्ञानविभंग, अप्पमञ्जाविभंग, सिवखापदवि- 
भंग, पटिसम्भिदाविभंग, जणविभंग, खुद्कवत्थुविभग ओर धम्महदयविभंग । 

खन्धविभंग सुक्तन्तभाजनीय, अभिधम्मभाजनीय एवं पञ्टपुच्छक-इस प्रकार तीन 
भागों में विभक्त है। इसी प्रकार अन्य विभंग भी तीन-तीन नयों मे विभक्त है । इन्द्रिय 
विभंग मे सुत्तन्तभाजनीय नहीं है । पच्चयाकारविभंग मे पञ्हापुच्छक नहीं है । सिक्खापद- 
विभंग मे भी चृत्तन्त भाजनीय नहीं है । ब्राणविभंग दस प्रकार से विभक्त है। इसी प्रकार 
खुदकविर्भग भी दस प्रकार से विभक्त है । घम्महदयविभंग तीन प्रकारो मँ विभक्त है । 
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३. धातुकथा- दस ग्रन्थ मे धमो का नयमातिका, अन्भन्तरमातिका, नयमुखमा 
तिका, लक्खणमातिका, ओर बाहिरमातिका--दइन पंचविध मातिकाओं मे विभाजन कर 
उनका संग्रह्‌, असंग्रह, सम्प्रयोग, विप्रधोगं आदि १४ प्रकार से संग्रह्‌ कर विस्तारपूवंकं 
व्याख्यान किया गया है । | 


४, पुगगलपञ्जति-पृद्गल जात्मा को कहते है । बड मे द्रव्यसत्‌ न होक्रर आत्मां 
नितान्त प्रजञपिसत्‌ है । इस ग्रन्थो मे पुद्गल का अनेकं प्रकार से वर्गाकिरण क्रिया गया दै । 
एकविध पुद्गल-परजञप्त से छेकर दराविध पृद्गल-9 ज्ञपि तक पुद्गलं का संग्रह्‌ कर उनका 
सविस्तर प्रतिपादन किया गया है । स्कन्ध-प्रज्ञप्ति, आयतनःप्ज्ञप्ि, धातु-परज्ञप्षि, सत्य- 
पज्ञप्ि, इन्दरिय-श्ज्ञपि, ओर पुद्गल -्ज्ञप्ति- इस प्रकार प्रज्ञप्ति ६ भागों मे 
विभक्त है । | , 

५. कथावस्थ-तृतीय संगीति के अवसर १२ सम्राट्‌ अशोक के ` गुरु मोग्गलीपृत्त 
तिष्स महास्थविर ने इसका व्याद्यान किया है । यह्‌ ग्रन्थ २३ अध्यायो मे विभक्त है। 
अशोक के समय बौद्ध धमं १८ निकायो मे विभक्त था। उनमें से स्थविरवाद को छोडकर 
शेष १७ निकायो का इस ग्रन्थ मे खण्डन किया गया है तथा स्थविरवाद कै मन्तव्यो का | 
प्रतिपादन किया गया है । इसे निकायो के नामों का उल्लेख नही है, केवर उनके सिद्धान्तो 
करो ही उल्केख है । निकाय के नामों का उल्छेखं बाद में अटूठकथाकार बुदधघोष ने किया है । 


कहा गया है कि अशोक के समय मे बौद धमं अनेक निकायो मै विभक्तो गया था 1 
वे लोग अपने-अपने मत के अनुसार बु क्रे मन्तव्यो कौ व्याख्या करते थे । यह्‌ समक्ष 
पाना मुदिकल हो गया था कि वृद्ध का असली मन्तव्य क्या है ? इसी उदेश्य को लक्ष्य कर 
महाराज अशोक ने ततीय संगीति का आयोजन किया था । स्थविरो ने स्थविरवाद कोही 
बुद्ध के मन्तव्यो का असली व्याख्याता ठहराया । संगीति के अध्यक्ष मोरगकीपुत्त तिस्स ने. 
परवादियों के २१६ दाशंनिक सिद्धान्तो को पूर्वपक्ष मे रखकर उनका स्थविरवादी दृष्टिकोण 
हे निराकरण किया । इस ग्रन्थ में कल १००० दूत है, जिनमे ५०० सूत्र अपने मत को तथा. 
५०० सूत्र परमत को प्रदशित करते दह। 

६. यमक --यह एक विशाल ग्रन्थ है । यमक का अथं युगलं ( युगम या जोड़ा ) है। ` 
इसमे प्रत्येक प्रन जोडे मे रखा गय! ह । इसी शली का आदि से अन्त तक निर्वाह किया 
गया है । समस्त ग्रन्थ १९ यमकों मे विभक्त है, यथा-मूलयमक, स्कन्ध यमक" आयतन 
धमक, धातु यमक, सत्य यमक, संस्कार यमक, अनुशय यमक चित्त यमक, धमं यमक एवं 
दन्द्रिभ यमक । 
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७. पटुान--इसे 'महाप्रकरण' भी कहते ह । यह आकार मेँ अत्यधिक विशाल तथां 
समञ्ने में अत्यन्त दुरूह है । इसमें २४ प्रत्ययो का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है । 
२४ प्रत्यय ये हँ हेतु प्रत्यय, आरुम्बन प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, अनन्तर प्रत्यय, समनन्तर 
प्रत्यय, सहजात प्रत्यय, अन्योन्य प्रत्यय, निःश्रय प्रत्यय, उपनिःश्रय प्रत्यय, पूर्वजात प्रत्यय, 
परचाज्जात प्रत्यय, आसेवन प्रत्यय, कमं प्रत्यय, विपाक प्रत्यय, आहार प्रत्यय, इन्द्रिय 
प्रत्यय, ध्यान प्रत्यय, मागं प्रत्यय, सम्प्रयुक्त प्रत्यय, विप्रयुक्त प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय, नास्ति 
प्रत्यय, विगत प्रत्यय ओौर अविगत प्रत्यय । 

इस ग्रन्थ में प्रधानतः २२ त्रिकं ओर १०० द्विक मातृकां हँ । सूत्रपिटकानुसारी 
४२ मातुकाएंभीहैं। यह ग्रन्थ» प्रकार के पटानों मे विभक्त, यथा--अनुलोम पदान, 
पर्चनिय पट्ान, अनुलोम-पञ्चनिय पट्रान तथा पच्चनिय-अनुलोम पदान । 

अनुलोम पटा मे ९ प्रकार के पटुान है, यथा-(१) त्रिक मातृकाओं के आधार पर 
त्रिक पट्ान', (२। दिक मातृकाओं के आधार पर द्विक पट्ान', (३) २२ त्रिकों को १०० 
दविकों मे मिलाकर त्रिक-द्विक पदान", (४) १०० द्विकं को २२ त्रिकों मे मिलाकर 
द्विक-तरिक पदान", (५) त्रिकों को त्रिकों मे मिलाकर 'त्रिक-त्रिक पट्वान' तथा (६) द्विकों को 
द्विकं मे मिलाकर 'द्विकद्विकं पटान' । 

इसी प्रकार पञ्चनिय, अनुलोम-पञ्चनिय ओर पञ्चनिय-अनुलोम पदान मै भी ६.६ 
पदान वणित हँ । इस प्रकार इसमें कुल २४ पदान प्रतिपादित हैँ । 


पिटक तीन हो 


भगवान्‌ बुद्ध की देशना त्रिविध है, उनका शासन त्रिविध है, कथाएं तीन प्रकार 
की है रिक्षा तीन है, प्रहाण भी तीन हँ तथा एक एक पिटक में ४-४ गाम्भीयं है, अतः 
तीन ही पिटक होते हं । 

त्रिविध देशना--भगवान्‌ की देशना तीन है, अतः पिटक भी तीन ही है, यथा- 
आणा ( आज्ञा ) देशना, वोहार ( व्यवहार ) देशना तथा परमत्थ ( परमाथं ) देशना । 

आज्ञा देने योग्य भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट विनय पिटकं आज्ञाबहुल होने से 'आणा' 
देना है । 


'यवहार्‌ कुशल भगवान्‌ बुद्ध हारा बहुलतया उपाय कौशल्य नय से उपदिष्ट सूत्र 
पिटकं 'वोहार'-देशना है । 


परमाथकुशल भगवान्‌ दारा प्रमुखतया परंमाथं धर्मो के यथार्थं स्वरूपावबोध कै 
लिए उपदिष्ट अभिधर्मपिटक 'परमत्थ' देदाना है । 
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त्रिदिध श्ाष्तन-वुद्ध का शासन तीन प्रकार काह, अतः पिटक भी तीनरहै, 
यथा- यथापराध शासन, यथानुलोम शासन तथा यथाधम्म शासन । 

विनयपिटक यथापराधशासन है, क्योकि इसमे अधिक अपराध वाले सत्त्व शासित 
- किए जाते हँ । 

सूत्रपिटक यथानुलोमशासन है, क्योकि इसमे विविध प्रकार के अध्याराय वारे, 
अनेक प्रकार के अनुशय वाले, अनेक प्रकार की चर्या ओर अधिमुक्ति वाले सत्त्व अपने- 
अपने अध्याय, अनुशय, चर्या ओर अधिमुक्ति के अनुसार शासित किये जाते है । 

अभिधर्मपिटक यथाधम्म ( यथाधर्मं ) शासन है, क्योंकि इ स पिटक में चित्त, चेत- 
सिक ओर रूप आदि ध्मंसमूह्‌ में अहम्‌" ओर "मम' संज्ञावाले सत्त्व धर्मो के ययाथ स्वभाव 
के अनुरूप शासित किये जाते हैँ । 

त्रिविध कथा- कथां तीन रहै, अतः पिटक भी तीन है, "यथा--संवरासंवर कथा, 
दिद्िविनिवेठन कथा एवं नाम-रूपपरिच्छेद कथा । 

विनयपिटक मे अत्याचरण कै प्रतिपक्ष संवर ( संयम ) ओर असंवर का कथन किया 
गया गया है, अतः विनयपिटक 'संवरासंवरकथा' है । 

सूत्रपिटक में ६२ प्रकार की मिथ्यादृष्टियों की प्रतिपक्ष दुष्टिविघातकं कथाएं उपदिष्ट 
हँ, अनः सूत्रपिटक "दिद्टिविनिवेठन कथा' है । 

अभिधर्मपिटक में राग आदि क्टेशों का प्रतिपक्ष नाम-रूपपरिच्छेद कहा गया है, 
अतः अभिधमंपिटक 'नाम-रूपपरिच्छेदकथा' है । 

अपि च, विनयपिटक करुणा प्रधान है, सूत्रपिटक करुणा ओर प्रज्ञा प्रधान दहै तथा 


अभिधर्मपिटकं प्रज्ञाप्रधान है। 
त्रिविध श्िक्षा-भगवान्‌ की शिक्षा तीन प्रकार की है, अतः पिटक भी तीनही है, 


यथा--अधिशीर रिक्षा, अधिचित्त शिक्षा तथा अधिप्रज्न रिक्षा । 
विनयपिटक में विजेषतः अधिल्ील रिक्षा प्रतिपादित है। सूत्रपिटक मे प्रधानतः 
अधिचित्त शिक्षा उपदिष्ट है तथा अभिधर्मपिटक मेँ प्रमुखतः अधिप्रज्ञ शिक्षा अभिहित है। 
त्रिविध प्रहाण-तीन प्रकार के प्रहाण है, यथा--वीतिक्कम ( व्यतिक्रम ) प्रहाण 
परियुटान (परयत्थान) प्रहाण एवं अनुशय प्रहाण । प्रहाण की दृष्टि से पिटक भी तीन ही हैँ । 
विनयपिटक में व्यतिक्रम प्रहाण उपदिष्ट है, क्योकि इस पिटक में प्रतिपादित शील 
व्यतिक्रम करनेवाले क्छेशों का प्रतिपक्ष हे । 
सूत्रपिटक मे पयु त्थान प्रहाण वणित है, क्योकि इस पिटक मे प्रतिपादित समाधि 
पयुत्थान क्लेशो की प्रतिपक्ष है । 
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.“. ` अभिधर्मपिटक मे अनुशयप्रहाण प्रतिपादित है, क्योकि इस पिटक में अभिहित प्रजा 
अनुशय क्रेशों की प्रतिपक्ष है । 

. विनयपिटक में क्लेशो का तदङ्खप्रहाण ( अस्थायी प्रहाण ) तथा अन्य सुतर एवं 
अभिधर्म पिटक मेँ क्रमशः उनका विष्कम्भण ओर समुच्छेद प्रहाण प्रतिपादित है । विनयं- 
पिटक मेँ दुश्चरित आदि क्लेशो का प्रहाण निर््ष्ट है तथा अन्य दो पिटको में तृष्णा, दुष्ट 
आदि क्ठेगों का प्रहाण हे । | | 

चतुिध गाम्भोयं उपयुक्त तीन पिटकं मेँ से प्रत्येक भे चारःचार प्रकार के 
गाम्भीर्य है, यथा धर्म, अर्थं, देशना एवं प्रतिवेध । 

उनमें से बुदधवचन धर्म" ह । उनका अथं ही ' अर्थ" है । उनकीं देशना देशना' है 
तथा उन बुद्ध वचनों का यथार्थं अवबोध ्रतिवेध' दै । | 
| अथवा-- धर्मं हेतु" है । अथं हेतुओं का फल है । देशना श्रजञप्ति' है 1 अर्थात्‌ 
धर्मो का अनुलोम, प्रतिलोम, संक्षेप, विस्तार आदि क्रम से कथन । प्रतिवेध "अभिसमयः 
है । अर्थात्‌ उन कहे हुए धर्मो का स्वलक्षण याने अविपरीत स्वभाव का अवबोध । 

इन तीनों पिटको मे जो धमं भौर अथं कहे गये है, उन धर्मो ओर अर्थो का श्रोताओं 
करो यथार्थं अबबोध होने के लिए जो देशना की गई है तथा धर्मो का जो अविपरीत अवबोध 
अर्थात्‌ प्रतिवेध द, ये सब जिनमे कुराल सम्भार उपचित नहीं है, रेसे दुष्प्रज्ञ पुद्गलं के 
किष दुङ्ञेय है ।, अतः इन्द गम्भीर कटा हं । | 

देदाना - सासन - कथाभेदं तेसु यथारहं । 
सिक्ा ~ पहान - गम्भीरभावं च परिदीपये" ॥ 
२. निकोय 

पहले कहा गया हं किं संगीतिकारक महास्थविरों ने बुद्धवचनो का विविध प्रकार 
से वर्गीकरण किया है, यथा--पिटक, निकाय, अंग आदि। उनभेसेएक प्रकारका वर्गी- 
करण “विटक कट्‌ दिया गया है । अब दुसरे प्रकार का वर्गीकरण निकाय कहा जा रहा 
है । अर्थात्‌ समस्त बुद्धवचनों का संग्रह पाच निकायो मे भी किया जा सकताहै। वे पाच 
निकाय ये है, यथा- दीघनिकाय, मज्ज्िम निकाय, संयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा 
खुदक निकाय । 

इनमे से प्रथम चार निकाय तो ऊपर सूत्रपिटक के वणन प्रसंग मे कह दिये गये हैँ । 
पंचम खुह्‌कनिकाय में पूर्वोक्त १५ ग्रन्थों के अतिरिक्त समस्त विनयपिटक ओर अभिधम- 
पिटक का भी ग्रहण किया जाता है। जैसे कटा भी गया है- 
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ठ्पेत्वा चतुरो पेते निकाये दीघ-आदिके । 
तदञ्ञं बुद्धवचनं निकायो खुदहको मतो ति ॥ 
३. अग 

समस्त बुद्धवचनों का विभाजन नौ अंगों मे भी किया जाता है, यथा--सृत्त, गेय्य, 
वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अब्भुतधम्म एवं वेदल्ल । 

इनम से दीघनिकाय, सृत्तनिपात, निस, खन्धक, परिवार आदि जितने बुद्धवचन 
सूत्र" के नामसे गद्ये दै, वे सब सृत्त' कटकाते ह । गाथां से युक्त सूत्र णेय्य' हं । 
वेय्याकरण' वस्तुतः व्याख्यापरकं साहित्य का नाम है । इसमें सम्पूणं अधिधमंपिटक ओर 
वे सब सूत्र संगृहीत हो जाते है, जो अन्य आठ अंगो मेँ संगृहीत नहीं होते । धम्मपद, थेर- 
गाथा, थेरीगाथा आदि पद्य मे रचित अंश 'गाथा' हैँ । सौमनस्य एवं ज्ञान से युक्त होकर 
समय-समय पर भगवान्‌ बुद्ध के मुखे से गाथा के रूपमे निकले हए भावनामय प्रीति- 
उद्गार उदानः हैँ । वृत्तं हैतं भगवता' ( भगवान्‌ ने एेसा कहा ) इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त 
११० सूत्रान्त “इतिवृत्तक' हैँ । “जातक का अथं है, बुद्ध के पूर्वं जन्मों की कथाएं । अप- 
ए्णक आदि ५५० कथाएँ जातक' हँ । 'चत्तारो मे भिक्वे, अच्छरिया अब्भुतधम्मा आनन्देः 
( भिक्षुओ, आनन्द में ये चार आइचर्यजनक अद्भुत धमं हँ ) इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त 
अद्भुत वस्तुओं का निरूपण करने वाले सूत्रान्त अब्भुतघम्म' हँ । 'वेदल्ल' वे उपदेश रहै, 
जो प्रडन ओर उत्तर के रूप मे उपलब्ध होते हँ । मज्ज्ञिम निकाय के चुल्लवेदल्ल, महा- 
वेदल्ल, सम्मादिद्विं तथा सक्कपञ्ह्‌ आदि सूत्र इस विभाग के अन्तगंत आते हँ । बुद्धवचनों 
कायह्‌ ९ प्रकार का संग्रह विषय की द्ष्टिसे नहींहै। 

४. ८४,००० धर्म॑स्कन्ध 

बुद्ध वचनो के विभिन्न वर्गीकरणों मे संग्रह का यह्‌ भी एक प्रकार है । इसमे समस्त 
बद्धवचन ८४००० धर्मस्कन्धो मे विभक्त किये जाते ह । स्थविरवाद "विभज्यवाद' भी 
कहलाता है । यह उनकी विभाजन.त्रियता का ही एक उदाहरण है । सम्राट्‌ अशोक द्वारा 
८४,००० स्तूपो के निर्माण का भी यही आधार हे । | 

एक अनुसन्धिवाला सूत्र एक धर्मस्कन्ध कटलाता हु । जिसमे अनेक अनुसन्धियां 
होती है, वहाँ अनुसन्धियों के अनुपात में धरमम॑स्कन्धों की गणना की जाती ह। गाथाबद्ध 
बुद्धवचनों मे ्ररन' एक घमंस्कन्ध होता हे ओर उसका "उत्तर' दूसरा धमंस्कन्ध । अभि. 
धमं मे तिकपटान, दुकपटान आदि पृथक्‌ पृथक्‌ धर्मस्कन्ध होते हँ । विनयपिटक मेँ वत्थु 
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( वस्तु ), मातिका, पदभाजनीय, आपत्ति, अनापत्ति, अन्तरापत्ति आदि होते हैँ। ये सब 
विभाग पृथक्‌ पुथक्‌ धर्मस्कन्ध होते हँ । इस प्रकार धमंस्कन्धे कुल ८४,००० हो जाते हैँ । 
इनमे ८२,००० धर्मस्कन्ध भगवान्‌ बुद्ध हारा उक्त हैँ तथा २,००० धमंस्कन्ध शारीपुत्र- 
आदि भिक्षुजं के वचन हे, यथा- 
दासीति बुदढधतो गणि दे सहस्सानि भिक्खुतो । 
चतुरासीति सहस्सानि ये मे धम्मा पव्तिनो'ति* ॥ 
सर्वारितवाद आदि अन्य निकायो में बुद्धवचनों का ८०,००० धम॑स्कन्धों मे विभाजन 
उपलब्ध होता ह । जेसा किं अभिधमंकोर मे उल्लिखित हे- 
धममस्कन्धसहखाणि यान्यशीति जगौ मुनिः । 
बुद्धवचनों का उपयु क्त पिटक, निकाय, अंग एवं धमंस्कन्ध--इन चारों प्रकारो में 
वर्गीकरण अत्यन्त प्राचीन हं । इसकी पुष्ट स्वयं त्रिपिटक, अशोक के शिलालेख, मिलिन्द 
प्रन, दीपवंस, महावंस, गन्धवंस, अ टुकथा आदि ग्रन्थों से होती हं । आचायं बुद्धघोष कें 
अनुसार ये चारो विभाजन प्रथम संगीति के समय ही कर दिये गये थे। उनका कहना है 
कि महाकारयपप्रमुख भि्षुसंघ ने प्रथम संगीतिके काल में ही “यह्‌ प्रथम बुद्धवचन दहै, 
यह्‌ मध्यम बुद्धवचन ह, यह्‌ अन्तिम बुद्धवचन है, यह्‌ विनयपिटक है, यह्‌ सृत्रपिटक ह, 
यह्‌ अभिधमंपिटक हे, ` यह्‌ दीघनिकाय हे, यह्‌ खुहुकनिकाय हे, ये सुत्त' आदि नौ अंग है, 
ये ८४,००० धमस्कन्ध है" इस प्रकार विभाजन करके बुद्धवचन व्यवस्थापित कर 
दिये थेञ । 
प्रथम बुद्धवचन-बुद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर बोधिवृक्ष के नीचे सात दिन तक एक दी 
आसन पर बेठे हए भगवान्‌ बुद्ध द्वारा कथित निम्न उदान प्रथम बुद्धवचन है, यथा- 
यदा हुवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतुधम्मं ॥ 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो श्चायतो ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कंखा वपयन्ति सब्बा यतो खयं पच्चयानं अवेदि ॥ 
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थदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्मणस्स । 
विधृपयं तिटरति मारसेनं सुरो व ओभासयमन्तलिक्खं ति ^ ॥ 
किन्तु धम्मपदभाणकं स्थविर उपर्युक्त वचन को प्रथम बुद्धवचन मानने के पक्ष में 
नहीं है । उनके मतानुसार निम्न वचन प्रथम बुद्धवचन है, यथा- 
अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिल्विसं । 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ 
गहकारक, दिद सि पुन गेहं न काहसि । 
सब्बा ते फायुगा भग्गा गहकूटं विसंखतं ॥ 
विसंखारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्ज्ञगा२ ॥ 
अन्तिम बुद्धबचन-महापरिनिर्वाग होते समय कुशीनगर मेँ दो शालवृक्षों के बी! 
परिनिर्वाणमंच पर रटे हए भगवान्‌ बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निम्न उपदेश अन्तिम बुद्ध- 


वचन है, यथा- 
““हन्द, दान भिक्वे, आमन्तयामि वो; वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथा 
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मध्यम बद्धवचन 

इस प्रथम जौर अन्तिम वचनो के बीच भगवान्‌ तथागत द्वारा पुष्पमाला गुंथने के 
समान, रत्नावक्लि गुथने के समान उपदिष्ट अमृतत्व का प्रकारक सम्पूरणं सद्धमं मध्यम 
वुद्धवचन है । 

इस प्रकार संगौतिकारक महास्थविरों दवारा संगृहीत समस्त बुद्धवचन पिटक की 
दृष्टि से तीन पिटक, निकाय की दुष्टिसे पाँच निकाय, अंग की दृष्टिसे नौ अंग, तथा धर्म 
स्कन्धो की दृष्टि से ८४,००० धमंस्कन्ध है । 

उनमें से अभिधमंपरक बुद्धवचन पिटक की दृष्टि से अभिधर्मपिटक, निकाय कौ 
दृष्टि से खुहुकनिकाय, अंग की दृष्टि से वेय्याकरण, घर्मस्कन्ध की दृष्टि से कुछ सहस्र धर्म 
स्कन्ध हे । 

अभिधमं का अध्ययन 

सात अभिधमं शाखो की चर्चा ऊपर की गई है । उनमें अनेक विषयों का वर्णन है, 

फिर भी परमाथंतया चार ही पदार्थं अभिधर्म-शाखों के मुख्य प्रतिपा है, चित्त, चेतसिक, 





१-महावर्ग ( विनयपिटक ) प° ३-४। 
२-खुहकनिकाय, प्रथमभाग ( धम्मपद ), प° ३२ । 
३--दीघनिकाय, द्वि° भा०, पृ ११९। 
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शूप एवं निर्वाण । इन सात ग्रन्थो मे धम्मसंगणि शीषं-स्थानीय दै । रोष ग्रन्थों मे उन्हीं 
विषयों का विभिन्न शैलियों मे वणन है । बौद्धो की विभाजनप्रियता सर्वप्रसिद्ध हे । विभिन्न 
दृष्टयो से योग-विभाग करके वे वस्तु के यथां स्वरूप का निर्धारण करते है । इसीलिए वे 
विभज्यवादी कहलाते हं । 


धम्मसंगणि मे उपर्युक्त चार अभिधर्मरथो का अनेकविध संग्रह्‌ एवं विभाजन प्रतिपादित 
है, यथा--स्कन्ध, आयतन, धातु एवं सत्य आद । समस्त धर्मो का वर्गीकरण इनमें हो जाता 
है । धम्मसंगणि के अध्ययन से पूवं यह्‌ जान लेना आवश्यक होताहै कि किन धर्मोँका किसे 
संग्रह्‌ होता है, अन्यथा ग्रन्थ अत्यन्त दुरूट्‌ प्रतीत होता है । ग्रन्थ मे गति नहीं हो पाती । 
अभिधर्म-ग्न्थों मे घर्मो का योग-विभाग गणितीय पद्धति से निरिचत नियमों के आधार पर 
होता है। एक बार उन नियमों का परिज्ञान हो जाने पर अभिधमं का अध्ययन अत्यन्त 
रुचिकर एवं आसान हो जाता है । अन्यथा पदार्थो के नामों के अतिरिक्त कुछ समञ्नमें 
नहीं आता । यही कारणहै कि भारतवषं मे पालि की संस्थाओं एवं विभागों मे कहीं भी 
अभिधर्म का अध्ययन नहीं होता । कीं भी पाठ्यक्रम मं धम्मसंगणि, धातुकथा, यमक, 
पट्ढान आदि मूलग्रन्थ निर्धारित नहीं है । वस्तुतः भारत मे अभी तक अभिधम का 
विधिवत्‌ अध्ययन प्रारम्भ ही नहीं हभ है । 

धम्मसंगणि मे २२ त्रिक मातुकाएं ( तिक मातिका ) एवं १०९ दिक (दुक मातिका) 
मातुकाएं हँ । पूरे ग्रन्थ में इन्हीं का विस्तार है। पालि अभिधमं के अनुसार ८९ या १२१ 
चित्त, ५२ चैतसिक, २८ रूप एवं १ निर्वाण इतने ही परमार्थं धम है । म्रन्थके प्रारम्भमें 
मातृकां ह । मातुकाएं एक प्रकार को विषयमूची है! मातृकाओं के स्थल पर ही यदि 
यह्‌ समञ्च लिया जाय कि यहां कितने चित्त, कितने चैतसिक, कितने रूप, कितने स्कन्ध, 
आयतन, धातु, सत्य आदि संगृहीत होगे तो ग्रन्थ के भीतर वही बातें, वे ही धमं उपकन्ध 
होगे ओर ग्रन्थ अत्यन्त आसान प्रतीत होगा । 


(१) आभिधाभिकों ने चित्त-पदाथं का भूमि, जाति, वेदना, सम्प्रयोग आदिकेभेदसे 
अनेकं प्रकार का विभाजन एवं संग्रह्‌ किया है । चिन्तनमात्र चित्त का लक्षण है । भूमिके 
मद से चित्त कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर ओर लोकोत्तर इस तरह चार्‌ प्रकार के 
होते दै । जाति के भेद से वे कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत इस तरह तीन प्रकारके होते 
है । वेदना के योग से वे सुखसहगत, सौमनस्यसहगत, दुःखसह्गतः, दौ्ममनस्यसहगत एवं 
उपेक्षासहगत पाँच प्रकार के होते हैँ । दृष्टिसम्प्युक्त, 9 तिघसम्प्रयुक्त, ओद्धत्यसम्प्रयुक्त, 
विचिकित्सासम््रुक्त आदि सम्प्रयोग के भेद से भौ चित्तो का विभाजन किया जाता है । 
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(क) कामावचर चित्त ५४ 


( १) अकुशल १२ 
लोभमुल ८ 


दुष्टिसम्प्रयुक्त- 1 
सौमनस्य सहगत- | 


( दुष्टिविप्रयुक्त- 1 


असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 


असंस्कारिक 
दृष्टिसम्प्रयुक्त- | 
ससंस्कारिक 


[ 
उपेक्षा सहगत - 
असंस्कारिक 


दष्िविप्रयुक्त-- 1 
ससंस्कारिकं 


देषम्‌ल २ 
असंस्कारिक 


दौर्मनस्य सहगत प्रतिघसम्प्रयुक्त-- 1 
ससंस्कारिक 


मोहमूल २ 
विचिकित्सासम्परयुक्त 


उपेक्षासहगत-- । ह 
अ।द्धत्यसम्प्रयुक्त 


(२) अहेतुकं १८ 
इस संग्रह मे प्रायः विपाक ओर क्रिया चित्तहोते हँ । अकुशल अहेतुक 
विपाक ७, कुशल अहैतुक विपाक ८ एवं पंचद्रा रावजंन, मनोद्रारावजंन ओर हंसनचित्त 
ये तीन क्रियाचित्त- इस तरह ये १८ अहेतुक चित्त कहुकते ह । 
(३) कामावचर शोभन २४ 
( कुराल ८, विपाक ८ एवं क्रिया ८ ) 


असंस्कारिक 
( ज्ञानसम्पयुक्त - 1 
] ससंस्कारिक 
सौमनस्य सहगत- 4 | 
असंस्कारिक 
( ज्ञानविप्रयुक्त- 1 | 
ससंस्कारिक ^ 3 ५/4 


| २२) 





असंस्कारिक 


| ज्ञानसम्प्रयुक्त- 1 
ससंस्कारिक 
उपेक्षासहगत-- 3 
| असंस्कारिक 
( ज्ञानविग्रयुक्त- 
ससंस्कारिक 


(ख) रूपावचर चित्त १५ 
( कुशल ५, विपाक ५ एवं क्रिया ५) 
(१) प्रथम ध्यान-वितकं, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता सहित 
(२) द्वितीय ध्यान--विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता सहित 
(३) तृतीय ध्यान--प्रीति, सुख, एकाग्रता सहित 
(४) चतुथं ध्यान-सुख, एकाग्रता सहित 
(५) पंचम ध्यान-उपेक्षा, एकाग्रता सहित 


(ग) अरूपावचर चित्त १२ 
( कुशल ४, विपाक, ४ एवं क्रिया ४ ) 


आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन; आकिचन्यायतन एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतनं 
चित्त । 


रूपावचर ओर अरूपावचर चित्त ध्यानचित्त हैँ। आकम्बन का उपनिध्यान 
( चिन्तन ) करना अथवा प्रत्यनीक धर्मो का दहन करना ध्यान का रक्षण ह । 


(घ) लोकोत्तर चित्त ८ 
( कुशल ४ एवं विपाक ४) 


ख्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी एवं अहत्‌-४ मागं एवं ४ फल चित्त लोकोत्तर 
` चित्त कहकते है । ध्यानाङ्धो की दष्ट से इनका विभाजन करने पर इनकी संख्या ४० हो 
जाती है। 











४. 


(डः) वेदना भेद से चित्तो का विभाजन 


सौमनस्य उपेक्षा दौमंनस्य सुख दुःख 


(१) अकुशल ट ६ २ >< > - १२ 
(२) अहेतुक २ १४ » १ १ ~ १८ 
(३) कामावचर १२ १२ प: ८ > - र्ट 
(दोभन) 

(४) रूपावचर १२ ३ > >€ १) 
(५) अरूपावचर > १२ < ९ 9 ~ १२ 
(६) लोकोत्तर ३२ ८ ८ ६ 9८ -ग्नक 8 

६२ ५५ ५ १ १ ~= १२१ 


(च) कुशल आदि जाति भेद से चित्तो का विभाजन 





अकुशल कुशल विपाक क्रिया 
(१) कामावचर (५४) १२ ८ 4 ११ 
(२) रूपावचर (१५) ध: ५ ५ ५ 
(३, अरूपावचर (१२) > ४1 
(४) लोकोत्तर (८) ८ ४ ४ ५4 
योग - १२ २१ २६ २० = ८९ 


कामावचर शोभन २४ चित्तो मे ८ कुशल चित्तो को महाकुशल, ८ विपाक चित्तं 
को महाविपाक तथा ८ क्रियाचित्तों को महाक्रिया कहते हैँ । रूपावचर १५ एवं अरूपावचर 
१२ कुल २७ चित्त महद्गत ( महग्गत ) चित्त कहलाते हँ । विपाक चित्त ओर क्रियाचित्त 
ये दोनों प्रकार के चित्त अव्याढृत चित्त कहे जति हैँ । अव्याकृत चित्त वे है, जिनका कुशल 
ओर अकुशल में विभाजन नहीं किया जा सकता । यहाँ अव्याकृत शब्द मे अ'-कार 
अन्या्थकहै। जो कुशल ओर अकुशल से अन्य (भिन्न) रूप में व्याकृत होते है, वे 
अव्याकृत ह । ३६ विपाकं ओर २० क्रिया कुल ५६ चित्त अव्याकृत है । 
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(छ) सम्प्रयोग आदि की दृष्टि से चित्तविभ!{जन 
सम्प्रयुक्त विप्रयुक्त असंस्कारिक ससंस्कारिक 


(१) अकुशर (१२) ८ 1 ५ ५ 

(२) अहेतुक (१८) >€ : > > 

(३) कामावचर शोभन (२४) १९ १२ १२ १२ 

(४) रूपावचर (१५) - = > >< >< 
(मतभेद) (मतभेद) 

(५) अरूपावचर (१२) : > ५८ >< 
- (मतभेद) (मतभेद) 

(६) लोकोत्तर (८) >< >< > ८ 


(मतभेद) (मतभेद) 


(२) चतसिक ५२ 

चित्त के साथ सम्प्रयुक्त धमं चैतसिक कटलाते है । ये चित्त के साथ ( समान काल 
म ) उत्पन्न होते हैँ ओर निरुढ होते हैँ । चित्त का आलम्बन ही इनका आलम्बन होता है 
तथा चित्त जिस इन्द्रिय पर आधित होता दै, उसी इन्द्रिय का ये भी आश्रयण करते है। 
इनका अन्यमान, अकुल ओर शोभन इन तीन रारियों मेँ विभाजन होता हे । अन्यसमान | 
चैतसिक १३ है। ये कुशल, अकुशल आदि सभी चित्तो से सम्प्रयोग करते है । जब ये 
कुशल के साथ सम्प्रयुक्त होते हँ तो कुशल, जब अकृंशल के साथ सम्प्रयुक्त होते हैँ तो अकु- 
शल तथा जब अव्याकृत के साथ सम्प्रयुक्त होते दँ तो अव्याकृत हो जाति हँ । इनका मपना 
कोई निजी स्वभाव नहीं होता, अतः अन्य ( चित्त ) -समान कहकाते हैँ । इन तेरह मे सात 
चैतसिक तो सव॑साधारण होति दहै, जो संयुक्तरूप से सभो चित्तो से सम्प्रयोग करते हँ । शेष 
६ प्रकीर्णक कटकति है, जो सभी चित्तो से सम्प्रयोग तो करते है, किन्तु संयुक्तरूप से 
नही, किन्तु विग्रकीर्णरूप से करते है । चौदह चैतसिक अकुशल है, जो केवल अक्‌शल 
चित्तो से ही सम्भयुक्त होते हँ । २५ चैतसिक शोभन है, जो केवल शोभन चित्तोसेही 
सम्प्रयुक्त होते है । 

(३) स्कन्धो में घमं-विभाजन 

स्कन्ध पाँच है, यथा--रूपस्कन्ध, वेःनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्व एवं 
विज्ञानस्कन्ध । चित्त, चैतसिक रूप आदि सभी संस्कृत धर्मो का संग्रह इन पांच स्कन्धों 
मेहो जाताहै। तथाहि- 
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(१) रूपस्कन्ध--रूप २८ होते हैँ । सभी २८ रूप रूपस्कन्ध में संगृहीत होते है, 
यथा--पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ ओर वायु ये चार भूतरूप; चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय 
ये पाचभ्रसादरूपः रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्षटव्य ये पांच गोचररूप; खीत्व ओर पुंस्त्व 
ये दो भावरूप; हृदयेन्द्रिय हूदयरूप -१; जीवितेन्द्रिय जीवितरूप --१; कवलीकार आहार 
आहाररूप - १; आकाशधातु परिच्छेदरूप -१; कायविज्ञप्ति एवं वागविज्ञप्ति विज्ञप्िरूप- 
र; रूप की लघुता, मृदुता एवं कर्मण्यता विकाररूप -रे; ( यद्यपि विकार रूप ५ होते हैँ 
किन्तु दो विज्ञपियां पहले परिगणित हो गई है, अतः उन्हं यहां जोड़ा नहीं गया ); रूपका 
उपचय, सन्तति, जरता ओौर अनित्यत ये चार लक्षणलूप । इस तरह रूप कुरु २८ होते 
हँ । इनमे अन्धातु, सखीन्दरिय, पुश्षेन्द्रिय, हदयेन्द्रिय, जोवितेन्दरिय, आहार, कायविन्ञति, 
वाभ्विज्ञप्ति, रूप की लघुता, मृदुता, कर्मण्यता, उपचय, सन्तति, जरता, अनित्यता एवं 
आकाञ्च- ये १६ सृषक्ष्मरूप कटे जाते हैँ । 

(२) वेदनास्कन्ध ५२ चेतसिकों में से एक वेदना चैतसिक वेदनास्कन्ध ह । 

(३) सज्ञास्कन्ध- एक संज्ञा चैतसिक संज्ञास्कन्ध कहा जाता है । ९ 

(४) संस्कारस्कन्ध उपयुक्त वेदना एवं संज्ञा दो चैतसिको को छोडकर अवरिष्ट 
५० चेतसिक संस्कारस्कन्ध कहे जाते हैँ । 

(५) विनज्ञानस्कन्ध - सभी ८२ चित्त विनज्ञानस्कन्ध हें । 

उपयुक्त सभी स्कन्ध संस्कृत धमं हँ । असंस्कृत निर्वाण स्कन्धसंग्रह मे संगृहीत 
नहीं होता । वह्‌ स्कन्धविनिर्मुक्त धमं है । 


(४) आयतनो में धमेविभाजन 


आयतन १२ होते हँ । इन १२ आयतनो मे सभी संस्कृत एवं असंस्कृत धमं संग्रहीत 
हो जति हे । 


१. चक्षु रायतन -- चक्षुःप्रसाद 
२. श्रोत्रायतन -- श्रोत्रप्रसाद 

३. धघ्राणायतन -- ध्राणघ्रसाद 

४. जिह्लायतन - जिह्वाप्रसाद 

४५. कायायतन -- कायप्रसाद 

६. रूपायतन ~ सरूप आङम्बन (वणं मात्र ) 
७. शब्दायतन ~ शब्दाटम्बन 

८. गन्धायतन -- गन्धालम्बन 

९. रसायतन -- रसालम्बन 





१०. स्प्रष्टव्यायतन 
११. मन आयतन 
१२. धर्मायतन 
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१८. 


आ्यंसत्य चार 


मागं आयंसत्य । 
जाता है;। 


9 + अ. 2 - १ <+ 


२६ | 


स्प्रष्टन्पालम्बन 


-- सभी ८९ चित्त 
-- ५२ चैतसिक (सभी), १६ सूक्ष्म 


रूप एवं निर्वाण 


(५) धातुओं मे धमं-विभाजन 
धातुं १८ हँ । इनमे सभी संस्कृत ओर असंस्कृत धर्मो का संग्रह हो जातादहै। 


, चक्ुर्धातु 


श्रोत्रधातु 


, घ्राणधातु 


, जिदह्वाधातु 
. कायधातु 


रूपधातु 


, शब्दधातु 

. गन्धधातु 

. रसधातु 

. स्प्र्टव्यघातु 

, चक्षुविज्ञानधातु 
, श्रोत्रविज्ञानधातु 
, घ्राणविज्ञानघातु 
, जिह्वाविज्ञानघातु 
, कायविज्ञानधातु 


मनोधातु 


, मनोविज्ञानधातु 


धमंधातु 


छि 


~~ -~ 


---- 


चक्षुःप्रसाद 
श्रोत्रप्रसाद 
घ्राणप्रसाद 
जिह प्रसाद 
कायप्रसाद 
रूपालम्बन 
ब्दालम्बन 
गन्धालम्बन 
रसालम्बन 
सप्र्टव्यारम्बन 
चक्षुविज्ञानद्रय ( कुशल-अकूशल विपाक ) 
श्रोत्रविज्ञानद्रय ( +, ) 


घ्राणविज्ञानद्य ( ) 
जिह्वाविज्ञानद्वय ( ,  ॥ 
कायविनज्ञानद्रय { ,; प ) 


पंचद्वारावरजन -१, सम्पटिच्छन-२ 
पंचविज्ञानद्रय (१०) चित्तवजित 
एवं मनोधातु (३) चिनत्तर्वाजत अवरिष्ट सभी 
७६ चित्त 

५२ चैतसिक, १६ सूक्ष्म रूप एवं निर्वाण । 


(६) चार आय॑पत्यों मे घमंविभाजन 


है, यथा--दुःख आयंसत्य, समुदय आर्यसत्य, निरोध आयसत्य एवं 
इन चार आ्॑सत्यों मे सभी संस्कृत एवं असंस्कृत धर्मो का संग्रहहो 
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| २७ । 
१. दुःख सत्य-लोकोत्तर ८ चित्तो को छोड़कर अवरिष्ट खौकिकं सभी ८१ चित्त, 
लोभ चैतसिक को छोडकर अवशिष्ट सभी ५१ चेतसिक तथा सभी २८ रूप। 
२ समुदय सत्य--लोभ चंतसिक-१। 
३. निरोध सत्य-- निर्वाण । 
३. मागं त्य - आयं आष्टाङ्किके मागं । 


१. सम्यग्दुष्टि--प्रज्ञा चंतसिक 

२ सम्यक्‌ संकल्प~ वितकं चेतसिक 

३. सम्यग्‌ वाक्‌ 

४, सम्यक्‌ कर्मान्त #- तीन विरति चेतसिक 
५. सम्यग्‌ आजीव 

६. सम्यग्‌ व्यायाम ~ वीयं चेतसिक 

७. सम्यक्‌ स्मृति -- स्मृति चेतसिक 

८. सम्यक्‌ समाधि -- एकाग्रता चेतसिकं 


चारों मार्ग चित्त परमार्थतया एक चित्त है । इनके साथ १२३ अन्यसमान चंतसिकं 
तथा २५ शोभन चैतसिकों मे से करुणा एवं मुदिता दो अप्रामाण्य ( अप्पमञ्ज्रा ) चेतसिकों 
को छोड़कर २३ शोभन चैतसिक अर्थात्‌ कुल ३६ चैतसिक यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हे । 
इनमें से ८ चैतसिक आयं आष्टांगिक मार्गसत्य हँ। शेष २८ चेतसिके ओर १ चित्त कुल 
२९ धमं मागं चित्तोत्पाद ( मग्गचित्तुप्पाद ) कहे जाते हँ । 


चारों फलचित्त परमाथंतया एक चित्त हैँ । इनके साथ १२३ अन्यसमान एवं अप्रा- 
माण्यद्रयर्वाजत २३ शोभन चैतसिक कुल ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हैँ । ३६ चंतसिक 
एवं १ चित्त कुल ३७ धमं फलचित्तोत्पाद (फलचित्तुपाद) कहे जाते है । 


सत्यविमुक्त धमं -२९ मार्गचित्तोत्पाद एवं ३७ फलचित्तोत्पाद ये धमं सत्यविमुक्त 
है । अर्थात्‌ इनका सत्यो मे संग्रह्‌ नहीं होता । 


उपर्यक्त संग्रह-विभाग का ठीक परिज्ञान हो जाने परं तथा अभिधम्मत्थसंगहो के 
प्रथम चित्तपरिच्छेद ओर द्वितीय चंतसिक परिच्छेद का विशेषतया उसके सम्प्रयोगनय ओौर 
संग्रहनय का ठीक-टीक अभ्यास हो जाने पर धम्मसंगणि का अध्ययन निर्चितरूपसे 
आसान हो जाता है । उपधुक्त वणेन के आधार पर निदान के रूपमे हम धम्मसंगणि की 
प्रथम त्रिकं मातृका का विस्तार प्रस्तुत कर रहै दहं। 








धम्मसंगणि की प्रथम त्रिक मातुकरा 


(क ) कुशल धमं 

( ख ) अकुशल धमं | 

( ग ) अव्याकृत धमं 

(क) कुशल धमं-विपाकके रूप म अनवद्य सुख प्रदान करना तथा कुत्सित 
अवद्य धर्मो का प्रहाण करना कुशल धर्मो का लक्षण है । निम्नलिखित धमं कुशल होते है । 

( क ) चित्त-२१ 

कामावचर कुशल ८, रूपावचर कुशल ५, अहूपावचर्‌ कुशल ४ तथा लोकोत्तर 
कुशल ४ = २६। 

( ख ) चंतसिक-३८ 

अन्यसमान चैतसिक १३ तथा शोभन चेतसिकं २५ = ३८ । 

स्कन्ध, आयतन, धातु ओर सत्यो मे इन कुशल चित्त-चैतसिक धर्मो का विभाजन 

करने पर इनमे ४ स्कन्ध, २ आयतन, २ धातु एवं २ सत्य उपलब्ध होते है । 
स्कन्ध- 

( क ) वेदना चेतसिक--( १ ) वेदना स्कन्ध 

( ख ) संज्ञा चेतसिक-( २) संज्ञा स्कन्ध 

( ग ) वेदना ओर संज्ञा को छोड़कर रोष ३६ चेतसिक-( २ ) संस्कार स्कन्ध 

( घ ) २१ कुशल चित्त-( ४ ) विज्ञान स्कन्ध 

आयतन- २ 

( क ) २९१ कशल चित्त ( १ ) मन जायतन 

( ख ) ३८ चैतसिक ( २) धमं आयतन 

धातु-२ 

( क ) २१ कुशल चित्त ( १) मनोविज्ञान धातु 

( ख ) ३८ चैतसिक (२) धमं धातु 

सत्थ--२ 

( क) लोकोत्तर # कुश चित्तं को छोडकर अवशिष्ट लौकिक कुशल चित्त १७ 
तथा इनके साथ सम्प्रयुक्त चैतसिक--२८ ये धमं ( १ ) दुःखसत्य है । 

( ख ) लीकोत्तर कुशल मागं चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त चैतसिक ३६ (३८ चेतसिकां 
मे करुणा ओर मुदिता लोकोत्तर चित्तो से सम्पयुक्त नहीं होते ) मे से सम्यग्दृष्टि आदि ८ 
चैतसिक ( आयं आष्टांगिक मागं ) ( २) मागं सत्य है । 
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विश्ञेष--चारों मार्ग चितो को एक मागं चित्त मान लिया जाए तो मार्गचित्त-१ 
तथा ( मागंसल्य कटे जानेवाके सम्यग्दृष्टि आदि ८ चैतसिकों को छोडकर अवरिष्ट ) चैतसिक 
२८ कु २९ धमं मार्गचित्तोत्पाद है, किन्तु मागंसत्य नहीं ह । अर्थात्‌ ये सत्यविमुक्त है । 

( ख ) अकुशल धमं 

विपाक के रूप मे सावद्य दुःख प्रदान करना, इनका लक्षण है 1 अकुशलः शब्द मं 
'अः-कार विपरीतार्थक है । अतः ये धमं कुशक्विरोधी होते दँ । ये विपक्ष कहे जाते हँ 
ओर प्रहातव्य 

कामावचर चित्तो मेँ अंकुश चित्त १२ होते है । इनके साथ अन्यसमान चैतसिकं 
१३ तथा अकुशल राशि मे पठित १४ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ । ये १२ अकशल चित्त 
तथा २७ चैतसिक “अकूशंल धमं' हैं । 

स्कम्ध, आयतन, धातु, ओर सत्यो मेँ इन अकुशल धर्मो का विभाजन करने पर इनमें 
४ स्कन्ध, २ आयतन, २ धातु ओर दो संत्य उपलब्ध होते हैँ । 

स्कन्ध--४ 

( १) वेदना स्कन्ध --वेदना चैतसिकं 

( २) संज्ञा स्कन्ध- संज्ञा चैतसिक 

( ३) वेदना ओर संज्ञा दो चैतसिकों को छोडकर अवशि्ट॒चेतसिक २५ संस्कार 
स्कन्ध हे । 

( ४ ) विज्ञान स्कन्ध--१२ अकुशल चित्त 1 

आयतन--२ 

( १) मन-आयतन--१२ अकशल चित्त 

( २) धम॑-आयतन--२७ अकुशक सम्प्रयुक्त चेतसिक 

धातु --र 

( १) मनोविज्ञान धातु --१२ अक्रुशल चित्त 

{ २) धमं धातु --२७ सम्प्रयुक्त चैतसिक 

सत्य--२ 

( १) दुःलसत्य-- १२ अकृश चित्त तथा इनसे सम्प्रयुक्त २७ चैतसिकों मे से लोभ 

चैतसिक को छोडकर अवशिष्ट चैतसिक २६ 'दुःखसत्य' है । । 

( २) समुदय सत्य--लोभ चैतसिक 


( ग ) अव्यज्त धम 
जिनका कुशल अथवा अङुराल में विभाजन नही किया जा सकता, वे धम अव्याकृत 











कहलाते हैँ । अव्याकृत" शब्द में अ'-कार अन्यार्थक है । अर्थात्‌ कुशल तथा अकुशल से 
भिन्न घमं अव्याकृत" कहै जाते हँ । 
पालि अभिधमं के अनुसार विपाक ओर क्रिया चित्त अव्याकृत चित्त हं । अतः 
( क ) ३६ विपाक चित्त ( ७ कामावचर अहेतुकं अकुशल विपाक, ८ कामावचर अहेतुक 
कुरर विपाक, ८ कामावचर सहैतुक महाविपाक, ५ रूपावचर विपाक, ४ अरूपावचर 
विपाक तथा ४ लोकोत्तर विपाक ); तथा २० क्रियाचित्त ( पंचद्रारावर्जन, मनोद्रारावजन 
एवं हसन ३ अहेतुकं क्रियाचित्त, ८ कामावचर महाक्रियाचित्त, ५ रूपावचर क्रियाचित्त 
एव ४ अरूपावचर क्रिया- चित्त ); इनके साथ सम्प्रयुक्त चेतसिक ३८ ( १३ अन्यसमान 
तथा २५ शोभन चेतसिक ); सभी रूप २८ एवं निर्वाण “अव्याकृत धमं' है । संक्षेपमें 
३६ विपाकचित्त, २० क्रियाचित्त, ३८ चैतसिक, २८ रूप एवं निर्वाण ये धमं अव्याकृत 
कहे जाते हें । 
दन धमों का स्कन्ध, आयतन, धातु एवं सत्यो मे विभाजन करने पर्‌ इनमे ५ स्कन्ध, 
१२ आयतन, १८ घातु एवं २ सत्य उपलब्ध होते हँ । 
स्कन्ध--५ 
( १) रूपस्कन्ध - २८ रूप 
( २) वेदनास्कन्ध -- वेदना चैतसिक 
( ३ ) संज्ञास्कन्ध -- संज्ञा चेतसिक 
( ४ ) संस्कार स्कन्ध -- वेदना, संज्ञा चैतसिकों को छोडकर अवरिष्ट चेतसिक 
३९ 
( ५) विज्ञान स्कन्ध -- ३६ विपाकं चित्त एवं २० क्रियाचित्त ( अतीत, अनागत, 
्रतयुत्पन्न भेद से रहित निर्वाण स्कन्ध संग्रह से 
विनिर्मुक्त है ) । 


अआयतन-- १२ | 
( १) चक्षुरायतन - चक्षुःप्रसाद | 
( २) श्रोत्रायतन - श्रोत्रप्रसाद | 
( ३ ) घ्राणायतन ~ घ्राणत्रसाद | 
( ४ ) जिह्वायतन -- जिह्वाप्रसाद | 

। 


( ५) कायायतन -- कायप्रसाद 
( ६ ) रूपायतन -- रूपालम्बन 
( ७ ) शब्दायतन -- शब्दाखम्बन 
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( ८ ) .गन्धायतन -- गन्धालम्बन 
( ९ ) रसायतन ~ रसालम्बन 
( १०) स्प्रष्टव्यायतन ~- स्प्रष्टव्यारम्बन 
( ११) मन आयतन - ३६ विपाकचित्त, २० 3 
( १२) धर्मायतन --३८ चेतसिक, १६ सूक्ष्म रूप ( अन्धातु, खीन्द्रिय, पुरुषेन्द्िय, 
हदयवस्तु, जीवितेन्द्रिय, आहाररूप, कायविज्ञप्ति, वाग्विज्ञसि, 
रूपलघुता, रूपमृदुता, रूपकमण्यता, उपचय, सन्तति, जरता, 
अनित्यता, आकाश ) एवं निर्वाण । 


धातु-१८ 
( १) चक्षु्धातु 
(२) श्रोव्घातु 
(३) घ्राणधातु 
( ४ ) जिह्वाधातु 
( ५) कायघातु 
( ६ ) रूपधातु 
( ७ ) शब्दधातु 
( ८ ) गन्धधातु 
(९) रसधात्‌ 
( १० ) स्श्रष्टन्यरधातु 
( ११) चक्षुविज्ञानधातु 
( १२ श्रोत्रविन्ञानधातु 
( ६३ ) घ्राणनिज्ञानघातु 
( १४) जिह्वाविज्ञानघातु 
( १५ ) कायविज्ञानधातु 
( १६ ) मनोधातु 
( १७ ) मनोविज्ञानधात्‌ 


( १८) धमधात॒ 


-- चक्षुःप्रसाद 

-- श्रोत्रप्रसाद 

-- घ्राणप्रसाद 

-- जिह्धाप्रसादः 

-- कायप्रसाद 

-- रूपालम्बन 

-- राब्दालम्बन 

-- गन्धाटम्बन 

-- रसालम्बन 

-- स्प्रष्टव्यालम्बन 

-- चक्षुविज्ञानद्रय कुशल, अकुशल विपाकं ) 

-- श्रोत्रविज्ञानदय 

-- प्राणविज्ञानद्रय 

-- जिह्वा विज्ञानदहय 

-- कायविज्ञानद्रय र ५१ 

-- पंचद्रा रावजन एवं सम्प्रतिच्छन्नद्रय 

- द्विपंचविज्ञान-- १०, सम्प्रतिछन्नद्य २ इन १२ 
विपाक चित्तो को छोडकर शेष विपाक चित्त २४ 
तथा पंचा रावर्जनवजित १९ क्रियाचित्त 

-- चैतसिक ३८, सूष्ष्मरूप १६ तथा निर्वाण 
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सत्य--र 
१. दुःसता॒ -- लौकिक विपाकं चित्त ३२ ( ३९ विपाक चित्तो मे से ४ लोको- 
तर विपाक छोडकर `; क्रियाचित्त २०; इनके साथ सम्प्रयुक्त 
चेतसिक ३५ ( बिरतित्रय्वजित ) एवं रूप-२८ । 
२. निरोधसत्य - निर्वाण 
विक्ञेष- चारों लोकोत्तर विपाक (फल) चित्तो को एक फल चित्त मानकर फरचित्त 
--१ तथा इनके साथ सम्प्रयुक्त चैतसिक ३६ ( ३८ मे से करुणा एवं मुदिता अप्रमाण्य॒चैत- 
सिकों को छोडकर } ये ३७ धर्म फलचित्तौत्पाद कहलाते हैँ । ये 'सत्यविमुक्त' हे । 


ध्यातव्य -- इसी तरह धम्मसंगणि की २२ त्रिक मातुकाओं जौर १०० द्विक समातु- 
काओं का विस्तार किया जा सकतादहै। एेसा करने पर धम्मसंगणि समञ्च मे आने लगती 
है तथा उनके बारे मेँ जो नाहक दृरूहता का भय है, वह्‌ दुर हो जाता हे । वहु अत्यन्त 
आसान एवं रुचिकर हो जाती है । इस तरीके से न समञ्ञा जाए तो उसमें केवल धर्मो की 
परिगणनामात्र नजर आती है) वहु अत्यन्त रूक्ष एवं क्लिष्ट प्रतीत होती है । उसका 
स्मरण रखना अत्यन्त कठिन कायं हो जाता है । सच पृछा जायतो भारत में अभी तक 
अभिधमं का विधिवत्‌ पठन-पाठन कहीं प्रारम्भ ही नहीं हृजा है। विस्तारभय से शेष 
मातुकाओं का यहां विस्तार छोड़ा जा रहा दै, 


ग्रन्थ एवं ग्रन्थकर्ता का परिचय 
विदित है कि प्रस्तुत ग्रन्थ धम्मसंगणि ओर उसकी अटुकथा ( भाष्य ) को व्याद्या 
है । तीनों पिटको मे अभिधर्मपिटक विचारप्रधान है । इसमें धर्मो ( पदार्थो ) के स्वलक्षण- 
सामान्थलक्षण, उनकी द्रव्यसत्ता-प्र्पिसत्ता आदि गढ़ दारानिक प्ररनों पर स्थविरवादी 
दुष्िकोण से मन्तव्य प्रकट किये गये हैँ । त्रिपिटक का टीका साहित्य अत्यन्त विशाल है । 
त्रिपिटक पर अदुकथा्, अद्रुकथाओं पर मूरटीका, अनुटीका, मधुटीका, योजना, गण्ठी 
आदि विस्तृत वाङ्मय की रचना हई है । यह सम्पूणं साहित्य वर्मा, सिहल, द्याम, कम्बोज 
आदि बौद्ध देशों मे आज भी सुरक्षित है। न केवल वहाँ सुरक्षित ही है, अपितु अध्ययन- 
अध्यापन, ग्रन्थकेखन आदि द्वारा अनुदिन वृद्धिगत भी हो रहा है । 
भारतवषं में पूरा त्रिपिटक नागरी अक्षरों मे उपलब्ध है । अधिकांश अहुकथाएं भी 
प्रकारित हो गई है, किन्तु मूलटीका, अनुटीका आदि अभो तक नागरी अक्षरो में प्रायः 
अप्रकाशित ही द । फलतः पालि गौर विशेषतः अभिधमं का अध्ययन अधूरा ही रह्‌ जाता 
है। इस अभाव की पूति की दिशा में यह्‌ प्रथम प्रयास किया गया हे । 
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अटुकथाओं पर सबसे पटे लिखी गई टीकाएँ मूलटीका कहलाती है । अभिधमं- 
पिटक के सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख ग्रन्थ धम्मसंगणि की अदुकथा का नाम 'अटुसालिनी' है । 
अदुसालिनी की सर्वप्रथम टीका “मूलटीका" हे । मूखुटीका पर बाद में 'अनुटीका' का 
निर्माण हुआ । प्रस्तुत ग्रन्थ घम्मसंगणि की 'मूलटीका" हे । नागरी अक्षरो में यह्‌ भारतवषं 
का प्रथम संस्करण है । सावधानी के बावजूद इसमे त्रुटि की सम्भावनां है । विद्रज्जनों 
के सुञ्लाव पर अगले संस्करण मे संशोधन सम्भव है । 

अभिधर्मपिटक के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय चार होते है, यथा--चित्त, चतसिक, रूप 
एवं निर्वाण । प्रस्तुत ग्रन्थ अभिधर्मपिटक का ही अनुसरण करता दहै। अतः इसके भी 
प्रमुख प्रतिपाद्ये ही विषय है, फिर भी मूलटीकाकार ओौर अनुटीकाकारों ने प्रसंगानुसार 
अपने ग्रन्थों मे उन सब विचारों की समीक्षा की ह, जो उनके काल तकं विकसित हो गए 
ये । सांख्यो के परिणामवाद ओर न्याय-वेरोषिक के आरम्भवाद से मूरटीकाकार भलीभांति 
परिचित माल्म होति हैँ । तथा हि-- 

“पकतिवादीनं महतो विय अणुवादीनं द्विअणुकस्स विय 
एकु दूसरी जगह एक कारणवाद की व्याख्या करते हृए वे कहते हँ कि इसका तात्पयं प्रकृति- 
कारणवाद ओर ईखवरकारणवाद है, यथा-- 

““एककारणवादो ति पकतिकारणवादो इस्सरकारणवादो वा''* । 
अनुटीकाकार कहते हैँ कि यह्‌ तो निदर्शनमात्र है । प्रजापतिकारणवाद, पुरुषकारणवाद, 
कालकारणवाद आदि भी इसी के अन्तर्गत दै । तथा हि- 

"“पकतिस्स रगहणं निदस्सनमत्तं दद्ुब्बं । पजापति-पुरिस-कारवादादयो पि एककारणवादो 
कहीं कहीं ` मूरटीकाकार परम्परागत मान्यताओं से भिन्न अपना स्वतन्त्र विचार 

भी प्रस्तुत करते है । विभंग की मूलटीका मँ उन्दने अपने पूवंवतीं अट्ुकथाचार्योँ के मत 

का निराक्च करते हृए वस्तु क स्थितिकाल का खण्डन किया है । स्थविरवादी परम्परा में 

वस्तु के उत्पाद, स्थिति ओर भंग तीन काल माने जति ह । किन्तु मूलटीकाकार ने इसमे 

असंगति दिखलाई है भौर अपनी अरुचि प्रकट की है । उनके मतानुसार उत्पाद ओौर भंग 

येदोही काल होने चाहिए । किन्तु उनके ये विचार स्थ -रवादी परम्परा में स्थान नहीं 

बना सके । स्वयं मृखटीका की अनुटीका के रचयिता ने उनके मत का खण्डन किया ओर 

पूरववर्ती अदुकथाचा्यं के मत का समथंन किया । 
१--द्रऽ-मूलटीका पु १५०५ । 
२--द्र°-नूलटीला, प° १०४ । 


३--द्र°-अनुटीकः, पु १०७ । 
४--द्र०--विभंग-मूलटीका, प° २२ ( वर्मीसिंस्करण ) । 


५ 


1) १ | 


1) 3 | 











मूलटीकाकार आनन्द स्थविर 


ऊपर कहा गया है कि पालि त्रिपिटक प्र सवंप्रथम निमित टोका ममूर्टीका' कह- 
लाती है । अभिधर्मपिटक के धम्मसंगणि ग्रन्थ की अद्रुकथा, 'अहुसालिनी' की मूकटीका 
( प्रस्तुत ग्रन्थ ) के रचयिता का पूरा नाम "आनन्द वन रतन महास्थविर' था । श्रीलंका 
के विद्योदयटीका-मुद्रणांक में मुद्रित अटरुसालिनी-मूलटीका' के 'विञ्ञापन' ( भूमिका ) में 
उत्किखित है कि ये स्थविर १७९७ बुद्धवषं मे राज्यप्राप्त सर्वज्ञ पण्डित पराक्रमबाहु के काल 
मे विद्यमान ये । किन्तु यह भारी भूल प्रतीत होती है । यद्यपि उस काल मेँ भी आनन्द 
स्थविर नामक एक भिक्षु हए थे, विन्तु वे मूलटीकाकार आनन्द वन रतन महास्थविर नहीं 
थे । द्वितीय पराक्रमबाह के काल मे विद्यमान उपर्युक्त आनन्द स्थविर ही यदि मूलटीका के 
रचयिता हैँ तो उसे ( मूर्टीका को ) आचाय धम्मपाल की विसुद्धिमर्गमहाटीका, सुम॑गला- 
चार्य॑की विभावनी टीका, वाचिस्सर महास्वामी की करई टीकाओं से परचादुव्तीं होना 
चाहिए । किन्तु एसा सम्भव नहीं है । वयोक बर्मी 'सासनवंस' के दूसरे परिच्छेद मे आगत 
“सा च सब्बासं टीकानं मूलभूतत्ता मूलटीका ति पाकटा"' इस वचन से विरोध होता है । 
दस वाक्य के अनुसार मूटीका सभी टीकाग्न्थों की पूरवंवतिनी एवं मूलभूत है। अपिच, 
मृलटीका की अनुटौका के रचयिता धम्मपाल स्थविर हैः जैसे उह्किखित है किं अनुटीका 
"'आचसियिधम्मपालत्येरेन कता इति" तथा उपरक्त सासनवंस' मे ही आगत ` (अनुटीकं पन 
आचरियधम्मपारत्थेरो इति" इत्यादि वचनों से प्रतीत होता है कि मूलटीका इतनी नवीन 
नहीं है । उपर्युक्त सासनवंस मेँ उल्लिखित आचायं धम्मपाल यदि येरगाथा-अदुकथा आदि 
के भी रचयिता ह तो आचायं आनन्द स्थविर ( मृल्टीकाकार ) के उनसे भी पूवंवर्ती होने 
की सम्भावना है । अनुटीका के रचयिता धम्मपाल वही धम्मपाल है कि नहीं ? यह्‌ 
विचारणीय है । 
सारिपुत्त के शिष्य सुमंगल महास्वामौ हारा विरचित 'अभिधम्मत्थ-विभावनी' टीका 
मे कई स्थलों पर आनन्द आचार्यं जौर उनकी मूलटीका का उद्लेख उपलब्ध होता है। 
अतः सम्भावना इस बात की है कि मूरटोका दिवुलागकं महाकार्यप महास्वामी के काल में 
अथवा उससे भी पूरव निर्मित हो तथा महापराक्रमबाह के राज्यकाल से भी पूर्ववर्ती हो । 
अभिधम्मत्थसंगहटीका विभावनी के षष्ठ परिच्छेद मे “आनन्दाचरियादयो पन 
'सन्बेसम्पि चुतिचित्तं रूपं न समुदुपिती' ति वदन्ति । विनिच्छयो पन॒नेसं संखेपतो 
मूलटीकादीसु वित्थारतो च अभिधम्मत्थविकासनियं वुकत्तनयेन ददुन्बो+” इस प्रकार 
१- द्र०--विभावनी, प्० १७२, भदत ॒रेवतधम्म-सम्पादित [ बौद्ध स्वाध्याय सत्र, 
वाराणसी १९६५ | 
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वचन मिलता है । इसमे मृलटीका ओर उसके रचयिता आनन्दाचारय दोनों कां 
उल्लेख है । इसी तरह “मूल्टीकाकारादयो पन अञ्जथा पि तं साधन्ति” तथा “जानन्दा- 
चरियो पनेत्थः"' से भी उनका परिचय उपरग्ध होता है। इसी भांति विभावनी मे आचार्य 
धम्मपार का उल्लेख भो उपलन्ध होता है, यथा--“ देसना-सवनदिद्धिजुका पन कुसल्धम्मा 
सेवनतो भावनामये संगहं गच्छन्ती ति आचरियधम्मपारत्येरेन वुत्तं °“ तथा ““आचरिधम्म 
पारत्थेरेन पनेत्थः”” इत्यादि उद्धरणों से इन दोनों आचार्यो को समीपवततिता सिद्ध होती है । 


मूलटीका अटुसालिनी-अटु कथा के गूढ अर्थो को प्रकादित करनेवाली टीका है. इसी- 
लिए इसे 'छोनत्थजोतिका' अथवा (लोनत्थपदवण्णना" कहा गया है । उपसंहार मे स्वयं 
जआवायंनेकहा है - 
चत्तारि च सहस्सानि पुन तीणि सतानि च। 
अदु सालिनिया एते पदा रीनत्थजोतका ॥ 
ट पर्थ ९७ हजार गाथा-्रमाण है । इसमे अदुसालिनो के अथं को खुलासा करनेवाले 
४,३०२ पद हें | 
रूपसिद्धि व्याकरण के रचयिता आचायं ' बुद्धप्पिय' मूलटोकाकार आनन्द स्थविर के 
शिष्य हँ । यह उ ग्रन्थ की अवसान-गाथा से सिद्ध है । तथा हि- 
विख्यातानन्दथेरह्वयवरगुरुनं तम्बपण्णिद्धजानं, 
सिस्सो दीप॑कराख्यो दमिर्वसुमतीदीपलद्धप्पकासो । 
बालादिच्चादिवासद्वितयमधिवसं सासनं जोतयी यो. 
सो यं बुद्धप्पियह्वो यति इममुजुकं रूपसिद्धि अकासी ॥ 


सारत्थसमुच्चय' नामक चतुभाणवारटुकथा के रचयिता भी आनन्दवनरतन स्थविर 
के शिष्य थे । जैसा कि उस ग्रन्थ की अवसानगाथा से स्पष्ट है - 


सोयं दयालुगुरु मे जयती ह पञ्जो, 
आनन्दरञ्त्र रतनादिमहायतिन्दो । 
निस्साय यस्स यतयो हि यतिस्स तेजं: 
जोतेन्ति धम्ममतिसेमुसीगोचरं पि ॥ 
१-- द०-बिभावनी, पु० १४४ । 
९-द०-विभावनी पु ° ९६ । 
२ द्र°--विभावनी, पु० १३६। 
४--द्र°--विभावनी प° १०५ । 
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निकायसंग्रह में दो स्थानों पर आनन्द स्थविर का उल्लेख उपलन्ध होता है । जहाँ 
आचार्यो के नाम गिनाये गए दै, वहां बुद्धदिन्न, धम्मपाल, जोतिपाल, खेम, घम्मसिरि, 
नन्द, आनन्द, अनुरुढ, उपतिस्स, बुद्धरक्खित, मोग्गलान यह क्रम उल्लिखित दहै तथा 
एकश्रुतिनयिक ्रन्थसहखधारणसमथं आचार्यो का नाम गिनाते समय व जज्ञान सारिपृत्त 
महास्वामी से लेकर संघरक्छित, सुम॑गल, घ्मकीतति, नागसेन, आनन्द, वेदेह, बुद्धप्पिय, 
अनोमदस्सी आदि क्रम प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों मे आनन्द, अनुरुद्ध वाला प्रथम 
कम एतिहासिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है । इसके अनुसार मूरटीकाकार आचाय 
आनन्द आचायं अनुरुध से पूर्व॑वर्ती सिदध होते है । श्रथम गणना कम मे सव॑प्रथम उल्लिखित 
बुदधदिन्न यह्‌ वुद्धदत्त का नाम हो सकता है 1 धम्मपाल यह्‌ अदटुकथाचायं धम्मपाल हो 
सकते है । जोतिपाल स्थविर ने किसी ग्रन्यकी रचनाक टै या नहीं, यह्‌ ज्ञात नहीं है, 
किन्तु विभावनी टीका के चतुथं परिच्छेद मे उनके मत का उल्टेख उपलब्ध होता है, यथा- 
".अचरियजोतिपारत्थेरेन पन सहेतुकं भवंगं ति अविसेसेन वृत्तता १, यह्‌ वचन उद्धृत है । 
दससे प्रतीत होता है कि उन्होने भी क्रसी अभिधमंविषयकं ग्रन्थ को रचना अवद्य की 
होगी । आचार्य खेम के नाम से उपलब्ध 'नाम-रूपसमास' नामक ग्रन्थ आचायं खेम॒ क्षेम) 
करी रचना है। बर्मा मे यह्‌ ग्रन्थ 'खेमप्पकरण नाम से प्रसिद्ध है। आचाय घम्मसिरि ने 
'खुटकसिक्ला' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया है । नन्द यह सिरिसंघबोधि महाराज कै मामा 
हो सकते दँ । आनन्द यह्‌ मलटीका के रचयिता ह । अनु यं 'अभिधम्मत्थसंगहो', 
'नामरूपपरिच्छेद' आदि ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध अ। चार्य अनुरुद्ध द । बर्मी 'सासनवंस 
मे "“सच्चसंखेपो धम्मयालत्येरेन कतो'' यह्‌ पा मिलता है । इससे सच्चसंखेप आचाय 
धरमपाल की कृति है-एेसा ज्ञात होता दै किन्तु इससे बहुत काल के बाद उत्पन्न धर्मकीति 
नामक स्थविर ने अपने सद्धम्मसंगह्‌ नामकं प्रन्य मे लिखा है कि सच्च॑संखेप आचाय आनन्द 
की कृति है । तथा हि- 
कतो यो स्चसंखेपो निपुणत्थविनिच्छयो । 
आनन्दत्येरपादेन  विचित्तनयमण्डितो ॥ 

संघराज सारिपुत्त के दिष्य वाचिस्सर महास्वामो ने सन्चसंखेप की टीका लिखी है। अतः 

निश्चय ही आनन्दाचार्य इन ( वाचिस्सर ) से पूवैवर्तीं हैँ । रसवाहिनी आदि ग्रन्थो के 

प्रणेता वेदेह स्थविर भी आनन्दवनरतन महास्थविर के शिष्य हो सकते है, क्योकि उन्होने 

अपनी समन्तकूटवण्णना मे इस आशय का वर्णन किया है । तथा हि- 


तः 


१--द्र०~--विभावनी, प° १०९ । 
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भुवनोदरम्हि पञ्जातो रविवम्बरमण्ड ञे । 
अरजञ्ञजरतनानन्दमहाथेरो महागणी ॥ 
जीवितं विय यो सत्यु सासनस्स महाकवि । 
सारो सुष्पटित्तीसु सत्थसागरपारगो ॥ 
तस्स सिस्सोपि यो विप्पगामवंसेककेतुको । 
जातागमो रञ्त्रवासी सीलादिगुणभूसनो ॥ 
यो कासीहरुभासाय सीहलं सदुलक्खणं । 
तेन वेदेहथेरेन कतायं पियसीलिना ॥ 


अनुटोकाकार धम्मपाल स्थविर 

सूत्रपिटकान्तगंत खुहकनिकाय मेँ पठित अनेक ग्रन्थों की अटूकथा के रचयिता 
आचाय धम्मपाल ह, जिनकी अद्रुकथा आचायं वुद्धवोष ने नहीं की थी, जेसे--उदान, इति- 
वुत्तक, पेतवत्थु, विभानवत्थु, चरियापिटक आदि ग्रन्थों पर आचायं धम्मपाल ने अहुकथा 
छिखी । इसका नाम परमत्थदोपनी है। इस प्रकार इृन्होने आचार्य बुद्धघोष के अधूरे काम 
को पूरा किया । इसके अलावा नेतिप्पकरण-अद्ुकथा, विसुद्धिमग्ग-महाटीकां (परमलत्थमंजूसा), 
प्रथम तीन दीघनिकाय, मज्ज्िम निकाय जौर संयुत्तनिकायों की अटुकथाओं पर टीका आदि 
आचाय धम्मपाल की रचनां है । धम्मपाल नाम के अनेक भिक्षु अनेक शताब्दियों मे हुए 
है । अतः अनेक एसे ग्रन्थ है, जिनके बारे में यह्‌ कट सकना मुरकिल है किं वस्तुतः यह्‌ 
रचना किस धम्मपाल की है । ये स्थविर दक्षिण भारत के नागपत्तन में प्रतिष्ठित बद रतित्थ 
नामक विहार मे निवास करते थे । यह्‌ बात उनके नेत्तिप्पकरण-अदुकथा की अवसानगाथा 
से प्रमाणित है। तथा हि- 

सद्धम्मोत्तरणद्राने पटने नागसह्वये । 
धम्मासोकमहाराजविहारे वसता मया ॥ 

अपिच, 

बदरतित्थमहाविहा रवासिना आचारियधम्मपालत्थेरेन कता नेत्तिप्पकरणस्स अत्थ 
वण्णना समत्ता । 
ये आचाय बुद्धघोष के विभुद्धिमग्ग कौ महाटीका के रचनाकार हँ, अतः यह्‌ सिद्धदहैकिये 
बुद्धघोष के पर्चादुवर्ती हँ । अभिधम्मत्थसंगहो को अभिधम्मत्थविभावनी टीका मेँ अनेक 
स्थल पर आचार्य धम्मपाल के मतो का उल्छेख है, इसे हमने उपर दर्शाया है । अतः 
निश्चय ही विभाव ीटीकाकार सुमंगल स्वामी से पुवंवर्त हे । आचार्य धम्मपाल न केवल 
पालि-अभिधर्मशाश्च के ही प्रकाण्ड पण्डित ये, अपितु ये अनेकं शाखं के ज्ञाता थे, यहं 
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बात उनकी अद्ुकथाओं के अवलोकन से स्पष्टतया प्रतीत होती है । अनेक स्थलों पर कृ 
वचनो का आचायं बुद्धवोष द्वारा प्रदत्त अर्थं स्वीकार न करते हुए इन्होंने उनका स्वतन्त्र 
अथं दिया है । 

उपर कहा गया है कि धम्मपाल नामके अनेक भिक्षु हुए हैँ । उनम एक चुल्ल 
धम्मपालमभी हं । ये मूल टीकाकार आचार्य आनन्द के शिष्य थे । सम्भव है अनुटीका कै 
रत्रयितायेदही हों । बुद्धदत्त, बुद्धघोष, आनन्द, घम्मपारु आदि आचार्यं समय के थोडे 


हेरफेर के साथ प्रायः समकालिक ही हूँ । पालि इतिहासकारों ने इनका काल ईसवी चौथी- 
पांचवों शताब्दी निरिचत किया है। 


संस्करण प्रस्तुत ग्रन्थ धम्मसंगणि-मृलटीका एवं अनुटीका का नागरी अक्षरों 
मे यह प्रथम संस्करण है। बर्मा, श्रीकंका आदि स्थविरवादी बौद्ध देशों मे तत्तद्‌ 
भाषाओं मे इसके अनेक संस्करण हँ, किन्तु भारतीय ल्पियों मे इसका अभाव 
था। फलतः अभिधमं के गम्भीर अध्ययनमें कमी का अनुभव हौ रहा था। हमने 
उस अभाव की पूति का यथासम्भव प्रयास कियादहै। बर्मा में षष्ठ संगायन के अनन्तर 
बुद्ध गाघन-समिति के तत्वावधान में प्रायः सम्पूणं पालि-वाङ्मय का पुनः संशोधित प्रकाशन 
हभ है । हमने उसे ही अपने संस्करण का आधार बनाया है तथा प्रामाणिक सिंही. 
संस्करण से मिलान करने पर जो पाठ-मेद दृष्टिगोचर हुए, वे पादटिप्पणी मे उदूधृत कर 
दियेहँ। ग्रन्थ मे जो अनेकै ग्रन्थों के उद्धरण ह, उनका भी यथाशक्य स्थल-निर्देशा पाद- 
टिप्वणौ मे संकेतित है। इस रह हमने सांगोपांग शुद्ध संस्करण करने का प्रयास किया है । 
फिरभी वटि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकतां। इसके किए विद्टज्जन 
क्षमा करेगे । 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विरवविद्यालय के भूतपूरवं कुलपति ्रो° बदरीनाथ शुवल, भूतपर्व 
श्रमणविद्यासंकायाध्यक्ष एवं पालिविभागाध्यक्ष प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय एवं प्रन्थाध्यक्ष 
१० श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी के सत्प्रयास एवं प्रेरणा काही यह ग्रन्थ फल है । इन्होने 
ही इसको प्रकारन-योजना को स्वीकृति प्रदान की ओर प्रकाशन-कार्यं का प्रबन्ध किया। 
कायंरोथित्य होने पर बीच-बीच में गति देनेके लिए प्रेरणा ओर प्रोत्साहन भी प्रदान 
किया । हम इनके प्रति साभार नतमस्तक हैँ । 


हमारे शिष्य भिक्षु अग्गधम्म ( बीं बौद्ध विहार, मल्दहिया, वाराणसी ) ने बर्मी 
संस्करण से मिलान करने मे तथा. संस्कृत विश्वविद्यालय के पालि-विभाग के प्राध्यापकं 
कल्याणमित्र डो° सोमरतन थेरो ( श्रीका ) ने सिहृली संस्करण से मिलान करने में 











|. ३९ | 


हमारी अत्यधिक सहायता की है। इन दोनों भिक्षुओों के उपकार को हम कभी भुला नहीं 
सकते । हमारे ही शिष्य श्री भगवती प्रसाद भट ने प्रेस-कापी तैयार करने तथा प्रफ संशो. 
धन मे सहायता की है। वे हमारे आशीर्वाद के पात्र है । 


स्वस्तिके प्रेस के व्यवस्थापक एवं कमंचारियों के हम कृतज्ञ है, जिन्होंने बड़ धैय 


एवं परिश्रम के साथ पालि जेसी अपरिचित एवं दुरूह भाषा के मुद्रण-काययं के सम्पादन मं 
पूणं सहयोग प्रदान किया । 


मकर संक्रान्ति विशसं० २०४० रामशङकर त्रिपाठी 
दि० {५-१-१९८ । | सम्पादक 











ये घम्मा हेतुप्पभवा हतुं तेसं तथागतो आह्‌ । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ॥ 
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तिविधयानमुखेन विमुत्तिघम्मं यथारहमनुषासती ति सत्था । पणमनं पणामो, कायवाचाचित्तेहि 
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पणामभावं दस्सेस्सति, “करुणा विया ति आदिकस्स पन सन्बस्स थोमनावसेन वृत्तस्स पि वसेन 
वेदितम्बो । सो हि सत्थु महाकरुणादिगुणवितेसकित्तनवसेन पवत्तो महाकरुणादिगुणविसेसाविनाभाविना 
संवण्णियमानसंवण्णनाधम्मविभावितेन धम्मस्स स्वाक्खातमावेन स्वाक्कातघम्मे [ म०-२ ] सत्थरि 


प्रर ~~ ~~~ ~ 





` १, श्देसना०~ सी । 








४ अनिघम्ममूलटीका-अनुरौकां | 
तदुभयप्पसादा हि धम्मसम्पटिपत्ति महतो च अत्थस्स सिद्धि होतीति । 6 


अथ वा रतनत्तयपणामवचनं अत्तनो रतनत्तयपसादस्स विञ्ज्पनत्थं, तं पन 
विञ्जनं चित्ताराधनलत्थं, तं अदुकथाय गाहणत्थं, तं सब्ब्रसम्पत्तिनिप्फादनत्थं ति । इदं | 
पन आचरियेन अधिप्येतप्पयोजनं अन्त रायविसोसनं । वक्खति हि “निपच्चकारस्तेतस्स... | 
| | प...असेसतो'' ति । | 

| रतनत्तयपणामकरणं हि ^ अन्तरायकरापुञ्जविघातकरपुञ्जविसेसभावतो मङ्कलभावतो 


। 
भयादि-उपहवनिवारणतो च अन्त रायविसोसने समत्थं होति । कथं पनेतस्सापुञ्जविघातकरा- | 
| | दिभावो? विजानितन्बो ति ? “यस्मि महानाम, समये अरियस्ावको तथागतं अनुस्सरति, | 


म णमो 


ऋ-न -- ~ -क = = ~~ =-= ~ ~~ ~ = 
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| ~ ~~ ॥ 
| अनुप्यन्न्द्धानं सदढाजननाय उप्न्नसद्धान च भिय्योभावाय होति । सत्थुनो च अविषरीतधम्मदेसन- | 
| भावेन अवितथदेनामूते धम्मे ति एतेन सत्थुनो महाकर्णादिगुणान येव च फल्विसेसनिप्फादनसमत्थ- | 
| ताय पषादावहतं आहं । धम्मेन हिं सस्थुषिद्धि, सत्थारा च धम्मसिद्धि, धम्मसम्पत्तिया पि सत्थुगुणताय | 
सत्थुगुणविभावनेन सम्पञ्जतीति । 

एवं सत्यरि पणामकरणस्स एक पयोजनं दस्सेत्वा इदानि सम्बन्धं विभावेति “तदु 


| भयप्पसाद्‌ा ह ' 


ति आदिना । नहि सत्थरि धम्मे वा अप्पसन्नो संवण्णियमाने तदधिगन्तम्बे च 
|| धम्मे सम्मा पटिपज्जति, नापि सीलादि-अनुपादापरिनिन्बानन्तं महन्तं अत्थं साधेति, तस्मा धम्म- 
सं वण्णनाघरु परेसं सम्मापटिपत्ति-जाकङ्कं(य॒ तथारूपधम्मपटिग्गाहकेहि च विनियोजितेन सत्थरि धम्मे | 


| च. पसादुप्पादनं सत्थरि पणामकरणं विदितं ति अधिप्पायो । 


| वचनं" ति । तथा च वक्खति “भगवतो थोमनेनेवा'' ति आदि। वक्मानं वा ““सद्धम्मच्चश्स 
। पूजेत्वा" ति आदि सन्धाय वृत्तं । विजञ्ज।पनत्थं परेसं विञ्जूनं ति वा सम्बन्धनीयं । अविञ्जूनं 


|| ` भगवतो गुणसंकित्तनं तस्स॒धम्मसंघानम्पि थोमना होति येवा ति वृत्तं ““रतनत्तयपणाभ- 
| । 
| | अप्यमाणताय अभाजनताय च विज्जूनं गहणं । तेहि बुद्धादीषु सगारवस्स पमाणभूततं जानन्ता 


~ ज ~ ~ इ. ~ † 
9 का दा । ॐ 


तस्स॒ वचनं सोतन्वं सद्धातन्ब मञ्जन्ति, सम्मदेव च नं अनुतिटुन्ता तदधिष्पायं पूरेन्ति। इधापि 
| पुरिमनयेनेव सम्बन्धो वेदितन्बो पसादविज्जपनादिमुखेन पि सम्मापटिपत्ति-आकङ्ककाय पवेदितत्ता । 


भ 


| 

| 

| एत्थ च पठमो अत्थविकप्पो सद्धानुसारीनं पुरगलानं वसेन वृत्तो, दृतियो धम्मानु्ारीनं । 
| पठमो वा असंसिद्धकषत्थुधम्मानं वसेन वृत्तो, दुतियो संसिद्धसत्थुधम्मानं | तथा पठमो परठमे रतने 
| पणामकिरियादस्सनपरो, दुतियो इतरेशुपीति अयं विसेसो वेदितन्बो । 
| 

| 

। 

। 

। 

।ओ 

। 


पणामो करीयत्ति एताया ति पणामकरणं, पणामकिरियाभिनिषप्फादिका चेतना। सा हि 








| १. च~सी० । २. °करणादिम।वो-सी० । 
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वोसतिगांथावण्णेनां ५ 
नेवस्स तस्मि समये रागपरियुद्टितं चित्तं होती" ति आदिवचनतो "“पूजा च पूजनेय्यानं 
एतं मङ्खलमुत्तमं”' ति च “एवं बुद्धं सरन्तानं, धम्मं संघञ्च भिक्छवो । भयं वा छम्भितत्तं वा, 
लोमहंसो न हैस्सतौ "3 ति च वचनतो ति । 

तत्थ यस्स सत्थुनो पणामं कत्तकामो तस्स ॒गुणविसेसदस्सनत्थं “करुणाविया'' ति 


आदिमाह्‌ । गुणविसेसवा हि [२म० |] पणामारहौो होति, पणामारहै च कतो पणामो 
वुत्तप्पयोजनसिद्धिकरो ब होतीति । 


भगवतो च देसना विनयपिटके करुणाप्पधाना,* सुत्तन्तपिटके पञ्जाकरुणाप्प- 
घाना । तेनेव च कारणेन विनयपिटकस्स सवण्णनं करोन्तेन करणाप्पधाना भगवतो थोमना 
कता, आगमसंवण्णनञ्च करोन्तेन उभयप्पघाना, अभिधम्मदेसना पन पञ्ञाप्पधाना ति कत्वा 


खेत्तसम्पत्तिया आचरियस्स च अज्क्सियसम्पत्तिया दिद्ुधम्भवेदनोयभूता यथालद्धसम्पत्तिनिमित्त- 
कस्स | म०-३ | कम्मस्स बलानुप्पदानवसेन पुरिमकेम्मनिप्फन्नस्स विपाकसन्तानस्स अन्तरावेमज्जे 
आयन्ति आपतन्तीति अन्तराया ति लद्धनामानं रोगादि-अनत्थानं विधायकस्स उपपीचकस्स उपच्छेद- 
कस्स वा कम्मस्स विद्धंसनसमत्थो पुञ्जातिसयो ति इममत्थं दस्सेति ““रतनत्तयपणाम "“" प°" ""विसेस- 
मावतो'' ति । एवञ्च कत्वा रागादिपरियुदुनामाववचनेन अन्तरायस्स कारणभूताय पयोगविपत्तिया 
अभावस्स, अत्थलाभादिवचनेन अनन्तरायताहेतुभूताय पयोगसम्पत्तिया सन्भावस्स, ““सब्यापञ्ज्ञाय 
पजाय अन्यापचज्क्ञो विहरतो" ति वचनेन दिदरुव धम्मे सुखविहारिताय च पकासनं महानामसुत्त 
येव उदाहटं । 


गुणविसेसदस्सनष्थं ति एतेन सति पि कायमनोपणामानं अन्तरायविसोसनसमत्थभावे तेहि 
पणामविसयस्स पणामारहुभावविभावनेन सातिसयो वचोपणामो विहितो ति दस्सेति । गुणविसेसवा 
हो ति आदिना आचरियस्स युत्तपत्त कारितं दस्सेति । देखना विनयपिरके ति एत्थ ननु विनयपिटकस्स 
पि देसनाभावतो देसनाविनयपिटकानं मेदवचनं न युत्त ति ? नो न यत्तं “तीसु पि चेतेचु एते धम्मत्थ- 
देसनापरटिवेघा' ६ ति एत्थ च विय समुदायदेसनाय अवयवदेसनानं आधारभावतो । दे्नाकठेवा 
मनसा ववत्थापिताय विनयतन्तिया विनयपिटकभावतो तदत्थपञ्जापनस्स च देसनाभावतो मेदवचनं । ` 
अथ वा देस।यति एतेना ति देसना, देसनासमुद्रापको चित्तृप्पादो, तस्स च विनयपिटकविसयो करणा- 
पुञ्बङ्खमो च सो ति एवमेत्थ मेदवचनोपपत्ति दद्ुन्वा । सुत्तन्तपिटके ति आदीसु पि एसेव नयो । 


कथं पन भगवतो विनयपिटके करुणाप्पधाना, सुत्ताभिधम्मपिटकेसु च पञ्जाकरुणा- 
पञ्जाप्पधाना ति विञ्जायती ति ? यतो उक्कंसपरियन्तगतहिरोत्तप्पो पि भगवा लोकियसाधुजनेहि 
पि परिहरितब्बानि "'सिखरणी' ति आदीनि वचनानि यथापराधच्च गरहव चनानि विनयपिटकंदेसनायं 


१, अं० ३:८ । २. खु० ५६५ । ३. सं° १:१२२। 
७, कृरुणापधाना- सौ ° सन्बत्थं । ५, अं० ३:१० । ६. अट्ट ° ४४। 





^ क का ` च्छः ध क च "कर = - वा - --- ा---- ~= + + 
» 


र अभमिधम्ममूखटीक 1-अनुरीकां 
पञ्ज(प्पघानमेव थोमनं करोन्तो करुण! विय सत्तेसु" ति करुणं उपमाभावेन गहैत्वां 
पञ्ञाय थोमेति। 


तत्थ करूणा विया ति निदस्सनवचनमेतं, यस्स यथा करूणा सब्ेसु सत्तेसु पव- 
्तित्थ, एवं सन्बेसु जेय्यधम्मेघु पञ्जापि पवत्तित्था ति अत्थो । [ २-सी° ] सत्तेस ति विसय- 
निदस्सनमेतं पञ्जा ति निदस्सेतब्बधम्मनिदस्सनं । यस्ता ति तदधिद्रानपुग्गलनिदस्सनं । 
महेसिनो ति तव्बिसेसनं । जे्यधम्मेस ति पञ्जाविसयनिदस्सनं । सब्बे ति तन्बिसेसनं । 
पवत्तित्थ। ति किरियानिदस्सनं * । यथारची ति वसीभावनिदस्सनं । 


तत्थ किरतीति करुणा, परदुकखं विविखपति अपनेतीति अत्थो । रूपादीसु सत्ता 
विसत्ता ति सत्ता । तस्सा पन पञ्जत्तिया खन्धसन्ताने निरुटहभावतो निच्छन्दरागा पि 
““सत्ता ' ति वुच्चन्ति । पजानातीति पञ्जा, यथासभावं पकारेहि परटिविञक्षतीति अत्थो । 
यस्सा ति अनियमनं । "तस्स पादे नमस्सित्वा” ति एतेन नियमनं वेदितन्बं । महेसी ति 
महन्ते सीलक्खन्धादयो एसि गवेसीति महसि । जातन्बा ति जेय्या, सभावधारणादिना अत्थेन 


किक क 


महाकरुणासञ्चोदितमानसो महापरिसमञ्ज्े अभासि, तंतं सिक्खापदपञ्जत्तिकारणापिक्खाय वेरज्ञादीसु 
[ ४-म° ] सारीरिकञ्च खेदमनुभोसि, तस्मा किञ्चापि भूमन्तरपच्चयाकारसमयन्तरकथानं विय विनय- 
पञ्जत्तिया पि समुद्पिका पञ्ज। अनजञ्जघाघारणताय अतिसयकिंच्त्रवती, ततो पि करुणाय किच्च । 
अधिकं ति अधिप्पायेन वृत्तं ““विनयपिटके करुणाप्पधाना'' ति करुणाग्यापाराधिकताय हि देसनाय । 
करुणाप्पधानता, सृत्तन्तदेसनाय महाकष्णास मापत्तिबहूुलो वेनेय्यसन्तानेसु तदज्ज्ञासयानुलोमेन गम्भीर- 
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मत्थपदं पतिद्ुपेसीति कशूणापञ्जाप्पधानता, अभिघम्मदेसनाय पन सन्बञ्जुतनाणस्स॒विसयभावप्प- 
होनको खूपारूपपरिच्छेदो घम्मसभावानुरोषेन पवत्तितो ति पञ्ञ।प्पधानता । तेनेव च कारणेना ति 
आदिना देसनानुरूपतंतंसंवण्णनाय थोमना आचरियस्स्र पकतीति दस्तेति । 


९ ~ - क दि ~ ह~ 


कुसला रूपं चक्खुमा दस दाछ्िमादि समूहवसेन अत्थानवबोधनत्थो विय अत्थावबोधनत्थो 
हि सहप्पयोगो अत्तपराधीनो केवलो अत्थपदत्थको, सो पदत्थविपरियेसकारिना ईइति-सहेन 
सहपदत्थको जायती ति आह “करुणा विया ति निदस्सनवचनं' ति । निदस्सनं हि नाम निदस्सि- 
तम्बधम्मे तेन च सम्बन्धे सति होति, नाञ्जथा ति तस्स निदस्सनमवं विभावेन्तो आह “यस्स यथा 
"***प० “` 'पवत्तिस्था ति भस्थो'' ति। 

“तत्थ करुणा विया ति निदस्सनवचनं'' ति आदिना निदस्सननिदस्सितन्बघम्मानं 
भाधारविस्षयन्यापारेहि सविसेसनेहि सह॒ पकाखनवसेन गाथाय अत्थतत्त्वं दस्सेत्वा अवथवमेदवसेन 
अत्थं दस्सेतु ““किरतौ ति करणा" ति आदि वृत्तं । तत्थ निच्छन्दरागानं भूतपुन्बगतिया वा॒सत्तता 





१. क्रिया ०-सो० । 
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वीक्षतिगाथावण्णनां ७ 


धम्मा। तत्थ “य्या” ति वचनेन धम्मानं अज्रेय्यत्तं पटिकिखपति । “म्मा” ति वचनेन 
ञेय्यानं सत्तजीवादिभावं पटिक्खिपति । ञेय्या च ते धम्मा चा ति जेय्यधम्मा । सब्बेसु ति 
अनवस्ेसपरियादानं । तेन अञ्जाताभावं दस्सेति। पवत्तित्था ति उप्पज्जित्थ । यथारुची 
ति याया रूचि यथारुचि, रुचीति च इच्छा, कत्तुकामता सा । या या पवत्ता तप्पभेदा, यथा 
वा रुचि तथा, रख चि-अनुरूपं पवत्ता “यथारुचि पवत्तिव्था' ति वुच्चति । यथा यथा वा रुचि 
पवत्ता, तथा तथा पवत्ता पञ्जा “यथारुचि. पवत्तित्था'' ति वुच्चति । 

तत्थ भगवति पवत्ता व॒ करुणा भगवतो पञ्ञाय निदस्सनं ति गहेतव्बा। सा 
हि असाधारणा महाकरुणा, न अञ्जा । यस्सा ति च करुणापञ्जानं उभिन्नम्पि आधार- 
पुगगलनिदस्सनं । न हि निराधारा करूणा [३-प०] अत्थोति “करुणा” ति वृत्ते तदाधारभूतो 
पुरगलो निदस्सेतन्बो होति, सो च इध अन्तो वुत्तो नत्थि, न च आसन्नं वज्जेत्वा दुरस्स 
गहणे पयोजनं अत्थीति “यस्पा'" निदस्सितपुग्गलो व करणाय आधारो । तेन इदं वृत्तं होति 
“यस्स अत्तनो करुणा विय पञ्जापि पवत्तित्था'' ति । कथं पन करणा स्तेषु पवत्तित्थ यथा 
पञ्जापि धम्मेसु पवत्तित्था ति ? निरवसेसतो यथारुचि च । भगवतो हि करुणा कञ्चि 


वेदितब्बा । एकस्स पि घम्मस्स॒ अनेकसामञ्जाकारवन्तताय ““यथासमावं पकारेही' ति वृत्तं । 
तथा हि वुत्तं--''सव्वे धम्मा सब्बाकारेना'' ति घम्मानं अञ्जेय्यत्तं पटिक्खिपति नातु असक्करुणे- 
य्यत्ताभावतो । एतेन तस्सा पञ्जाय अक्च्छवृत्तितं आह । यथेव हि ““नेञ्जेु सञ्बरेसु पवत्तित्था'' 
ति एत्तावता अधिप्पेतत्थे सिद्धे तेसं अत्तत्तनियताविरहसंसुचनत्थं परेषं॑सत्तादिमिच्छागाहपटिसेधनेन 
धम्म-सटेन नेय्या विसेसितन्बा, एवं “"धम्मेसु सब्बेषु पवत्तित्था'' ति | ५-म° | एत्तावता च 
अधिप्पेतत्थे सिद्धे घम्मेयु तस्सा पञ्ञाय आकह्कुप्पटिबद्धताय अक्रिच्छवृत्तितं दस्सेतु अञ्जेय्यत्त- 
पटिसेधनेन ज य्थ-सटेन धम्मा विसेसिता ति । जेययधम्म-सदट्‌। नीदुप्पक्सदहा विय अज्जमञ्जं 
भेदाभेदमुत्ता ति “जेय्या च ते धम्म चा'' ति वृत्तं । या या ति यथा-सदुस्सत्थं दस्सेति । व्यापनि- 
च्छायं हि अयं यथा-सहो, प्पभेदा पञ्जा पवत्तित्था ति सम्बन्धो ति । 


मगवति पवत्ता वा ति इदं येभुयपेन उपमानोपमेय्यत्थानं भिन्नाधारताय भिन्नाधारस्स 
च उपमानत्थस्स इव असम्भवतो वृत्तं । भगवतो करुणाय अञ्जेहि असाधारणभावो सत्ते संसारदुक्वतो 
उद्धरित्वा अच्वन्तसुखे निन्वाने पतिटरपेतु अत्तनो सरीरजीवितपरिच्चागेन पि एकन्तहितज्छासयतावसेन 
वेदितेब्बो, यतो विनेय्पानं कोसोहिततवत्थगु्दपहूतनिव्हाविदंसनम्पि कतं, यञ्च॒ यदिमे सत्ता जानेय्युः 
भगवतो सासनेन रहदमिव सोतलं सम्पञ्जलितं अग्गिक्छन्धम्पि समोगाहेय्य अञ्जेसं पस्षन्तानं ति 
सम्बन्धो 1 उद्धटा ति पदं अपेव्िखित्वा महोघपक्न्दानं सत्तानं ति कम्मत्थे साभिवचनं । अयं हेत्य 





१. किञ्चि-सौ० । 
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सत्तं अवज्जेत्वा सन्बेसु सत्तेमु निरवसेसेसु पवत्तति, पवत्तमाना च रुचिवसेन एक्सिमि अनेकेसु 
च अञ्ञंहि असाधारणा पवत्तति । न हि अञ्ञंसं ` महोधपक्न्दानं सत्तानं नत्थञ्जो को 
चि ओधा उद्धता अञ्जत्र मया'' ति पस्सन्तानं करुणोक्कमनं होति यथा भगवतो ति। , 


पञ्ञापि भगवतो सब्बेसु धम्मेसु निरवसेसेसु पवत्ति, पवत्तमाना च एक्स्मि 
अनेकेसु च धम्मेसु सभावकिच्चादिजाननेन अनावरणा असाधारणा पवत्तति यथारुचि, 
यथा च पस्सन्तस्स भगवतो करुणां यथारुचि पवत्तति । तं सन्बं पटिसम्भिदामगगे महा- 
करुणाजाणविभर्खवसेन जानितन्बं; पञ्ञाय च यथारुचि पवत्ति सेसासाधारणजाणविभङ्का- 
दिवसेन । 


सङ्भंपत्थो--कामादिमहोधपक्लन्दे सत्ते ततो उद्धटा नत्थञ्जो कोचि मं द्पेत्वा ति पस्ततो यथा 
भगवतो करुणाय आविसनं होति, न एवं अञ्जेसं तथादस्सनस्तेव अभावतो । अथवा अन्नेसं 


पस्सन्तानं ति यदि पि परे पस्तेय्युं, तथा पि न तेसं भगवतो विय करुणोक्कमनं अत्थि अप्परिपत्तितो 
अत्तहितमत्तपटिपत्तितो चा ति अत्थो । 


अनावरणा तीसु कालेसु सम्बत्थ अप्पटिहृतवुत्तिताय, असाधारणा सन्बधम्भानं निरवसेस- 
हेतुपच्चयपरिग्हवसेन तेसंञ्च सभावकिच्चादि-अवत्थाविसेसादिपरिजाननेन जायुहनवेलायमेव त-तं- 
कम्भानं ततंफलविसेसहीनमज्किमपणोतादिविमागस्स इन्द्रियबद्धेु अनिन्द्रियबद्धसु च अति- 
सुखुमति रोहितविदुरवुत्ति-अतोतानागतादिभेदभिन्नानं रूपधम्मानं तंतंकारणसमवायविभावनेनेव 
तंतफलेसु वण्णसण्ठानगन्धरतफस्सादिविसेसस्स निरवसेसतो पटिविज्जनेन वेदितब्बा। अयञ्च 
अत्थो भगवतो अनेकधातुनानावातुलोकं यथाभूतं नाणादिवेन वेदितम्बो । यथा च परस्सन्तस्ा 
ति इदं | ६-म° | रागगगि-आदीहि लोकपन्निवासस्स आदित्ततादि-आकारदस्सनं भगवतो महाकरूणो- 
कंकमनुपायं सन्धाय वृत्तं । तं पन बहुकेहि आकारेहि पस्सन्तानं बुद्धानं _मगवन्तानं सत्तेसु महाकरूणा 
ओक्कमति । "आदित्तो छोकसन्निवासो "““प० "ˆ उय्युत्तो **"प ०". पृयातोः..प> "“""कुम्मग्गप्परिपन्नो 
` “““"प०..“* उपनीयति लोको अधुवो “““ १० “"“अताणो खोको अनमिस्सरो “१० ““"अस्सको लोको 
सन्वं पहाय गमनीयं **"प० “ऊनो रोको अतित्तो तण्ादाश्षो ति पस्सन्तानं बुद्धानं भगवन्तानं सत्तेसु 
महाकर्णा ओक्करमती'' ति आदिना पटिसम्मिदामगगे परोसतं आकारेहि दर्सितं ति गन्थवित्थारं 
परिहरितुं संवण्णयितुञ्च उपायं दस्तु आड "तं सन्तं पटिसम्मिद्‌मगो महाङरुगाजाण विमङ्गवसेन 
जनित्वं ' ति। इन्द्रियपरोपरियत्त -असियानुसय-यमकपाटिहारिय-सन्बञ्लुतानावरणनाणानि सेसा- 
साधारणनाणानि । तेसम्पि हि विभङ्खो इध तथागतो सत्ते पस्सति अप्परजक्खे'' ति आदिना परि- 
सम्मिदामग्गे नानप्पकारेन दस्सितो ति पुरिमनयेनेव अतिदिसति। आदि-सदेन तत्थ विभत्तानं 
प्टिसम्मिदासच्चनाणादोनं सङ्गहो कतो ति वेदितञ्बो । 





वीसतिगाथावण्णना ९ 


पञ्जागहणेन+ च तोसु कालेसु मप्पटिहुतजाणं { ३-सी° ] चतुसच्चजाणं चतुपटि- 
सम्भिदाजाणं, करुणागहणेन महाकरुणासमापत्तित्राणस्प गहितत्ता तं वज्जेत्वां अञ्त्ानि 
असाधारणज्ाणानि चतुवेसारञ्जजञ्जाणं दसबलानि ` छ-अभिञ्जा चतुचत्तालीस 3 जाणवत्थुनि 
सत्त-सत्तति जाणवत्थूनीति एवमादयो अनेके पञ्जाप्पमेदा सङ्खय्हन्ति, तस्मा तस्सा 
तस्सा पञ्ञाय पवत्तिवसेन यथारचि पवत्ति* वेदितब्बा । तेनाह “करूणाविय ““प०^. 


यथारूची'' ति । 
न + 
निप्पदेषसप्पदेसविसया करणा विय भगवतो पञ्जापि इव निप्पदेषसप्पदेसविसया निरवतेसा 
अधिषप्येता ति तस्सा कतिपयमेददस्सनेन नयतो तदवसिदुमेदा गहेतञ्बा ति दस्सेन्तो “"पल्नाग्गहणेन चा 
` ति आदिमाह । ते पन सौोकुसमाधिपञ्जाविमृत्तिविमुत्तिनणदस्सन-द्राचत्तालीससतदुकघम्म-बावीसति- 
तिकधम्म-चतुसतिपद्रान-सम्मप्पधान -इद्धिपाद -सामञ्जफल-अरियवं सादि-पञ्चगति-पञ्चपघानिय ङ्ग -पञ्च- 
द््िकसमाधि-इन्द्रिय-बल-निस्सारणोयधातु-विमुत्तायतन-विमृत्तपरिपाचनीयधम्मसनञ्नादि-छ सारणी- 
यधम्म-अनुस्सतिद्रान-अगारव-गारव-निस्सारणियधातु-सततविहार-अनुत्तरिय-निन्बेधभागियपन्नादि- 
सत्त अषपरिहानियधम्म-अरियधन-बो्च द्ग -पप्पुरिसधम्म-निज्जर वत्थु-सञ्जा-दवक्खिणेययपुगलखीणासव- 
वलादि-अदं पञ्जापटिलाभहेतु-मिच्छत्त 6 म्मत्त-लोकधम्म -अरियानरियवोहार-आरम्भवत्थु-कुसीतवत्थु- 
अक्लण-महापुरिसवितक्क-अभिभायतन-विमोक्खादि-[७ म०] नव योनिसोमनसिकार-मलधम्म-पारिसुद्धि- 
पधानियङ्क-सत्तावास-आघातवत्थु-आघातपटिविनय-सञ्जानानत्त-अनुपुञ्तरविहारादि-दस नाथकरधम्म- 
कसिणायतन-अकुसलकम्मपथ -कुसलकम्मपथ -मिच्छत्त-सम्मत्त-अरियवास-दसबलनाण-असेक्वधम्मादि- 
एकादस मेत्तानिसंस-सीलानिसंस-धम्मता-बुद्धिहेतु-दरादसायतन पटिच्चसमुप्पाद-धम्मचक्काकार-तेरस घुत- ` 
गुण-चुहस बुद्धनाण-पञ्चदस चरणविमुक्तिपरिपाचनीयघम्म-सोकस अआनापानस्स्तति-सच्चाकार-सुक्तन्तपटुान- 
अदुारस बुद्धधम्म-घातुमेदकरवत्थु-एकूनवीसति-पच्चवेक्वण.चतुबोसति पच्चय-अद्रावीसति सुत्तन्तपदुान- 
पण्णास उदयब्बयदस्सन-परोपण्णासकुसलघम्म-द्रा्षद्दिद्िगत-अदुसत तण्टाविचरितादिभमेदानं धम्मानं 
पटिविज्छ्नदेसनाकारप्पवत्ता, ये च चतुबीसतिकोटिसतसहस्ससमापत्तिसच्चारिमहावजिरनाणप्पभेदा, 
ये च अनन्तरनयसमन्तपद्रुानपविचयदेसनाकारप्पवत्ता, ये च अनन्तासु लोकधातु अनन्तानं सत्तानं | 
आखयानुसयचरितादिविभावनाकारप्पवत्ता ति एवंपकारा भगवतो पञ्जापभेदा, सब्बे पि इध 
भादि-सदटेन नयतो सङ्ग्हन्तीति वेदितब्बं । को हि समत्थो भगवतो पञ्ञाय परभमेदे अनुपदं 
निरवसेसतो दस्सेतुं ! तेनेव भगवन्तं ठपेत्वा पञ्जवन्तानं अग्गमूतो धम्मसेनापत्तिसारिपृत्तत्थेरो पि 
बुद्धगुणपरिच्छेदनं पति अनुयुत्तो “अपि च मे मन्ते घम्मन्वयो विदितो'"^ ति आहा ति । 


१. पञ्ागहणे-सो ° । २. दस्बरूजाणानि- सी° । 
३. चतुचत्ताटीस~सी ° । ४, पवचा- सी० । ५, दी० २ ; ६७ । 
४: 








१० अभिधम्ममूरुटीका-अनुरीका 


तत्थ करुणागहणेन महाबोधिया मूलं दस्सेति। महादुक्लसम्बाधप्पटिपन्तं हि 
संत्तनिकायं दिस्वा “तस्स नत्थञ्जो कोचि सरणं, अहमेतं मुत्तो मोचेस्सामी'” ति करुणाय 
सञ्चोदितमानसो अभिनीहारं दीपङ्करस्स भगवतो पादमृरे कत्वा बोधिसम्भारे समोधानेत्वा 
अनुपुब्बेन सन्बोधि पत्तो ति करुणा मह्‌।बोधिया मूलं ति । सत्तसु ति एतेन महाबोधिया 
पयोजनं दस्सेति । सत्ता हि महाबोधि पयोजेन्ति । सत्तसन्तारणत्थं हि सन्बञ्जुता अभिः 
पत्थिता । यथाह-- 
[४म०] कि मे एकेन तिण्णेन, पुरिसेन थामदस्सिना। 
सन्बञ्नुतं पापुणित्वा सन्तारेस्सं सदेवकं" ति ॥ 
पञ्ागहणेन महाोवधि दस्सेति । सब्बञ्जुताय हि पदद्ानभूतं मग्गजाणं, मग्गज्ाण- 
पदद्रानच्च सन्बञ्जुतञ्जाणं “महाबोधो' ति बुच्चती ति। नेय्यधम्मेसु सन्बेस ति एतेन 
सन्तारेतन्बानं सत्तानं अभिन्जेय्य-परिञ्जेय्य-पहातब्ब-भावेतन्ब-सच्छिकातन्बे खन्धायतन- 
धातुसच्चिन्दरिय-पटिच्चसमुप्पाद-सतिपदानादिभेदे कूसलादिभेदे च॒ सब्बधम्मे दस्सेति । 
पवत्तित्थ यथारुची ति एतेन पटिवेधपच्चवेक्ख णपुञ्बङ्खमदेसनाजाणप्पवत्तिदीपनेन पयोजन- 
सम्पत्ति दस्सेति । सब्बधम्मानं हि पीटवेधजाणं बोधिपल्लङ्कं अहोसि । मग्गजाणमेव हि तं 


ति। पच्चवेक्डणजाणश्च विसेसेन रतनधरसत्ताहे अहोसि । एवं पटिविद्धपच्चवेकिखतानं 


धम्मानं धम्मचक्कप्पवत्तनादीसु देसनाजाणं अहोसि, विसेसेन च पण्डुकम्बलसिलायं 
सत्तप्पकरणदेसनायं ति । देसनाजाणेन च देसेन्तो भगवा सत्तेसु हितपटिपत्ति पटिपज्जतोति । 
एतेन सब्बेन अत्तहितपटिपत्ति परहितपटिपत्तिञ्च दस्सेति । महा बोधिदस्सनेन हि अत्तहित- 
पटिपत्ति, इतरेहि पि परहितपदटिपत्ति दस्सिता ति । तेन अत्तहितपटिपन्नादोसु चतूसु पुग्गलेसु 
भगवतो चतुत्थपुरगरभावं दस्सेति, तेन च अनुत्तरदव्खिणेय्यभावं निरतिसयपणामारहुभावच्च 
अत्तनो च किरियायः खेत्तद्खतभावं दस्सेति । | 

एत्थ च करुणागहणेन छोकियेसु महग्गतभावप्पत्तासाधारणगुणदीपनतो सब्बलोक्िय- 
गुणसम्पत्ति भगवतो दस्सिता होति, पञ्ञागहणेन पि सब्बज्जुतञ्जाणपदट्वानमग्गजाण- 
दीपनतो सब्बलोकृत्तरगुणसम्पत्ति । [ ४-सी° ] कृरुणावचनेन च उपगमनं निरूपक्किरेसं 


. संसारमहोधपक्छम्दानं सत्तानं ततो सन्तारणत्थं पटिपन्नो तेहि पयोजितो नाम होति, असति पि 
तेसं तथाविधे अभिसन्धियं ति वृत्तं “सत्ता हि महाबोधि पयोजेन्ती'' ति । एतेन सब्बेना ति महाबोषि- 
मूकादिदस्सनेन । अपगमनं निरुपविकलेसं ति योजेतन्बं जातसंवद्धभावदस्सनेन "अनादि अनिधनो 
च सत्तो" हि एवंपकारा मिच्छावादा पटिसेधिता होन्ति । समन्जा “प° `ˆ दस्सेति सत्ते परमत्थतो 
असति पि सत्तपञ्जत्तिवो्ारसूचनतो । करुणा आदि पज्ना परियोसानं ति इदं सम्भरणनिप्फत्ति- 





१. जुद्धवंसे ३०९ पि०। २. क्रियाय सी°। 
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पञ्जावचतेन अपगमनं दस्पेति । उपगमनं दस्सेन्तो च लोके सञ्जातसंवड्ढ भावं दस्सेति, 
अपगमनं दस्पेन्तो लोकेन अनुपलित्ततं । “करूणा विय सत्तु” ।त च लोकसमञ्जनानुरूपं 
भगवतो पर्वत दस्सेति, “जेययधम्मेसु सन्वेघु यथारुचि पञ्ञ। पवत्तित्था'' ति एतेन समञ्जाय 
अनतिधावनं । सब्बधम्भसभावानवबोधे हि सति समञ्जं अतिघावित्वा “सत्तो जीवो अत्थ 
ति परामसनं होतीति । सब्बेसञ्च बुद्धगुणानं करुणा आदि तच्चिदानभावतो, पञ्जा 
परियोषानं [ ५-म० ] ततो उत्तरिकरणोयाभावतो । आदिपरियोपानदस्सनेन च सञ्बे 
बद्धगुणा दस्सिता व हन्ति । करुणागहणेन च सीलक्न्धपु्बङ्गमो समाधिक्छन्धो दस्सितो 
होति । करुणानिदानं हि सों तत्तो पाणातिपातादिविरतिप्पवत्तितो तस्सा च ज्ञानत्तयः 
सम्पयोगतो । पञ्जावचनेन पञ्जाक्खन्धो । सीलच्च सन्बवुद्धगुणानं आदि, समाधि मज्छं, पञ्ज 
परियोसानं ति एवम्पि आदिमज्ज्ञपरियोसानकल्याणा सन्ने बुद्धगुणा दस्सिता होन्ति ॥ १॥ 

एवं सङ्कपेन सब्बबुद्धगुणेहि भगन्तं थोमेत्वा यस्सा संवण्णनं कत्तुकामो, ताय 
मभिधम्मदेसनाय अञ्जेहि असाधारणाय थोमेतुं ““दथाय ताया” ति आदिमाह । तस्ता 
पन देसनाय निदानञ्च समुदानञ्च दस्सेतुं “दयाय ताथा” ति आदि वुत्तं । निदानञ्च दुविधं 
अन्भन्तरं बाहिरा ति। अन्भन्तरं करुणा, बाहिर देसकालादि । समुद्रानं देसनापञ्तरा । 
तत्थ अब्भन्तरनि दानं दस्मेन्तो “दयाय ताय स्तेषु, समुस्पाहितमानसो'' ति आह्‌ । तत्थ 
दया ति करुणा अधिप्पेता । ताय हि समुस्साहितो अभिधम्मकथामग्गं सम्पवत्तयोति । 
ताया ति अयं त-सटो पुब्ब वृत्तप्स पटिनिहेसो होति । 


पुरिमगाथाय च पधानभावेन पञ्जा निदा, तब्विसेसनमावेन करुणा । सा हि तस्सा 
निदस्सनभूता अप्पधाना तं विसेसेत्वा विनिवत्ता, तस्मा “ताया” ति पटिनिहृसं नारहति । 


काकापेकंखाय वुत्तं, न परिच्छेदवन्तताय । तेनेवाह्‌ ““तन्निद्ानमावतो ततो उत्तरि करणीयाभावतो ' ति । 
सब्बे जुद्धगुणा दस्सिता हन्ति नयतो दस्सितत्ता । एसो एव हि अनवसेसतो बुद्धगुणदस्नुषायो 
यदिदं नयस्गाहणं । परधनहरणादितो पि विरति परेसं [ ८ म० ] अनत्थपरिहरणवसप्पत्तिया सिया 
करुणपनिस्सया ति करुणानिदानं सीरं । ततो एव “ततो पाणातिपात।दिविरहिवप्पवत्तितो' - 
ति वृत्तं ।॥ १॥ 

यस्सा संवण्णनं ति आदिना “दयाया” ति आदि थोमनाय सम्बन्धं दस्सेति । पयोजनं 
पन वृत्तनयेन वेदितब्बं । अग्मन्तरं नियकज्छत्तं, ततो बहिभूतं बाहिरं । दया ति करुणा अधिष्पेता ति 
दया-सदस्स भेत्ताकश्णानं वाचकता वक्लमानञ्च॒ अनुयोगं मनसि कत्वा वृत्तं । ताय हि समुस्सा- 
हितो, न मेत्ताया ति अधिषप्पायो । पुञ्ते वुत्तस्स पटिनि हेसो होतीति त-पदृस्स अत्थं आह्‌ । 

तं ति पञ्जं विसेसेस्वा उपभाभावेन विनिवत्ता चरितत्थताय । परिनिदंसं नारहति प्रधानापघा-. 
नेसु पषाने किच्चदस्सनतो । द्वि्नं पदान.“ प०` "बलो ति करुणावाचिना द्य।-सदेन एकाधिकरणभावेन 








| अभिधम्मभूरटीका-अनुटीकां 


याच पधानमूता पञ्जा, सा देसनाय समुद्रानं, न समुस्साहिनीति तस्सा च पटिनिहैसो न युत्तो 
ति ? पञ्ञाय ताव पटिनिहेसो न युत्तो ति सृवुत्तमेतं, करुणाय पन पटिनिहेसो नो न युत्तो 
“दयाय ताया" ति द्विन्नं पदानं समानाधिकरणमावतो । समानाधिकरणानं हि द्विन्नं पदानं 
रूपक्न्धादीनं विय विसेसनविसेसितन्बभावो होति । रूप-सहो हि अञ्जक्खन्धनिवत्तनत्थं 
वुच्चमानो विसेसनं होति, खन्धसदहौ च निवत्तेतन्बगहेतन्बसाधारणवचनभावतो विसेसि- 
तन्बो १, एवमिधापि "दयाय ताया'' ति ह्विन्नं पदानं एकविमत्तियुत्तानं समानाधिकरणभावतो 
|| विसेसनविसेसितन्बभावो होति । तत्थ दया समुस्साहिनी ति पधाना, निवत्तेतञ्बगहेतन्ब- 
साधारणवचनश्चिदं २ । तस्मा “दयाया'' ति विसेसितन्बवचनमेतं, तस्स च यथा विसेसन> 
होति । [ ६ म० ] “ताया” ति इदं वचनं, तथा तस्स पटिनिरहेसभावो [ ५-सौ° ] योजे- 
तन्बो । न हि पञ्जापटिनिदेसभावे दयाविसेसनं त-सदो होति, करुणापरिनिदेसभवे च 
| होतीति । पधानञ्च पञ्ज वज्जेत्वा “दयाया” ति एतेन सम्बज्ज्ञमानो “ताया” ति अयं 
| । त-सटो अप्पघानाय करुणाय पटिनिदैसो भवितुमरहति। अयमेत्थ भत्थो-याय दयाय 
| | समुस्साहितो, न सा या काचि, सन्बञ्जुतञ्जाणस्स पन निदस्सनभूता महाकर्णा, ताय 


| समुस्साहितो ति । । 
। | कथं पन करुणा “दया'' ति जातन्बा, ननु वुत्तं "दयापन्नो" ति एतस्स अदुकथायं 

| “'मेत्तचित्ततं आपन्नो" ति, तस्मा दया मेत्ता ति युज्जेय्य, न करुणा ति? यदि एवं 

|| 


॥ 'अदयापन्नो'' ति एतस्स अदुकथायं ““निक्करुणतं आपन्ना" ति वृत्तं ति दया मेत्ताति चन 
युज्जेय्य, तस्मा दया-सदौ यत्थ यत्य पवत्तति, तत्थ तत्थ अधिप्पायवसेन योजेतब्बो । 


। 

(न 
| वृच्चमानो त-सदहो ततो अग्नघम्भविसयो भवितुं न ॒युत्तो ति अधिप्पायो । अपरियायसदानं समाना- 

| धिकरणभावो विसेसनविसेसितन्बभावे सति होति, नाव्नथा ति आह “समाना “““प० "होती" ति । 

| समानाधिकरणभावेन हत्थ विसेसनविसेसितब्बभावो साधीयति, साच समानाधिकरणता विसिदूु- 
| विभत्तिकानं न होती ति समानविभत्तिताय पि तमेव साधीयती ति “'दृथाः".ˆप० `` चिदं" ति इदं 
| दयाय विसेसितन्बभावे कारणवचनं । पधानताय हि सामन्नताय च सा विसे्ितञ्बा जाता । तत्थ | 
भगवतो तदन्नेसच्च करुणानं वाचकत्ता सामञ्जत। वेदितन्बा । तस्स चा ति दया-सदहस्स ¦ "पधानं च 
पन्नं" ति आदिना किञ्चा पि पुरिमगाथाय पन्नाप्पधाना, ““तायो' ति पन केवर अवत्वा दयावि्षेसन- 
भावेन वृत्तत्ता अप्पधानाय पि करुणाय पटिनिदेसो युत्तो ति दस्सेति । अप्पघानता च करुणाय पुरिम- 
| गाथाय वसेन वृत्ता, इध पन पधाना एव । तथा च वृत्तं "दया समुस्साहिनीति पधाना ` ति। 


| कथं पन प०** जातब्बा ति वक्खभानञ्जेव अत्थं हदये उ्पेत्वा चोदेति । यदि एवं ति यदि बदु 
| कथाय अधिप्पायं अश्गहेत्वा वचनमत्तमेव गण्हसि । मेत्ता ति च न युञ्जेय्या ति यथा ‹.मेत्तचित्ततं 
१. विसेसितभ्बो ति -सखौ० । २. साधारणमावच्िदं-सी०। ३. विसेसणं-सो० । 
| 








वौसतिगाथावण्णनां १४ 


दया-सदो हि अनुरक्छणत्थं अन्तोनीतं कत्वा पवत्तमानो मेत्ताय च करुणाय च पवत्ततौति 
नो न युज्जति । एवं हि अदुकथानं , अविरोधो होतीति । करुणा च देसनाय निदानभावेन 
वुत्ता, न मत्ता “अच्चन्तमेव हि तं समयं भगवा करुणाविहारेन विहासी"' ति एवमादीसुर, 
तस्मा इध करुणा व॒ दयावचनेन गहिता ति वेदितन्बा । सा हि समुस्साहिनी, न मेत्ता, 
मेत्ता पन पञ्जागतिकपवत्तिनी 3 होतीति । 


““सत्तसू" ति कस्मा एवं वुत्तं, ननु “ताया'' ति एतेन वचनेन सत्तविसया करुणा गहिता 
ति ? नोन गहिता, पुरिमगाथाय पन ‹ सत्तेसु करुणा यथारुचि पवत्तित्था” ति सप्पदेससत्त- 
विसया निप्पदेससत्तविसया चं सब्बा वुत्ता, इध पन निप्पदे्सत्तविसयतं गहैतुं “सत्तम” 
ति निप्पदेससत्तविसयभूता दस्सिता । तेन सन्बसत्तवि्तयाय करुणाय समुस्साहितो अभि- 
धम्मकथामग्गं देवानं सम्पवत्तयि, न देवविसयाय एव, तस्मा सब्बसत्तहितत्थं अभिधम्म 
कथामरगं * देवानं सस्पवत्ताय, न देवानं एव अत्थाया ति अयमत्थो दस्सितो व होति । अथ 


वा “सत्तसू"" ति इदं न दयाय आलम्बननिदस्सनं, समुस्साहनविसयो पन एतेन दस्सितो । 


आपन्नो" ति एतिस्सा अटुकथाय वसेन न दया [ ९म० करुणा, एवं निक्करुणतं आपन्नो" ति 
एतिस्स्ा अदुकथाय वसेन न दया मेत्ता ति वचनमत्तमगहणे अटुकथानम्पि विरोधं दस्सेति । “ अधिष्पाय- 
वसेन योजेतन्बो"' ति वत्वा तमेव अधिप्पायं दया-सदो ही ति आदिना विवरति । अक्खरचिन्तक्रा हि 
द्या-सदं दानगतिरक्लणेषु पठन्ति । अनुरक्वणञ्च॒मेत्ताकरुणानं हितूपसंहारदुक्लापनयनाकारवृत्तीनं 
समानकिच्चं, तस्मा उमयत्थ दुथा-सहौ पवत्ततीति वृत्तं । अन्तोनीतं ति अन्तोगधं, रक्खत्थो विय 
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घवखदिरादोनं अनुरक्खणत्थो मेत्ताकरुणानं सामज्जं ति अत्थो, अधिप्पायो पन “'दयापरन्नो'' ति एत्थ 
सन्बपाणभूतहितानुकम्पी ति अनन्तरं करुणाय वृत्तत्ता दया-सरो मेत्तापरियायो ति विन्नायति । भेत्ता 
पिहि करूणा विय पाणातिपातविरतिया कारणं ति। “अदथापन्नो'' ति एत्थ पन कारुणिको अवि- 
हिसज्क्षासयत्ता परेसं विहेषामत्तम्पि न करोति, को पन वादो पाणातिपातने ति निक्करुणताय पाणा. 
तिपातिता दस्सिता ति वेदितञ्बा । एतमेवत्थं सन्धाय एवं हि अट्खकथामं अविरोधो होती ति आह्‌ । 
यदि दया-सहो मेत्ताकंरुणानं वाचको, एवम्पि कथं पन करुणा “दया” ति जानितन्बा ति अनुयोगो 
तदवत्थो एवा ति चोदनं मनसि कत्वा करुणा च देसनाया ति आदिना करुणाय एव गहणे कारणमाह । 


ननु ताया ति आदिना सामत्थियतो पि पकररणं बलवं ति पकरणवसेनेव करुणाविसयस्स 
न्ततं दस्पैति । यथारुचि पवत्तिस्था ति एतं पुरिमगाथाय सप्पदेसनिप्पदेससत्तविसयाय करुणाय 
गरहितभावस्स कारणवचनं । यथारुचि पवत्ति हि एकस्मिं अनेकेसु च इच्छानुरूपप्पवत्तीति । “"दध पन 
निप्पदेससत्तविसय तं गहेतं'' ति एतेन सिद्धे सति आरम्भो नापकत्थो होतीति पुन ““सत्तेसू'" ति वचनं 


१. अहकथायं-सी ° । २, दी ° अट ०- 1:३४; म० अहु ०- १६११ । 
३. पन्लांगतिका पवत्तिनी-सी० । 9. अभमिधम्मं कथामग्गं-सी० । 
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१४ अभिधम्ममूरटोका-अनु टीकां 


अभिधम्मकथामग्गप्पवत्तनत्थं हि भगवा करुणाय न देवेसु येव [ ७-म° | समुस्साहितो , 
सब्बबोधनेय्येसु पन सत्तेसु समुस्साहितो सब्बेसं अल्थाय पवत्तत्ता, तस्मा सत्ते समुस्साहित- 
मानसो ति स्तेषु विसयभूतेसु निमित्तभतेसु वा समुस्साहितमानसो उय्योजितचित्तो ति 
अत्थो दटुब्बो । ॑ 

एवं अन्भन्तरनिदानं दस्सेत्वा॒बाहिरनिदानं दस्पेन्तो “पाटिही रावसानह्यी" 
ति आदिमाह । तत्थ यिम काले भगवता अभिधम्मकथामग्गो पवत्तितो, तं दस्सेतु 
“पाटिहौीरावसानहि वसन्तो" ति वुत्तं । 

'“अवसानह्ि वसन्तो तिदसाल्ये' ति वचनतो यस्सावसानम्हि तिदसाल्ये 
वसि, तं कण्डम्बमूले, कतं यमकपाटिहारियं इध ““पाटिहोरं ` ति वुत्तं, न बोधिमूला- 
दीसु कतं पाटिहिरियं, नापि | ६सौ° ) आदेसनानुसासनियो ति विञ्जायति, पाकः 
नन्ता च आसनच्नत्ता च तदेव गहितं ति दद्रब्बं । पाटिहासियपदस्स वचनत्थं '“पटिपक्ख- 
हरणतो रागादिकिलेसापनयनतो पाटिहारियं'" ति वदन्ति, भगवतो पन पटिपक्वा रागादयो 
न सन्ति ये हरितब्बा । पुथुज्जनानम्पि हि विगतुपविकिलेसे अदु ्गगुणसमन्नागते चित्ते 
ह॒तपटिपक्खे इद्धिविधं पत्रत्तति, तस्मा तत्य पवत्तवोहारेन च न सक्का इध “पाटिहारियं 
ति वत्तु । सचे पन महाकारखणकस्स. मगवतो वेनेय्यगता च किलेसा पदटिपक्खा, तेसं 
| हरणतो “पाटिहारिथं' ति वुत्तं, एवं सति यत्तमेतं । अथ वा भगवतो च सासनस्स च 
पटिपक्खा तित्थिया, तेसं हरणतो पाट्हिारियं । ते हि दिद्िहरणवसेन दिद्विप्पकासने 
असमत्थभावेन च इद्धि-आदेसनानुसासनीहि हरिता अपनीता होन्तीति। अथ वा 
पटी ति अयं सहो “पच्छा'' ति एतस्स अत्थं बोधेति “तिम पटिपविद्रहधि, अञ्जो आगच्छ 
ब्राह्मणो९” ति आदीसु विय, तस्मा समाहिते दित्ते विगतुपविंकरलेसे च कतरकिच्चेन पच्छा 
ह्रितन्बं पवत्तेतब्बं ति पटिहारियं, अत्तनो वा उपर्विककेषेसु चतुत्थञ्ज्ञानमग्ेहि हरसितिसु 
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इममत्यव्िसेसं बोधेतीति दस्सेति । न देवेसखुयेवा ति आदिना पि दयासाधनस्स समुस्साहनस्स 
सत्तविसयभावे सामत्थियरद्धे पि ' 'सत्तसू'' ति वचनं तस्स निप्पदेससत्तविसयभावो अचिप्पेतो ति 
इमं विसेसं मापेतीति दस्सेति । 


कालदेसदेसकपरिसादिपरिदीपनं बाहिरनिदानं ति कालादीनि निद्धारेन्तो “यस्मि कारे 


ति आदिमाह्‌ । 
( १८ ) अवसानद्धि वसन्तो तिदस।ख्ये ति बचमतो ति एतेन तस्स पाटिहारियस्स | १०-म० | 
सहन्त रसन्निधानेन अवराच्छ्रतं दस्सेति । तत्थ पवत्तवोह्‌।रेन च न सक्का ति पुथुजुजनसन्ताने पि 





१, गण्डम्बमूङे-सो ° । २. खु० 4 ;४४ ९ ( सुत्तनिपाते ) । 
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कवीसतिगाथाबण्णनां १९ 


पच्छा हरणं पटिहारियं, इद्धि-आदेपनानुसासनियो च विगतुपक्किङेसेन कतकिच्चेन च 
सत्तहितत्थं पुन पवत्तेतब्बा, हरितेसु च अत्तनो उपक्किलेसेसु परसत्तानं उपक्किलेसहरणानि 
हन्तीति पटिहारियानि भवन्ति, पटिहारियमेव पाटिहारियं । पटिहारिये वा इद्धि-आदेसना- 
नुसासनिसमुदाये भवं एकेकं पाटिहारियं ति वुच्चति । [ ८-म० ] पट्हिरियं वा 
चतुत्थज्स्ानं मग्गो च पटिपक्खहुरणतो, तत्थ जातं, तस्मि वा निमित्तभूते, ततो वा आग- 
तं ति पाटिहारियं । पाटिहारियमेव इध “पाटिहीरं'” ति वृत्तं । अवसान वसन्तो ति 
एतेहि कालं निदस्सेति । पाटिहीरकरणावसानेन हि तिदसारयवासेन च परिच्छिन्नो 
अभिधम्मकथामग्गप्पवत्तनस्स कालो ति। तिदसाच्ये ति देसं निदस्सेति। सो हि अभि- 
धम्मकथामग्गप्पवत्चनस्स देसो तत्थ वसन्तेन प१वत्तितत्ता ति ॥ २॥ 

तत्था पि देसविसेसदस्सनत्थं “पारिच्छत्तकमुलह्यी" ति आदि वृत्तं । युगन्धरे 
ति सीतपब्बतेस्वेको ^ द्वेचत्तालीसयोजनसहस्सुब्बेधो आदिच्चो च तदुब्बेधमग्गचारी, 
सो सति सम्भवे यथा युगन्धरे सोभेय्य, एवं सोभमानो निसिन्नो ति अत्थो ॥३॥ 

इदानि पुग्गले धम्मपटिग्गाहके अपदिसन्तो ““चक्कवासहस्सेही ति आदि- 
माह । सब्बसो ति समन्ततो आगम्म सन्बेहि दिसाभागेहि, सन्निवेसवसेन वा समन्ततो 
सच्निविटठेहि दसहि चक्कवाठ्सहस्सेहीति अधिप्पायो, न॒ सब्बसो चक्कवागसहस्सेहि 
दसहि दसहीति । एवं सति चत्तारीसचक्कवाठसहस्सेहि अधिकेहि वा आगमनं वृत्तं सिया, 
न चेतं अधिष्पेतं ति । समन्ततो सन्निसिन्नेना ति वा योजेतन्बं । समं, सम्मा वा निसि- 
न्नेन सन्निसिन्नेन, अञ्जमञ्जं अब्यावाघेत्वा भगवति गारवं कत्वा सोतं ओदहित्वा 
[ ७-सी० ] निसज्जदोसे वज्जितव्बे वज्जेत्वा निसिन्नेना ति अत्थो । मातरं पमुखं कत्वा 


रागादिपदिपक्खहरणस्स भावतो निच्छन्दरागेसु सत्तवोहारो विय पुथुज्जनसन्ताने रागादिपटिपक्ख- 
हरणवसेन पवत्तं तदभावे पि भगवतो सन्ताने रुछही वसेन पाटिहा रियन्त्वेव वुच्चती ति न सक्का 
वत्तं ति अधिष्पायो । दिद्टिहरणवसेन ये सम्मादिद्टिका जाता अचेलककस्सपादयो विय, दिदट्िप्पकासने 
असमस्थमावेन अप्पटिभानभावादिप्पत्तिया सच्चकादयो विय \ २॥ 

सोतपब्बता नाम “सिनेरं परिवारेत्वा ठिता युगन्धरो **१९. गिरिब्रह्या'' ति एवं 
वृत्तपब्बता ॥ ३ ॥ 

सब्बसो चवकवाछसहस्सेहि सब्वसो आगम्म सन्बसो सन्निसिन्नेना ति सम्बन्धवसेन तयो 
विकप्पा युत्ता, सब्बसो चक्वा पहस्तेहि दसहि दसहीति पन अनिटुसाधनतो पटिसेधितो । 


१, करुपव्ब °-सी ० । 








१६ अभिधम्ममूरूटीका-अनुटीका 


सन्निसिन्नेन देवानं गणेन परिवारितो ति वा, मातरं पमुखं कत्वा अभिधम्मकथामग्गं 
सम्पवत्तयीति वा योजना कातब्तरा । 


-इदानि देसनाय समुद्रानं दस्सेन्तो "तस्सा पञ्ञाय तेजसा'' ति आह । या 
सा आदिम्हि करुणाय उपमिता सन्बजेय्यधम्मानं यथासभा३जाननसमत्था, तेसं देसेतञ्ब- 
प्पकारजाननसमत्था, बोधेतब्बपुग्गलानं आसयाधिमुक्तियादिविभावनसमत्था च पञ्जा, 
तस्सा च यथावृत्तबल्योगतो ति अत्थो । तेन सब्बजञ्जुतञ्जाणमेव अभिधम्मकथाय 
समुद्रानभावे समत्थं नाञ्जं ति इममत्थं दीपेन्तो अभिधेम्मकथाय मसाधारणभावं 
दस्सेति । मग्गो ति उपायो । खन्धायतनादीनं कुसलादीनन्च धम्मानं अवबोधस्स, 


 सच्चपटिवेधस्सेव वा | <म० ] उपायभावतो “अभिधम्मकथामग्गो" ति वुत्तो । 


पबन्धो वा “मग्गो” ति वुच्चति । सो हि दीघत्ता मग्गो विया ति मग्गो, तस्मा 
अभिधस्मकथापबन्धो “अभिधम्मकथाम्गो" ति वुत्तो । देवानं गणेन परिवारितो ति 
वत्वा पुन देवानं ति वचनं तेसं गहणसमत्थतं दीपेति । न हि असमत्थानं भगवा 
देसेतीति ॥ ४-५ ॥ | 

एवं करुणापञ्जापुखेहि गुणेहि भगवतो अभिधम्मकथामग्गप्पवत्तनेन च 
हितप्षटिपत्तिया परमपणामारहतं दस्सेत्वा इदानि अधिष्पेतं पणामं करोन्तो आह्‌ 
"तस्स पादे नमस्सित्व! ति । भगवतो थोमनेनेवः च धम्मस्स स्वाक्लातता 
संघस्स च सुप्पटिपन्नता दस्सिता होति तप्पभवस्स अनञ्जथाभावतो, तस्मा पणा- 
मारहं तश्च रतनद्वयं पणमन्तो “सद्धस्मच्चस्स "““ १०... चञ्जलि' ति आह्‌ । तत्थ 
यस्मा बुद्धो “सदेवके लोके तथागतो वन्दनीयो”* ति, संघो च “सुपिपन्नो “१०... 
अञ्ललिकरणीयो ति वुत्तो, तस्मा “तस्स पादे नमस्सित्वा, कत्वा संघस्स ` चर्जाल'' 


कक 


वजितव्बे ति ये वज्जेतुं सक्का “अतिसम्मुखा अतिसमीपं उश्नतप्पदेसो ति, एते । इतरे पन 
तस्सा परिसाय महन्तभावेन न सक्का परिहरतु । 

""तन्वनेय्य “"“"प०". समत्था'” ति वत्वा तेसं देसे््बप्पकारजाननसमत्था ति वचनं 
अन्तना पटिविद्धाकारस्स धम्मसामिना पि परेसं देपेतु असककुणेय्यत्ता वृत्तं । अञ्जथा सब्बे 
पि सत्ता दिद्रुसच्चा एव॒ भवेय्युं । सन्बने्यधम्मानं यथासमावजाननसमत्थतादि येव यथावुत्त- 
बलं । तेसं गहणसमस्थतं दीपेति, अधिकवचनमञ्छमत्थं बोधेति ति अधिप्पायो ॥ ४-५ ॥ 


तथागतो वन्दनीयो ति आदिना “नमस्सित्वाण ति आदि किरियाविसेसानं तं- 


१. तिथि वीर | २. थोमनेन-सौ० । ३-३. तस्मा-सी० । 
७, वि० ३६१ ( परिवारे )। ५. अं०३: ८-९।. 





वीसतिगाथावण्णना १७ 


ति वृत्तं । धम्मो पन स्वाक्लाततादिगुणयुत्तो तथानुस्सरणेन पूजेतन्बो होति “तमेव १ 
धम्मं ` सक्कत्वा गरं कत्वा: उपनिस्साय विहरेय्यं'"3 ति वचनतो,* कायवाचाचित्तेहि 
सञ्त्रथा पूजेतन्बो, तस्मा “सद्धम्मच्स्स पुनेत्वा” ति वृत्तं । 

सिरोमतो ति एत्थ सिरी ति पञ्जापुञ्जानं अधिवचनं ति वदन्ति । अथ वा 
पुञ्जनिब्बत्ता सरीरसोभग्गादिसम्पत्ति कतपुञ्जे निस्सयति, कतपुञ्जनेहि वा निस्सीयती 
ति “सिरी” ति वुच्चति, सा च अतिसयवती भगवतो अत्थीति सिरीमा, भगवा, ` 
तस्स सिरीमतो ।॥ ६॥ 

निपषच्कारस्सा ति पणामकिरियाय^। आनुभावेना ति बलेन । सोसेत्वा 
ति सूृक्खापेत्वा अन्तरधापेत्वा अत्थं पकासयिस्सामीति सम्बन्धो । अन्तराये ति 
अत्थप्पकासनस्स उपघातके । असेसतो ति निस्सेसे सकले ॥ ७ ॥ 

इदानि अभिधम्मस्स गम्भीरत्थत्ता अत्थप्पकासनस्स दुक्करभावं दीपेतुं 
“विसुद्धाचारसीलेना" ति अदिना अभियाचनं दस्सेति । [ <-सी° | थुल्लच्चयादि- 
विसुद्धिया विसुद्धाचारो, पाराजिकसंघादिसेसविसुद्धिया विचुद्धसोलो । [ १०-म० | 
चारित्तवारित्तविसुद्धिया वा विसुद्ध(चारसीलो, तेन । सक्कच्चं ति चित्तिः कत्वा । 
अभियाचितो ति अभिमुखं याचितो*। तेन अनादरियं अत्थप्पकासने, कातुं 
असक्कुणे्यं< दस्सेति । ८ ॥ 


तं-सुक्तन्तानु रोधेन पवत्तितमाह । सरीरसोमग्गादौो ति आदि सहेन कल्याणवाक्करणता आधि- 
पच्चपरिवारसम्पत्ति-आदि सङ्कह्यति ॥ ६ ॥ 

अन्तरधापेत्वा ति निरोधेत्वा । नि रोषनश्चेत्य उप्पादकहेतुपरिहरणवसेन तेसं अनुप्पत्तिकरणं 
ति वेदितव्वं । अत्थं पकासयिस्सामी ति सम्बन्धो ति "“सोसेत्वा'' ति पुन्बकालकिरियाय 
अपरकालकिरियापेक्वताय वृत्तं ।॥। ७ ॥ 

| ११-म० | दुक्करभावं दीपेतुं ति अदुक्करस्स तथा अभियाचेतन्बताभावतो ति अधिष्पायो । 
पाराजिकसंघादिसेसानं सीलविपत्तिभावतो थुल्लच्चयादीनञ्च येभुय्येन आचार विपत्तिभावतो आचार- 
सीलानं तथा योजना कता, तथा चारित्तसं लस्स॒ आचारसभावत्ता इतरं सभावेनेव गहेत्वा दुतिया । 
असक्कुणेय्यं ति विसुद्धाचारादिगुणसमन्नागतेन सब्रह्यचारिना सद्धम्मचिरद्ितत्थं सादरं अभियाचितेन 
तेन च अभिधप्मत्थप्पकासने समत्थो ति याथावतो पमाणितेन तब्बिमुलमावो न सुकरो ति ` 


अधिप्पायो॥ ८ ॥ 
१-१. धम्मा एव~ सौ०। २. कत्वा“ प०"““सी० । ३. विहरेय्युं-सी° । 
४. सं० १: १४०;अ० २: २३। ५. क्रियाय-सी० । 


&. चित्ती-सी०। ७3, अभिसुखयाचितो-सी° । ८. असक्कुणेय्यनं-सी० । 
२ 








१८ ` अभमिधम्ममूरुटीका-अ लुटीका 


इदानि यस्स॒ अत्थं पकासेतुकामो, तं दस्सेतुं ` “यं देवदेवो" ति आदि- 
माह । तत्थ यं ति अभिधम्मं । देवदेवो ति विसुद्धिसम्मुत्ति-उपपत्तिदेवानं देवो । रोके 
हि ये “सरणं परायणं” ति गन्तन्बा गतिभूता, ते “देवाः' ति वुच्चन्ति, भगवा च 
सन्बदेवानं गतिभूतो ति। नयतो ति सद्भंपतो । समाचिक्ली ति सम्मा आचिक्खि 
यथा येरो बुज्कति । वेनेय्यसत्ते विनेतीति विनायको, नायकविरहितो वा, सयम्भू 
ति अत्थो । ९॥ | 

यचा ति यञ्च अभिधम्मं भिक्लूनं पयिरुदाहासी ति सम्बन्धो । पयिरदाहासी ति 
कथेसि। इती ति इमिना अनुक्कमेन । “यो धारितो” यं ति उपयोगवसेन वृत्तो 
यं-सदो धारितो ति पच्चत्तेन सम्बज्क्ञमानो पर्चत्तवसेन परिणमति, तस्मा यो धारितो, 
यो च सङ्खीतो, तस्स अत्थं पकासयिस्सामीति योजना कातब्बा । 


वेदेन पञ्जाय ईहति पवत्ततीति वेदेह, तेन मुनिना । अभिण्हसो ति बहुसो । 
अभिधम्मस्सा ति एतं “अत्थं पकासथिस्सामी" ति एतेन योजेतञ्वं । इदानि यो 
अल्थप्पकासनस्स निस्षयो, तं दस्सेतुं “आदितो” ति आदिमाह । तत्थ आदितो ति 
आदिद पठमसङद्धीतियं । १०-१२ ॥ | 

या अदुकथा सङ्गीता, कस्स पन सा भदुकथा ति ? अञ्जस्स वृत्तस्स 
अभावा “यस्स अत्थं पकासयिस्सामी” ति वृत्तं, अधिकारवसेन “तस्स अभिधम्मस्साः' 
ति विञ्जायति । सङ्धोता ति अत्थं पकासेतुः युत्तद्राने “अयं एतस्स अत्थो, अयं 
एतस्व अत्थो” ति सद्खदेत्वा वुत्ता, पच्छा पि च दुतियततियसङ्गी तीसु अनुसङ्खोता ॥ १३ ॥ 

अभिसङ्कता ` ति रचिता । ततो ति अद्रुकथातो । तन्तिनियानुगं ति तन्ति- 
गति अनुगतं । भासं ति मागधभासं । निकायन्तरल्द्धीही ति अन्तरन्तरा अनुप्प- 
वेसिताहि । असम्मिस्सं ति अदोकिण्णं । अनाकुलं ति सनिकाये पि अनाविलं परिच्छिन्नं 
असम्मिस्सो अनाकृलो च यो महाविहारवासीनं अत्थविनिच्छयो, तं दीपयन्तो अत्थं 






































जा वा न्न्य 


देवदेव-सदस्स अत्थो पदानसंवण्णनाटीकायं विपञ्चितो ति न वित्थारयिम्ह॥। ९-१२॥ 

पट्मसङ्गीतियं या अटढकथा सङ्गता ति वचनेन सा भगवतो धरमानकले पि अद्ुकथा 
संविज्जति, तेन पाठो विय भगवं-मूलिका वा ति विज्जायति । ““अभिधम्मस्पा ` ति १दं “अत्थं 
पकासयिस्सामी'' ति एतदपेकं ति कस्स पनसा अटुकथा” ति पुच्छित्वा अधिकारवसेन तमेव 
अभिधम्मपदं अ।कड़ति। आवुत्ति-आदिवसेन वा अयमत्थो विमावेतन्बो ।। १३ ॥ | 

अरियममस्स॒बोज् ्गमग्गङ्गक्षान द्गविसेसं पादकज्क्षानमेव नियमेती ति आ दिनयप्प- 
वत्तो तिपिटकचूचछनागस्थेरवादो, आदि-सदेन विपस्सनाय भआरम्मणभूता लन्वा नियमेन्ति, 
पुगलञ्जञासयो नियमेतीति एवमादयो मोरवापिव।सिमहादन्तव्थेर-तिपिटकचू मयस्थेरवादादयो 


श 





वौसतिगाथावण्णनां ३९ 

[ १६-म० | पंकासयिस्सामीति। एतेन तिपिटकचुक्नागत्थे रादीहि* वृत्तो थेरवादो पि 
सङ्खहिता होति । अथ वा तम्बपण्णिभासं अपनेत्वा मागधमासञ्च आरोपेत्वा पका- 
सियमानो योर अभिधम्मस्स अत्थो असम्मिस्सो अनाक्रुलो येव च होति महा- 
विहारवासोनं च॒ विनिच्छयमूतो, तं अत्थं “एसो महाविह्‌। रवासीनं विनिच्छयो' 
ति दोपयन्तो पकासयिस्सामि । तप्पकासनेनेव हि सो तथा दीपितो होतीति ॥ १४-१६॥ 

तोषयन्तो विचक्णे ति विचक्खणे तोसयन्तो गहेतन्बं शहैत्वाना ति एवं 
योजेत्वा ““गहेतब्बरहाने येव गहितं सुट्‌टु कतं ति एवं तोसयन्तो ति अत्थं वदन्ति । एवं 
सति गहेतन्बगगहणेनेव तोसनं कतं, न अञ्ज्रेन अत्थप्पकासनेना ति [ ९सी° ] एतं आपः 
ज्जेय्य । तोषयन्तो अत्थं पकासयिस्सामीति एवं पन योजनाय सति गहेतन्बगगहणं अनञ्जञ्च- 
सञ्बं अत्थप्पकासनं होतीति सन्बेन तेन तोसनं कतं होति, तस्मा तोसयन्तो अत्थं पकासयि- 
स्सामीति युत्तरूपा४ ॥ १७ ॥ 

इदानि यं अत्थप्पकासनं कत्तुकामो, तस्स महत्तं परिहरितुं “कम्मटरानानो"” ति आदिः 
माह । अत्थवण्णनं ति एत्थ वण्णना नाम विवरित्वा वित्थारेत्वा वचनं । इती ति 'अपनेत्वा 
ततो भासं'' ति एवमादिना यथादस्सितप्पकारेन । इति सोतूनं उस्साहुप्पादनस्प हेतुं दस्सेति। 
अभिधस्मकथं ति अभिवम्मदुकथ । निसामेया ति सुणाथ । इदानि अवस्सं अयं सोतब्ब। 
येवा ति दन्हुं उस्साहेन्तो आह “दुल्छमा हि अयं कथा'' ति ॥ १८-२० ॥ 

लोनत्थपदवण्णनायं अभिधम्ममूलटीकायं 
वीसतिगाथावण्णना निदिता ॥ 


~~ 





~~ ---~*~----= 





सङ्खह्यम्ति । तप्पकासनेनेवा ति अभिधम्मस्स अत्थप्पकासनेनेव । सो ति महाविहारवासीनं 
विनिच्छयो । तथ। ति असम्मिस्सानाकुलमावेन । असम्मिस्सानकुलभूतो बा विनिच्छयो 
महाविहारवासीनं सन्तकभावेन, एतेन अभिधम्मस्स अत्थप्पकासनेनेव महाविहा रवासीन विनिच्छयो 
इध अभिनिषप्फादीयतंः ति दस्सेति । अथ वा तप्पकासनेनेवा ति असम्मिस्सानाकररुमावप्प- ` 
क।सनेनेव । सोति पकासियमानो अभिधम्मत्थो। तथाति महाविहारवासीनं विनिच्छयमवेन । 
इमस्मि अत्थविकप्ये ''असम्मिस्सं अनाकु अत्थं पकासयिस्सामी'' ति सम्बन्धनीयं ।॥ (४-१६ ॥ 

[ १२-म० ] अन्नञ्च सन्वं भरथप्पकासनं होती ति तोसनं होती ति अत्थौ। तेनेवाह 
““सब्बेन तेन तोखनं कतं होती'' त युत्तरूपा योजना ॥ १७-२० ॥ 


अनुटीकायं वीसतिगाथावण्णना निद्विता । 


१. चृरू०-सौ० । >. नत्थि-सौी° । 
१. यो भत्थो-सी० । ४. युत्तरूपं--सी० । 





| 

य, भमिधम्मभूकटीकौ-भनुरटीकों {` # 
। | 8 
| | ॑ निदानक्रथा | 
| अदुसालिनि ताव॒वण्णेन्तेहि आचरियेहि तस्सा सन्निवेसो विभावेतब्बो । । 





““वचनत्थो परिच्छेदो सन्निवेसो च पाचन्ा^ । 
सागरेहि तथा चिन्ता देसनाहि गम्भीरता ॥ 


[ १२ म०] देसनाय सरीरस्स पवत्तिगगहणं तथा । 
थेरस्स  वाचनामग्ग-तप्पभावितता पिञ च॥ 
पटिवेधा तथा बुद्ध-वचनादीहि आदितो । 
आभिधम्मिकभावस्स साधनं सब्बदस्सिनो ॥ 
विनयेनाथ गोसिङ्ध-सुत्तेन च महेसिना। 
भासितत्तस्स* संसिद्धि निदानेन च दीपिता॥ 
पकासेत्वा इमं सन्बं पटिज्ज्ातकथा कता । 
अदटुसालिनिया एतं सन्निवेसं विभावये ति॥ 


वचनत्थविजाननेन विदिताभिधम्पस्त(मञ्जत्थस्स अभिधम्पकथा वुच्चमाना 
सोमेय्धा ति अभमिधम्मरिजाननमे ब आदिम्ि युत्तहूपं ति तदत्थं पृच्छति “तत्थ केनटंन 
अभिधम्भो ति) तत्थ तस्था ति ""जभिधम्मस्स अत्थं पकासयिस्सामी""ति यदिदं वुत्तं, 

निदानकथावण्णना ं 

परिच्छेदो सत्तप्करणभावो । सन्निवेसो सत्तन्नं पकरणानं तदवबयवानञ्च ववत्थानं । सागरेहि 
तथा चिन्ता ति ""टमस्स अभिधम्मस्स गम्भीरभावविजाननत्थं चत्तारो सागरा वेदितब्बा'" ति आदिना नयेन 


| | 
| | तस्मा इदं वुच्चति-- | 
| 
| 





जलसागरादीहि सह नयसागरविचारो । :'सतभागेन सहस्सभागेन घम्मन्तरा धम्मन्तरं सङ्क[मत्वा 
सङ्कुमित्वा देसेसी'' ति आदिना देसनाभेदेहि भभिषम्मस्स गम्भी रभावकथा देसनाहि गम्भोरता । 
“एवं तेमासं निरन्तरं देसेन्तस्सा'' ति आदिना देसनाकाले भगवतो सरीरस्स यापिताकारविचारो 
देसना ^“ ** प ०“ गहणं । तथा येरस्सछ ˆ“ “"प०"“ “पि चा ति "अभिधम्मे वाचनामग्गो 
॥ नामा" ति आदिना अभिधम्म वाचनामगस्स सारिपुत्तत्थेरसम्बन्धितता तस्स च तेनेव उप्पादितता । 
॑ | यो हि भगवता देवतानं देसिताकारो, सो अपरिच्छिन्नवा रनयतन्तिताय अनन्तो अपरिमाणो न 
| भिक्लूनं वाचनायोगगो, यो च येरस्स देसिताकारो, सो अतिसद्धित्तताय । नातिसङ्खपनातिवित्थार- 
| ||| भूतो पन पाठनयो येरप्पभावितो वाचनाभग्गो ति । 


अभिधम्म-सहविचारस्स सम्बन्धमाह । “ये ते मया घम्मा अभिन्ञा देसिता । सेय्यथिदं-चत्तारो सति- 
१. पाङ्या-सी० । २.ततो-सी० । ३. तप्पमावि तथामि~सी ° । ४. मासितत्थस्स-सौ° । 


॥| ` बचनस्थविजाननेना ति आदिना कसला धम्मा ति आदिपदानम्ञेव अत्थवण्णनं अक्त्वा 
| 
। 
| 
| 
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तास्मि । "यस्स अत्थं पकासयिस्सामी'" ति पटिञ्जातं, सो अभिधम्मो केनद्रेन अभिधम्मो ति 
अले । तस्था ति वा “अभिधम्मकथं" ति एतस्मि वचने यो अभिधम्मो वुत्तो, सो केनद्रुन 
अभिधम्मो ति अत्थो । धम्मातिरेकधम्प.विसेसद्ेना ति एत्थ धम्मो अतिरेको घम्मातिरेको, 
ुत्तन्ताधिका पाढीति, अत्थो । धम्मो विेसो धम्मविसेसो धम्भातिसयो, विचित्ता पाठोति 
अत्थो, धम्भातिरेकधम्भविसेसार एव अत्थो धम्मातिरेकधम्मविसेसदटो । 

द्िन्नम्पि अत्थानं अभिधम्मसहस्स अत्थमावेन सामजञ्जतो एकव चननिहेसो कतो । 
तस्मा ति यस्मा “अभिक्कमन्ति, अभिक्कन्तवण्णा"ति आदीश्ु विय अतिरेकविसेसदरदीपको 
अभि-सहो, तस्मा अयम्पि धम्मो धम्मातिरेकधम्मविसेसद्ेन ““जभिधम्मो" ति वुच्चतीति 
सम्बन्धो । 

तस्थ सिया--"अभिक्कम्मन्ति, अभिक्कन्तवण्णा'' ति एत्थ धातुसहस्स पुरतो 
पयुज्जमानो अभिसदो "किरियाय'३ [ १० सी° | अतिरेकविसेसभावदोपको होतीति 
यत्तं  उपसम्गभावतो, धम्मसदहौ पन न धातुसहो ति एतस्मा पुरतो अभिसदहो पयोगमेव 
ना रहति । अथापि पयुज्जेय्य, किरियाविसेसका ~ उपसर्गा, न च धम्मो किरिया ति धम्मस्स 
अतिरेकवितेषभ(वदोपनं न यृत्तं ति ? नो न युत्तं । अञ्जस्स पि* हि उपसग्गस्स [१३-म०] 
भधातुसद्‌ा परतो पयुज्जमानस्स अकिरियाय धि अतिरेकावसेसभावदोपकस्स॒दस्सनत। 
ति एतमत्थं विभावेतुं भतिछ्तादि-उदाह रणं दस्सेन्तो आद “यथा ` ति आदि । 








पदाना"““'प०.' सिवरिखतं सिविखंसु टे भिक्ख्‌ अभिघम्मे नानावादा ति'आदि-सृत्तवसेन किञ्चापि 
ब्ोचिपविखयषम्म। ““अभिधम्मो'" ति वृच्चन्ति, धम्म-सहो च समाधि-आदोसु दिदुप्पयोगो, परियत्ति- ` 
धम्मो एव॒ पन इध अधिप्येतो ति दस्सेन्तो “सुत्तन्ताधिका पाठी ति अस्थो'' ति आह । तत्थ 
चम्मनग्यभिचारभावेन विसेसतो अभिषुम्मो विय सृत्तन्तो पि "“घम्मो'' ति वुच्चति । 

[ १३-प० ] “यो वो आनन्द, मया धम्मो च विनयो च दे्षितो पन्बत्तो'' ति' आदीसुऽ 
अन्त्य च।सम्भवतो अभिसटेन निवत्तेतब्बत्थं दोपेतुं ““सुक्तन्ता"” ति वृत्तं । ननु च भअतिरेकविसेसटरा 
भिन्नसभावा यतो ते यथाक्कमं अधिकविचित्तपरियायेहि बोधिता, तस्मा ` `घम्मातिरेकघम्भविसेस- 
देही! ति बहुवचनेन भवितब्बं, न एकवचनेनां ति अनुयोगं मनसिकत्वा माह “"दविन्नम्पि "प “` ` एक- 
वचननिदेसो कतो'' ति । 

पयोगमेव नारहति उपसग्गसहानं घातु-सदस्सेव पुरता पयोजनीयत्ता । अथा पि पयुजञ्जेय्य 
अतिमारादोसु अति-सहादयो विय । एवम्पि यथा '*अतिमाला'” ति एत्थ समासवसेन अनाविभूताय 
कमनकिरियाय विसेसको अति-सदहो न मालाय, एवमिधा पि अभि-सटो वम्मविसेखको युत्त ति 


१, पाङीति-सी० खब्बस्थ । २. विसेसो--सी० । ३. क्रियाय--सी० । 
४. वुत्तं--सी० । ५. क्रिया०-सी° सब्बस्थ । ६. अन्नस्सा पि-सी० । ७, द° २:११८ । 
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२२ अभिधघम्ममूकटीका-अनुरोकौ 


एवमेवा ति यथा छत्तातिरेकछतविसेसादि-अत्थेन अतिछत्तादयो होन्ति अतिसदस्सं 
उपसग्गस्स अधातुसदस्स पि पुरतो पयुज्जमानस्स अकिरियाय च तन्भावदीपकत्ता, एवम- 
यस्ि धम्मो धम्मातिरेकधम्मविसेसटन” “अभिधम्मो""ति वुच्चति अभि-सदहस्स उपसग्गस्स 
अधातुसदस्स पिः पुरतो पयुज्जमानस्स अकिरियाय च तन्भावदौपकत्ता ति अधिप्पायो । 


एकदेसेनेव विभक्ता ति “कतमे च भिक्लवे पञ्चक्लन्धा ? रूपक्न्धो "प" 
ञ्जाणक्खन्धो । कतमो च पिक्खवे रूपक्खन्धो ? यं किञ्चि रूपं अतीत प"“"सन्तिके 
वा, अयं वुच्चति रूपक्छन्धो'' ति एवमादिना उदेसनिदेसमत्तेनेव विभक्ता, “तत्थ कतमं 
रूपं अतीतं""ति एवमादिना पटिनिहैसस्स अभिधम्मभाजनीयस्स पञ्हुपुच्छकस्स च अभावा 
न निप्पदेसेन । अभिधम्मं पत्वा पन प“ निप्पदेसतो व॒ विभक्ता, तस्मा अयम्पि धम्मो 
धम्मातिरेकधम्मविसेसटेन अभिघम्भो ति वुच्चति निप्पदेसानं तिण्णम्पि नयानं अतिरेक- 
पाल्भिावतो" विसेस्पाक्ावतोः चा ति अधिप्पायो । सृत्तन्ते बावीसतिया इन्द्रियानं 
एकतो अनागतत्ता इन्द्रियविभ ङ्ख सृत्तन्तभाजनीयं नत्थ । 


---- 





अधिप्पायो । भन्नस्ख पि हि उपसग्गस्सा ति इदं ॒रुखहौ वसेन, अत्थे उपसज्जता ति वा उपसग्गस्प्‌ 


अन्वत्थसञ्जतं गहेत्वा वृत्तं । अतिछत्तादीसु हि अति-खटो इव उपसम्गो ति अधिप्पेतो । तत्थ यथा 
कल्याणो पूजितो वा पुरिसो अत्िपुरिसोति भवति, एवं अतिरेकविसेसद्रानम्पि कल्याणपूुजितत्थभाव- 
सम्भवतो कल्याणं वा पूजितं वा छतत अतिकछत्तं ति सह्नयो वेदितम्बो । कल्याणपूजितभावा हि गृण- 
विसेसयोगेन इच्छितब्बा । गृणविसेसो चेष यदिदं पमाणातिरेको च विचित्तरूपता च । एवञ्च पन 
कत्वा “अकिरिथाय पी" ति वचनं समत्थितं भवति । यथा च अतिछत्तादीसु, एवं अभिघम्म-सह 
पि ददुव्बं । अनेकत्था हि निपाता ति । तब्मावदौपकन्ता ति अतिरेकविसेस मावदीपकत्ता । | 


एकतो अनागतत्ता ति इदं सुत्तन्ते एकतो आगतानं खन्धायतनादीनं सुत्तन्तभाजनीयस्स दिदुत्ता 
“/छ इमानि भिक्खवे, इन्द्रियानी '" ति आदिना चक्खादी नं छन्नं इत्थिन्द्रियादीनं तिण्णं सुखिन्द्रिया- 
दीनं पञ्चन्तं सद्धिन्दरिय।दीनं पञ्चन्नं अनजञ्जातजञ्बस्सामोतिन्द्रियादीनच्चं॒तिण्णं वसेन विसं विसु 
सुतन्तभावेन आगतत्ता॒एकसुत्तभावेन अनागतानं बावीसतिया इन्द्रियानं सृत्तन्तभाजनीयस्स 
अदिद्त्ता च वुत्त, न सुततन्ते एकतो आगमनस्स सृत्तन्तमाजनीयस्स कारणत्ता । सुत्तन्ते एकतो सब्बेन 
सन्बल्च अनागता हि भुम्मन्तरपरिच्छेदपटिश्म्मिदा सुत्तन्तभाजनीयवसेन विमत्त दिश्सन्ति, एकतो 
आगतानि [ १४-म० ] च सिक्लापदानि तथा न विभक्तानि । वेरमणौनं विय पन सभावङ्किच्चादिवि- 


भागविनिमुत्तो बावीसतिया इन्दरियानं समानो विभजनप्पकारो नत्थि, यो सुत्तन्तभाजनोयं सिया 
ति इन्दरियविमङ्गे सुत्तन्तमाजनीयं नत्यी ति युत्तं खिया।. 


न 


१. विसेसस्येन --सी०। २. अधापु्दस्सा पि~-सौ० । ३. अतौत-सौ० । 
७. कस्मा--सी० । ५. °पालिमावतो-सो० । ३. विसेसनमावतो-सौ० । ७. सं० ५; १७५। 
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“अविज्जापच्चया सङ्कारा सम्भवन्ती'' ति आदिना पटिच्चसमुप्पादे तस्स तस्स 
पच्चयधम्मस्स पच्चयुप्पन्नघस्मानं पच्चयभावो उद्रो, उद्िट्ुधम्मानन्च कसलादिभावो 
पुच्छित्वा विस्सज्जेतन्बो, न चेत्थ “अविज्जा सह्भारा'' ति एवं वृत्तो उदहेसो अत्थीति 
पञ्हपुच्छकं नत्थि । 

सुत्तन्ते पञ्चसिक्खापदानि उदिद्वानि पाणातिपाता वेरमणौति आदीनि। सा पन 
वेरमणी यदि सभावकिच्चादिवसेन विभजियेय्य, “आरति विरती'' ति आदिना अभिधम्म- 
भाजनीयमेव होति । अथापि चित्तुप्पादवसेन विभजियेय्य, तथापि अभिधम्मभाजनीयमेव 
होति । भञ्जो पन वेरमणीनं विभजितन्बप्पकारो नत्थि, येन पकारेन सृत्तन्तभाजनीयं 
वत्त्वं + सिया । तस्मा सिक्वापदविभङ्कं सृत्तन्तभाजनीयं नत्थि । 


वचनत्थतो अभिधम्म जाते परिच्छेदतो अपेतुं आह “पकरणपरिच्छेदतो" ति 
आदि । कतिषया व पञ्हवारा अवसेसा ति धम्महदयविभङ्खे अनागता हुत्वा महाधम्महदये 


यदि पि पच्चयधम्मविनिमृत्तो पच्चयभावो नाम नत्थि, यथा पन पवत्तो पच्चयधम्मो पञ्चयु- 
प्पन्नघम्मानं पच्चयो होति, सो तस्स पवत्ति-जाकारविसेसो हेतु-आदिमावो ततो अञ्जो विय पच्चय- 
धम्मस्स पच्चयमभावो ति वृत्तो, सो च ““जविज्जा१च्चया सङ्कवारा सम्भवन्तौ" ति आदीषु पधानभावेन 
तत्तो । तत्थ च गुणीभूता हेतुहेतुफलभूता अविज्जासङ्खारादयो ति वृत्तं ““पच्चयमावो उद्टटो' 
ति। उद्टधम्मानं ति आदि उदसेन परिच्छिन्नानं येव खन्धादीनं खन्धविमङ्खादीसु पञ्हपृच्छकनयो 
दस्सितो, न इतो अञ्जथा ति कत्वा वृत्तं । 

सुत्तन्ते सङ्गोतिसुकत्तन्तादिके। पञ्चसिक्खापदानि पाणातिपाता१०*'पमादट्‌ठाना 
वेरमणी ति एवं उद्िद्रानि । अन्नो पन वेरमणीनं विभमजितञ्बप्पकारो नत्थी ति इदं अतीता- 
निच्चादिविभागो वेरमणीनं खन्धायतनादीसु अन्तोगधघत्ता तन्बसेनेव विनानितनब्बो, ततो पन भञ्जो 
अभिधम्मनयविधुरो वेरमणीनं विभजितञ्बप्पकारो नत्थी ति अधिप्पायेन वृत्त । तथा च परिसम्मि- 
दामग्गे (चक्खु अनिच्चं'“"प०““जरामरणं अनिच्चं' ति अनुपदधम्मसम्मसनकथायं न वैर. 
मणियो उद्धटा । 


ननु घम्मस ङ्गणीधातुकथादीनम्पि वसेन अभिधम्मपालिया अतिरेकविसेसमावो दस्सेतन्बो ति? 
सच्चमेत, सो पन एकन्त-अभिधम्मनयनिस्सितो अवृत्तोपि सिद्धोति कत्वा न दस्सितो। एतेन 
वा निदस्सनेन सो पि सन्बो नेत्बो । अभिघम्मनयसामञ्जेन वा अभिघम्मभाजनीयपञ्टपुच्छकेहि 
सो वृत्तो एवा ति न वृत्तो ति दटुब्बो । 

पन्हवारा ति पुच्छतविस्सज्जनवसेन पवत्ता पाचछिनिया। पत्थे वा ति घम्महदयविभङ्गे 


१. पत्तबवं-सी९ । 








२४ अभिधम्ममूलटोका-अनुटीका 


आगता [ १४-मग० ] धम्महदयविभङ्खवचनवसेन अवसेसा कतिपया व पञ्ह्वाय ति 
अत्थो । एत्थेव सद्धहिता ति “अपुन्बं नत्थौ'' . ति वृत्तं । अप्पमत्तिका व तन्ति अवसेसा 
ति धम्महंदयविभङ्खे अनागन्त्वा महाधम्महदये आगततन्तितो यदि पथवी-आदीनं 
वित्थारकथा महाधातुकथा रूपकण्डघातुविभङ्खादीसु*, [ ११-सी° | अथ धातुकथाय 
वित्थारकथा धातुकथाय अनागन्त्वा महाधातुकथाय आगततन्ति अप्पमत्तिका वा ति 
अधिप्पायो । 





यं पन वृत्तं “सावकभासितत्ता छडेथ नं” ति तं बुद्धभासितभावदस्सनेन पटिसेधेतुं 
“सम्मासम्बुदधो हो" ति आदिमाह । चतुसु पञ्हे ति “उपलन्मति नुपलन्भती" ति 
पटिञ्जाय गहिताय पटिक्खेपगहणत्थं “यो सच्चिक्टरो'" ति* वृत्तं सच्चिकटुं निस्सयं 
कत्वा उपादाय पवत्ता दरे पि पञ्चका एको पञ्टो, "सब्बत्था'' ति सरीरं सब्बंवा देसं 
उपादाय पवत्ता एको, “सन्बदा'' ति कालमुपादाय एको, ““सन्बेसू'' ति यदि खन्धायतना-. 
दयो गहिता, ते उपादाय परवत्ता, अथ पन “यो सच्चिकटुो सञ्बरत्थ सञ्ब्रदा"” ति एतेहि 
न कोचि सच्चिकटो देसो कारो वा अग्गहितो अत्थि ते पन सामजञ्जवसेन गहेत्वा अनुयोगो ` 
कतो, न मेदवसेना ति मेदवसेन गहेत्वा अनुयुञ्जितुं “सब्बेसू"" ति वृत्ता“ सच्िकटु- 








एव । अपेक्खावसिकत्ता अप्पमहन्तमावस्स यतो अप्पमत्तिका महाधातुकथातन्ति धम्महदथविभङ्ख- 
वचनवसेन अवसेषा, तं दस्पनत्थं ““'धम्महुदयविभङ्गे अनागन्त्वा मह्‌।घम्महद्ये आगततन्तितो'' 

ति वृत्तं । धम्महदय ***प० "“ आगततन्तितो खूपकण्डवातु विभ ङ्ख।दीसु अनागन्त्वा महावातुक्थायं 
आगततन्ति अप्पमत्तिका वा॒ति [ १५-म० ] सम्बन्धो । अथ धातुकथाय वित्यारकथा महाघातु- 
कथा धम्महदयविभ ङ्के अनागन्त्वा महाधभ्महदये आगततन्तितो चातुकथायं अनागन्त्वा महाघातु- 
कथाय आगततन्ति अप्पमत्तिका वा ति योजेतब्ब । 


उपरुढ्भती ति अनुलोमपच्चनीयपञ्चकस्स, नुपर्डमती ति पच्चनीयानुलोमपञ्चकस्स 
उपलक्वणवसेन वृत्तः । सच्चिकट्‌ठं निस्पयं ति “सब्बत्था' ति आदिना देसादि-अनामसनेन 
रूपादिसत्तपज्जासधम्मप्पभेदं सच्छिकिटरुमेव निस्सयमूतं। सब्बस्था ति एत्था पि “उपलन्भति 
नुपलब्भतीति पाटिज्जाय ग हताय पटिक्खेपगगहणत्थं ' ति ञआनेत्वा सम्बन्धनीयं, तथा सन्वदा 
सब्बेसू ति एत्या पि। यदि खन्वायतनादयो गहिता अट्ठकथायं आगतनयेन, अथ पन वृत्त 
ति सम्बन्धो । यो सच्छिकटुरो ति सच्छिकट्ठनिस्सयं उपलक्खेति । एतेहो ति एतेहि वचनेहि । 
सच्छिकट्ठ्देषकालमप्पदेसेहि कथं सच्छिकटुादोनं पदेसो एकदेसभूतो सब्बो ति वृच्चति ? पदेसानं 





१, रूपतण्हाधातु०-सी० । २२. वुत्तो-सी० । ३. तं सच्चिकटरं - सौ । 
४, पञ्चका ति-सी० । ५. वुत्तं-सी° । 





निदानकथावण्णना २५ 


देषकारप्पदेसे उपादाय च पवत्ता एको ति एतेतु चतूसु । 

दिन्नं पच्चकनं ति एत्थ . “पुग्गलो उपलन्मति """प०. मिच्छा” ति एकं, 
' पुर्गलो नुपलन्भति “` प०““ मिच्छा' ति एकं, "त्वं चे पन मञ्रसि "१० इदं ते 
मिच्छा'' तिर एक, "एसे चे दुक्निग्गहिते “१० इदं ते मिच्छा"' ति एकं, “न हेवं 
निग्गहेतन्बे, तेन हि यं निगण्ासि “१०. सुकता पटिपादना"'* ति एकं ति एवं निगगहकरणं, 
पटिकम्मकरणं, निगगहस्स सुनिगगहभावं इच्छतो पटिञ्जाठपनेन पटिकम्पवेठनं, परटिकम्मस्प 
दुप्पटिकम्मभावं इच्छतो तंनिदस्सनेन निग्गहस्स दुक्निग्गहभावदस्सनेन निग्गहनिन्बेठनं, 
अनिग्गहभावारोपनादिना छेदो ति अयं एको पञ्चको, यो अटुकथायं अनुलोमपञ्चक-पटिकम्म- 
चतुक्क-निरगहचतुक्क-उपनयनचतुक्क-निगमनचतुक्कनामेहि सकवादिपृञ्बपक्खे अनुलोमपच्च- 
नीकपञ्चको ति वुत्तो, परवादिपुन्बपक्खे च एवमेव पच्चनीयानुखोमपञ्चको ति वृत्तो । 
एवं दवे पञ्चका वेदितन्बा । एवं सेसपञ्हेसुपी ति अद्रपञ्चका अद्रुमुखा [ १५-म० ] वादयुत्त 
ति वृत्ता । युत्तीति उपायो, वादस्स युत्ति बादयुत्ति, वादप्पवत्तनस्स उपायो ति अत्थो । 
पुथुत्ता । 'सन्ेसु पदेसेसू ति पच्चेकं भेदामसनवसेन चायं पञ्हो पवत्तो ति न पुरिमेहि अवसेसो । 

उपरुढ्भति "* प०... मिच्छा ति एकं ति उपरूञ्भती ति परटिञ्जागहुणपटिव्खेपग्गहण- 
निग्गण्हनानं अनुलोमपटिलोमतो पटिञ्जाठ्पननिगगहपापना रोपनानञ्च॒ वसेन पवत्ता तन्ति पठमपञ्च- 
कस्स एकं अङ्खं एको अवयवो ति अत्थो । एवं सेसेसु पि नेत्वं । निग्गहस्स सुनिग्गहम।वं इच्छतो 
सकवादिनो "तत्वं चे पन मञ्जस्सि वत्तव्बे खो पुग्गलो नुपलन्भती' ति आदिना? परिज्जाटपनेन, 
तेन “"तव तत्थ हताय परटिज्नाय हैव पटिजानन्तो हेवं निग्गहेतन्बे अथ तं निगगण्हाम सुनिरगहितो 
च होती" ति वत्वा “"हच्चि पृगलो नुपलन्भती'' ति आदिना? परवादिनो अत्तनो परटिकम्मं यथा 
सकवादी न निन्बेठेति, एवं करणं पटिकम्मवेटनं । परवादिनो परटिकम्भस्स दुष्पटिकम्मभावं 
इच्छतो सकवादिनो तंनिदस्सनेन “एसो चे दन्निगगहितो हेवं'' ति परटिकम्मनिदस्सनेन, `“ वत्तव्बे 
खो पुरगलो उपलन्भति""प० परमत्थेना ति^। नो च मयं तया तत्थ हताय पटिज्जाय हेवं 
पटिजानन्तो हेवं निर्गहेतन्वा । अथ अम्हे निग्गण्हासि दुक्निग्गहिता च होमा” ति वत्वा "“हच्चि पुशलो 
उपलन्मतो' ति आदिना“ निग्गहस्स [ १६-म० ] दुन्निग्गहितम।वद्स्सनेन अनिगहितभावकरणं 
निग्गहनिब्बेटनं । “तेन हि यं निरगण्हासि हच्चि पुग्गलो उपलब्मती" ति आदि वत्वा “तेन हि ये 
कते निगगहे से निग्गहे दक्कटे सुकते पटिकम्मे सुकता परटिपादना'” ति सकवादिनो निग्गहुस्स, अनि- 
ग्गहभावारोपनेन अत्तनो परटिकम्मस्स सुपटिकम्मभावकरणेन च सकवादिनो निग्गहस्स च्ेदो 
विनासनं पुग्गलवादनिसेधनवसेन समुटिठतत्ता । घम्मताय अनुलोमनवसेन उट्‌ठहित्वा तब्बिरोमन- 
वसेन पवत्तो अनुरोमपच्चनीकपञ्चको वत्तविपरियायेन दुतियपञ्चको वेदितन्बो । 


१. कथा० १३-१४ पिर । २. कथा० ४ पि०र्म ३. एसो-सी० । 
७. कथा० ९ पि०। ५. कथा० १ पि°। 


र 











२६ अभिघम्ममूरूटीका-अनुटीकां 


अनुलोमपच्चनीकपञ्चके आदिनिग्गहं दस्सेत्वा पच्चनीयानुलोमपञ्चके च आदि- 
निग्गहमेव दस्सेत्वा मातिकं दीपेतुं “सा पनेसा'' ति आदिमाह । पुग्गलो ति अत्ता 
सत्तो जीवो । उपलब्भती ति पञ्ञाय उपगन्त्वा लन्भति । सच्चिकटुपरमत्थेना ति 
मायामरीचि-आादयो विय नाभूताकारेन, अनुस्सवादीहि गहेतन्बा विय न अनृत्तमत्थ- 
भावेन, अथ खो भूतेन उत्तमत्थभावेन उपलन्भतीति पृच्छति । इतरो तादिसं इच्छन्तो 
पटिजानाति। पुन यो सच्चिकट्रु-परमदन उपलन्मति, सो सच्चिकटुपरमत्थतो अञ्जो 
तदाधारो, अच्जत्र वा तेहि, तेसं वा आधारभूतो, अनञ्जो वा ततो रुप्पनादि- 
सभावतो सप्पच्चयादिसभावतो वा उपलन्ममानो आपज्जतीति अनुयुज्जति यो सच्चि- 
कटो" प "'परमत्थेना'” ति इतरो पुग्गलस्स रूपादीहि अञ्जत्तं अनजञ्जतञ्च अनिच्छन्तो 
“न हवं" ति पटिक्खिपति । ॑ 


तदाधारो ति ते सच्छिकटठपरमत्था रूपादयो आधारा एतस्सा ति तदाधारो। एतेन 
““रूपस्मिं अत्ता" ति एवंपकारो पुग्गक्वादो दस्सितो होति । तेसं बा आधारभूतो ति एतेन “अत्तनि 
रूपं'” ति एवंपकारो । अन्लन्र वा तेही ति तेहि रूपादीहि विना । आघाराघेय्यादिभावेन भसंसद्रौ विसु 
एव विना । तेन सत्तादिगुणेहि अवोकिण्णो पुरिसो ति एवमादिको । तं सामिभूतताय वा तदघीनभावेन 
““अञ्बत्र वा तेही' ति वृत्तं ति ““रूपवा त्ता” ति एवपकारो पुग्गख्वादो दस्सितो ति वेदितब्बो । 
अनन्नो ति एतेन “रूपं भत्ता ति एवंपकारो । रूपनादिसभावो हूपक्खन्धादोनं विसेसलक्वण, 
सप्पच्चयादिसभावो सामञ्जलक्खणं । रूपादितो अञ्जो अनन्ञौ वा अन्जत्ते च तदाधारादिभूतो 
उपरब्ममानो आपञ्जती ति अनुयुज्जति सकवादी पकारन्तरस्स असम्भवतो । पुलवादी 
पुग्गरूस्स रूपादीहि न अन्जत्तं इच्छति रूपादि विय ॒पच्चक्वतो अनुमानतो वा गाहयितुं 
असक्करुणेय्यत्ता तस्स च कारकवेदकभावस्स अयुञ्जमानक्रत्ता । ना पि अनन्जत्त. इप्पनसप्पच्चया- 
दिसभावप्पसङ्खतो पुगगलस्सेव भभावप्पसङ्खगतो च । यथेव हि न विना इन्धनेन अगि पञ्जापियति, 
न च अन्जं इन्धनतो अग्गि सक्का पटिजानितुं, नापि अनञ्जं। यदि हि अज्जो सिया, न उण्डू 
इन्धन सिया । अथ अनञ्जो, निहहितन्बं येव दाहकं सिया । एवमेव न विना रूपादीहि पुणलो 
पञ्लापियति, न च तेहि अञ्जो, ना पि अनजञ्जो सस्सतुच्छेदभावप्पसङ्खतो ति लद्धियं ठत्वा पुगल- 
वादी “न हेवा" ति पटिक्खिपति । तत्थ अग्गिन्धनोपमा ताव यदि रोकवोह्‌रेन वुत्ता, अपकित्त 
कटादि इन्धनं निहहितन्बं च पिन्तं भासुरुण्टं अगि दाहकञ्च, तच्च ओजटु मकल्पं [ १७-म० | 
पुरिमपच्छिमकाकिकं अनिच्चं संखतं पटिच्चसमुप्पन्नं, यदि एवं पुम्गलो खूपादौहि अञ्जो अनिच्चो 
च आपन्नो । अथ परमत्थतो, तस्मि येव कटादिके पच्ित्ते यं उसुमं सो अगमि, तंसहजातानि 
तीणि भृत्तानि इन्धनं, एवम्पि सिद्धं क्क्खणभेदतो अग्गिक्न्धानं अञ्जत्तं ति अग्गि विय 
इन्धनतो रूपादीहि अज्जो पुर्गलो अनिच्चो च आपन्नो ति ब्याहता ति वेदितन्बं । 








निद्ानकथावण्णन।ं २७ 


 १२-सी° ] पुन सकवादी पटिञ्जाय एकत्तापन्नं अप्पटिक्रिखिपितन्बं पटिव्रि- 
पतीति कत्वा निग्गहं आरोपेन्तो आह “भजानाहि निगगहं" ति । “पुरगलो नुपलन्भती'" 
ति पदो सकवादी पुग्गलदिद्टिं परिसेघेन्तो “आभन्ता” ति पटिजानाति। पुन इतरो 
यो सच्चिकद्रुन१ नुपलब्भति पुर्गलो, सो सक्चिकदटुपरमत्थतो अञ्जो वा अनञ्जो 
वा ॒नुपलन्भतीति आपज्जति अञ्जस्स पकारस्स अभावा ति अनुयुज्जति “यो सच्चि- 
कटो ˆ प“परमत्थेना"" ति । यस्मा पन पुग्गलो सब्बेन सन्बं नुपलन्मति, तस्मा तस्स 
अञ्जत्तानञ्जत्तानुयोगो अननुयोगो पग्गललद्धि पटिसेधेन्तस्स अनापज्जनतो ति “न 
हैवं” ति पटिकिखिपति । इतरो पटिञ्जाय आपज्जनकेसमेव पस्सन्तो अविपरीतं अत्थं 
असम्बुजज्न्तो येव ॒निग्गहं आरोपेति “आजानाहि निग्गहं" ति । 


इतो ति यं दिस्वा मातिका ठपिता, एवं देसितत्ता ति अचिष्पायोर। यथा कि 
ति येन पकारेन बुद्धभासितं नाम जातं, तं निदस्सनं क्रि ति अत्थो । यतो निदानं 
ति यंकारणा छ-अच्जत्तिकवाहिरायतनादिनिदानं ति अत्थो । पपच्चसञ्जासङ्खा ति 
तण्डामानदिद्विपपञ्चसम्पयुत्ता सञ्जा कोटासा । समुदाचरन्ती ति अज्ज्ञाचरन्ति। एत्थ 
चे ति एतेसु आयतनादीसु तण्हामानदिद्रहि अभिनन्दितन्बं अभिवदितन्बं अज्जनोसि- 

पुग्गलो उपलन्भती ति षपरटिजानन्तस्स पकारन्तरस्स असम्भवतो तत्तेसु पकारेसु एकेन 
पकारेन उपलब्भमानो उपलब्मती ति ““आपन्नं'" ति वृत्तं “पटिन्नाय एकन्तापन्न'" ति एकत्ता- 
पन्नत्ता एव अप्पटिक्खिपितव्वं, पुरले पटिसिद्धे तदभिनिवेसो पि अयाथावतो पुरगवादिनो 
गहिताकारसुञ्जताविभावनेन सकदानतो चावितो पटिसेधितो एव नाम होती ति वृत्तं ““पुम्गरूदिष्टि 
पटिसेधेन्तो'' ति । पुग्गलो येव वा तथा पस्वितन्बत्ता दिष्ि। “सामी निवासी कारको वेदको 
निच्चो धुवो'' ति अभिनिवेसविसयभूतो हि परिकप्मत्तसिद्धो पुल इध पटिक्खिपीयति, 
न चत्तारो मे भिक्खवे पुणा ति आदिना वृत्तवोहारपुणणलो ति अननुयोगो आकास- 
कसुमस्स॒रत्तनीलादिमावविचारणा विया ति अत्थो । पन्बे (“नुपलन्भती'' ति पटिजानित्वा 
विसेसचोदनाय अनापज्जनतो पुन “न हेवा" ति परिक्ेपो परिन्नाय आपज्जनरेसो । वञ्च्या 
पुत्तकस्स दीघरस्तानुयोगस्स विय सब्बेन सब्बं परमत्थतो अनुपलन्भमानस्स पुगगर्स्स रूपा- 
दी हि अन्जानज्जतानुयोगस्स अननुयोगभावो एव इध अविपरीतल्थो । 





यं कारणा ति एतेन “यतो निदानं" ति एत्थ विभक्ति-अलोपो ददुन्बो ति दस्सेति। अज्क्षा- 
चरन्ती ति अभिभवन्ति । अभिनन्दनादयो तण्हादीहि यथास ङ्गं योजेतब्बा, तण्हादिदीहि वा अभि- 


नन्दनज्ज्लोसानानि, तीहि पि अभिवदनं अविसेषेन वा तीहि पि तयो योजेतब्बा। एत्थ चे नस्थि 
स गा 
१. सश्छिकटुपरमटरन-सौ० । २. अधिप्पायेन-सी० । 
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२८ अभमिधम्ममूरुटोका-अनुटीकां 


॥ तन्बञ्च नत्थि [ १६-म० ] चे। ननु नत्थि येव, कस्मा नत्थि चे" ति वुत्तं ति? 
॥ सच्चं नत्थि, अप्पहीनाभिनन्दनाभिवदनचज्छञोसानानं पन पुथुज्जनानं अभिनन्दितब्बा- 
दिप्पकारानि आयतनादौनि होन्तीति तेसं न सक्का “नत्थी'' ति वत्तु, पहीनाभि- 
| नन्दनादौनं पन सञ्बथा नत्थीति “नस्थि चे” ति वुत्तं । एतेवन्तो ति अभिनन्दनादीनं 
||| नत्थिभावकरो मग्गो तप्पदिष्पस्सद्धिभूतं फलं वा रागानुसयादीनं अन्तो अवसान, 
| अप्पवत्तोति अत्थो । 
जानं जानाती ति सन्बञ्जुतजाणेन जानितन्बं जानाति । न हि पदेसञ्ञ।णवा 
जानितन्बं सन्बं जानातीति । पस्सं पस्सती ति दिन्वचक्लु-पञ्जाचकखु- चर चवखु-बुद्ध- 
चक्लु-समन्तचक्लुष द्भ तेहि पञ्चहि चक्खूहि परिसतब्बं पस्सति । अथ वा जानं जानाती 
| ||| ति यथा अञ्तरे सविपल्लासा कामरूपपरिज्जावादिनो जानन्ता पि विपल्लासवसेन 
जानन्ति, न एवं भगवा, भगवा पन पटीनविपल्लासत्ता जानन्तो जानाति येव, 
| दिद्धिदस्सनस्स च अभावा पस्सन्तो पस्सति येवा ति अत्थो । चक्खुभरूतो ति पञ्ज 
|| चक्लुमयत्ता सत्तेसु च तदुप्पादनतो करोकस्स चक्खुभूतो । नाण-भरूतो ति एतस्स च 
| | | एवमेव अत्थो ददु्बो । चम्पा बोधिपरविखया । ब्रह्य मग्गो, तेहि उप्यन्नत्ता लोकस्स 
|| च तदुप्पादनतो तन्मूतो । वत्ता ति चतुसच्चधम्मे वदतीति वत्ता । पदेत्ता ति चिरं 
|| सच्चप्पटिवेधं पवत्तेन्तो वदतीति पवत्ता। अस्थस्स निन्नेता ति अत्थं उद्धरित्वा 
॥ दस्सेता, परमत्थं वा निन्वानं“ पापयिता। अमतस्त दात्‌ ति अमतसच्छिकिरियं 
सत्तेसु उप्पादेन्तो अमतं ददातीति अमतस्स दाता । बोधिपक्खियधम्मानं तदायत्तभावत 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


| अमिनन्दितब्बं ति आदिना अभिनन्दनादीनं अभावसूचनेन फल्पचारतो अभिनन्दनादोन समृच्छेद- 
|| पटिप्पस्सद्धिशूतं मग्गफलं वुच्चति, तं पञ्चामसनच्च एसे वा ति इदं ति कत्वा वुत्तं ““अभि."१०... 
| | फलं बा'' ति। 

| '(्नायतोति जानं" ति उक्कंसगतिविजाननेन निरवसेशं बेय्थजातं परिग्द्यती ति तबि 
| | सयाय जानाति-किरियाय "सम्बज्लुतनाणमेव' करणं | म.-१८. ] भवितुमरहती ति “"सब्बन्नुत- 
॑  ज्ञणेन जानिठन्वं जानाती ति त्तं । अथ वा पकरणवसेन, "भगवा! ' ति सदृन्तरसन्तिधानेन 
| वरा अयं अत्थो विभावेतब्बो । पस्सं पस्सती ति एत्था पि एसेव नयो । जानन्ता पि विपल्छासवसेन 
|| जानन्ति तित्थिया पठमज्ज्ान.अरूपज्ञानेहि कामरूपपरिव्म।वादिनो । जानन्तो जानाति येव भगवा 
| | || अनागामि-अरहत्तमभोहि तंपरिन्मावादिताय । अयञ्च अत्थो दुक्खक्खन्धेसुत्तवसेन ° विभावेतन्बो । 
| 2 
| 


१, अष्पहीणा०-सी° । २. ° दिप्पकारेन-सी ° । ३. पहीण० -सी ० सन्बस्थ । 
॥ | ० नलव्थि-सी०। ५. निब्बाणं वा-सी०। ६. °सच्छिक्रियं-सी° । 
॥ | ७, म०.१ : ११५-१२५ पिर। 








निदानकथावण्णना ह २९ 


धम्मस्तामौ । सुवण्णालिङ्धं ति सुवण्णमयं आलिङ्खं खुद्कमुदि्गं। [ १३-सी° ] सुपु- 
प्फितसतपत्तपदुममिव सस्सिरिकं* ससोमं सुपुष्फितसतपत्तसस्सिरिक । 


अनुमोदितकालतो पदाय "प बुद्धभासितं नामं जातं ति एतेन अनुमोदना बुद्ध 
भासितभावस्स कारणं ति अयमत्थो वृत्तो विय दिस्सति, एवश्च सति कथावत्थुस्स 
बुद्धभासितभावो न सिया अननुमोदितत्ता, तस्मा एवमेत्थ अत्थो ददुन्बो--'"महाक- 
च्वायनो एवं विभजिस्सती ति दिस्वा भगवा मातिकं निकिखपित्वा विहारं पर्विटरो, 
तथेव च थेरो भगवता दिन्ननयेन छपितमातिकाय विभजीति बुद्धभासितं नामं जातं, 
तं पन अनुमोदनाय पाकटं जातं ति एतमत्थं सन्धाय "एवं सत्थारा “प ^ नाम 
जातं” ति वुत्तं ति। 

| १७-म० ] इदानि पाल्या सन्निवेसं दस्सेतुं ` तत्थ धम्मसङ्कणीपकरणे'" ति 
आदिमाह । कामावचरकुसरतो अदा ति कामावचरकुसले चत्तारो खन्धे गहत्वा ततो 
अदर चित्तानि उद्धरति । पठा विभक्तीति पि वदन्ति। एकूननवुति चित्तानी ति यत्थ 
एतानि चित्तानि विभत्तानि, ते पाछिप्पदेसा" एकूननवुति चित्तानि" ति वृत्ता । तेसच्च 
समुदायो चित्तविभ्ति, तस्मा उपपन्नमेतं “'एकूननवुति चित्तानि चित्तविभत्ती'' ति । 
मातिकञ्च उदिसित्वा तत्थ एकेकं प्रद उद्धरित्वा यस्मा चित्तानि विभत्तानि, तस्मा 
मातिका पि चित्तविभत्ति-अन्तोगधा येवा ति चित्तुप्पादकण्डं मातिकापदभाजनीयवसेन 


दूविधं ति इदं पि वचनं युज्जति । 


मूलतो ति “तीण कुसलमृलानी'" ति आदिना" कसलादीनं मूलवसेन सर्किपित्वा 
वचनं । “वेदनाक्लन्धो'' ति आदिना खन्धतो । “कायकम्मं'” ति आदिना द्वारतो । 





पत्माचक्खुना उप्परनत्ता वा चक्खुभूतो । नाणभूतो ति आदीसु पि एसेव नयो । अथ वा दिन्ब- 
चवखु-आदिकं पञ्चविघम्पि चक्खु भूतो पत्तो ति चक्खुभूतो । एवं जाणभूतो ति आदीसु पि दटुन्बं । 
सामुक्कंसिकाय धम्मदेसनाय सातिस्यो भगवतो वत्तु-आदिभावो ति वृत्तं ˆ चतुसच्चधम्मे वदतीति 
वत्ता" ति आदि । “पवत्ता ` ति एत्थ प-कारल्स पकटुत्यतं दस्वेतं “चिरं ““ प ० *“"पवत्ता ' ति 


आह । नि द्धारे्वा नेता निन्तेता । 


‹“एकूननवुति चित्तानो'' ति वुत्ता चित्तसहचरियाय यथा "कृन्त पचरन्ती'' ति । तेसञ्च 
पाछरिपदेषानं एकेकं पदं उद्धरित्वा पि किञ्चापि कुसलत्तिकपदानि येव उद्धरित्वा चित्तुप्पादकण्डे 
चित्तानि विभक्तानि, कूसरत्तिकेन पन सभावघम्मसङ्धहितानं सेसत्तिकटुकपदानं अस ङ्गहितानं 


श 


१. सस्सिरीकं-सी० । २. पाल्िया-सी० । ३. पटठम०-सौ० । ७. चर सं° २२९ पि०। 
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६० अभिधम्भमूरुदीका-अनुटीका 


“सुखभूमियं कामावचरे"” ति आदिना" भूमितो । अत्थो ति हेतुफलं । धम्मो ति हतु । 
““तीणि कुसलमृकानि तीणि अकुसलमूलानी” ति आदिना* हेतुवसेन सङ्खहो धम्मतो 
निक्खेपो । “तंसम्पयुत्तो, तंसमुद्राना तदेकटा च किरेसा'” ति आदिना” हेतुफलवसेन 
स ङ्गहो अत्थतो निक्खेपो । 

मथ वा धम्मो ति भासितो। अत्थो ति भासितत्थो । “तयो कुसलहेतू" तिर धम्मो 
““तत्थ कतमे तयो कुषलहेत्‌ अलोभो'' ति आदिः अत्थो, सो च धम्मो । ““तत्थ कतमो 
अलोभो'' ति आदिः अत्थो ति एवं अदुधम्मवसेन निक्खेपो वेदितन्बो । नामतो ति 
"“तीणि कुषलमूलानी"" ति वृत्तधम्मानं अलोभो ति आदि नामवसेन । लिङ्धतो ति उद्िद्स्स 
एकस्सेव धम्मस्स “'अलोभो अलृन्मना अदलुन्भितत्तं” तिर पुरिसादिलिद्धवसेन निक्खेपो । 


गणनचारं ति गणनप्पवत्ति। समानेन्तौ ति समानं करोन्ति पूरेन्ति, तथा 
समानेतमभ्बं ति एत्थापि। “विज्जाभागिनो अविज्जाभागिनो' ति एवमादीसु3 एत्थ 
विञ्जातेषु आभिधम्मिकत्थेरा सुत्तन्तं सुणन्ता चिन्तेन्ता च सृत्तन्तेसु “विज्जाभागिनो'' 
ति आदीसु आगतेसु अत्थस्स विञ्जातत्ता न किलमन्तोति एतमत्थं सन्धाय वृत्तं 
“आभिधम्मिकत्थेरानं ""*प०.ˆ* अकि्मत्थं ठपिता” ति । 

[ १४-सी० ] [ १८-म० ] अनमतग्णो ति अच्जातग्गो ) खन्घन्तरं ति खन्धनानत्ते, 
खन्धमेव वा । गहेतुं असक्करुणेय्यत्ता सण्टं, युवु माय पञ्जाय गहेतन्बतो सुखुमञ् धम्मं 
सण्हुभुखमधम्मं । बलवता जाणवेगेन पवत्तत्ता बलवतो जाणवेगस्स निमित्तभावतो च 
बलवं । गम्भीरमेव गस्भोरगतं, गम्भी रानि वा गतानि गमनानि एतस्स सन्तीति गम्भीरगतं । 
यथानुपुन्बं ति यथानुपुन्बेन । निखिलेना ति निरवसेसेन देसितं, पञ्चखिरूरहितेन वा 


अभावतो कुसलत्तिकपदुद्धारेन नयदस्सनभूतेन इतरत्तिकदुकपदानि पि उद्धटानेवा ति. वृत्तं । एवञ्च 
कत्वा मातिकाग्गहणं समत्थितं भवति । 

सो च धम्मो ति “तयो कुषलहेतू' ति आदीशुः पुरिमाय पुरिमाय पाल्या पच्छिमा 
पच्छिमा अत्थनिरेसो ति वृत्तं । 

“'समानेन्ती' ति सहस्स पटपटायति-सदृस्स विय सहनयो ददुब्बो ति दस्सेतुं “समानं 
करोन्तो” ति वृत्तं समानकरणञ्च ऊनपक्खिपनेन अधिकापनयनेन वा होति, इध ऊनपक्खि- 
पनेना ति दस्सेतुं “"पूरेन्ती'' ति वृत्तं। समानेतन्बं ति रएस्थापी ति ““पद्रानं समानेतब्ब 
ति एत्थ । 


बलवता जाणवेगेन अभिधम्मपच्चवेक्छणवसप्पवत्तेन । बङूवतो जाणवेगस्स सन्बकिले- 





१, धण०्सं० २२९ पि०। र. ध० संर २३९ पि०। ३. ध० सं १३ पि०। 
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भगवता देसितं। रूपगतं वा ति हत्थगतं रूपं विय चक्ुना। ““पटिवेधजाणेन 
समन्तपद्ुानं यो पस्सति, सो अत्थेव, नो नत्थी'" ति अत्तानं सन्धाय थेरो वदती ति । 


खुह्‌कवत्थुविभङ्धं" आगतेसु एकाधिकेसु अदुसु किठेसपतेपु अदुसततण्ह्‌विचरितानि 
अपनेत्वा सेसा दासद् दिद्टियो च उप्पन्नानुप्पन्नभावेन दिगुणितानि दियडढकिलेससहस्सानि 
दसाधिकानि होन्ति, अप्पकं पन ऊनमधिकं वा न गणनुपगं होती ति “दियडक्रिलेससहस्सं'” 
ति वृत्तं । इतरेसं अतीतादिभावामसना अग्गहणं खेपने ददुञ्बं । 


मेचकृपटार ति नीलनिभा- पटा*। चित्तसमृद्राना वण्णधात्‌ ति चित्तपच्चय- 
उतु्मृद्ाना वण्णधातु ति अत्थो गहेतन्बो । कस्मा? न हि चित्तसमुद्रानं रूपं बहि 
निगच्छतोति, चित्तसमृदानरूपपरम्पराय आगतत्ता पन एवं वुत्तं । अथ वा चित्तसमुदाना 
वण्णधातु ति एत्थ पच्चय-उतुसदहानं लोपं कत्वा सो येव पृञ्बे वृत्तो अत्थो सुवण्णता 
सुस्सरता विय । एत्थ ^ हि “सुस्सरता'” ति उपादिन्नकाधिकारे आगतं, न च सहो 





सक्खेपनवसप्पवत्तस्स । गम्मीरमेव गम्मीरगतं दिद्िगतं ति आदीसु विय। निरवसेसेना ति न 
कच्चि अवसेषेत्वा । पञ्चलीखरहितेन। ति पञ्चचेतोखीररहितेन । 


| १९-प० | एकाधिकेसु अट्सु किरेससतेसू "ति" “"जातिमदो'' ति आदिना एककवसेन 
आगता तेसत्तति, “कोधो च उपनाहो चा'' ति बादिना दुकवसेन छत्तिस, “"तीणि अक्रुसलमलानी” 
ति आदिना पिकवस्ेन पञ्चाधिकं सतं, “चतारो आसवा" ति आदिना चतुक्कवसेन छष्यञ्जसि, 
` पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानी" ति आदिना पृञ्चकवसेन पञ्चसत्तति, “छ विवादम्लानी"" 
ति आदिना छककवसेन चतुरासीति, “सत्त अनुसया'” ति आदिना सत्तकवसेन एकूनपञ्जास, 
"अदु किलेसवत्थूनी'' ति आदिना अद्रुकवसेन चतुसट्टि, “नव॒ भघातवत्थूनी"" ति आदिना नवक- 
वसेन एकासीति, “दस किेषवत्थूनी'' ति आदिना दश्कवसेन सत्ति, ““अज्जत्तिकस्सुप्पादाय 
अदु।रस॒तण्हाविचरितानो' ति आदिना अदरुरसकवसेन अदुसतं ति एवं एकाचिकिसु अदटुस किलेस- 
सतेमु । सेसा तेनवुताधिक छसतं क्िलेसा । ते ब्रह्मजा लसृत्तागताहि द्वाप्षट्िया दिद्रीहि सह ष्ञ्च- 
पञ्नासाधिकं सत्तसतं होन्ति । 
अथ वा चुदूसेकन्ता कसला, पञ्चवीसति कुसकाग्याकतसाधारणा, चुदस कुसकत्तिकसाघारणा, 
उपचयादिद्रयं एकं कत्वा सत्तवीसति रूपानि चाति इमे असीति धम्मा, इमेसु भावद्रये एकं 
ठपेत्वा अज्क्षत्तिका एकूनासीति, बाहिरा एकूनासीतो ति सब्बे पि अदुपञ्जासराधिकं सतं होन्ति । 
इमेसु एकेकस्मि दसन्नं किलेसानं उप्पज्जनतो असीति-भधिकं दियडढ किरेसहस्सं होन्ति । 


१. विम० ४०९-४१४ पिर । २, मेचकपरं-सी० । ३, नीरुनिमं-सी० । 
४. पटं-सौ° । ५०५, नस्थि-सी० । 
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उपादिच्चको अत्थि, तस्मा उपादिन्नकरूप-ओदरताल्‌-आदिनिस्सयत्ता एवं वृत्तं ति, एवमेत्थापि 
चित्तपच्चय-उतुसमुदुानं सन्धाय ““चित्तसमुद्राना वण्णधातु"" ति वेदति । 

कायस ति पच्चक्खं । दन्तावरणं ति ओटुद्यं । मुखादानं ति मुखविवरं । सिलिदं 
ति संगतं सुसण्ठितं । सरे निमित्तं गहेस्वा ति ` "धम्मो एसो वृच्चती"” ति धम्मस्सरवसेन 
निमित्तं गहेत्वा, न क्रिलेसानुग्यञ्जनवसेन । एकप्पहारेना ति एत्थ पहारो ति दिवसस्स 





अथ वा तेपञ्जास अखूपधम्मा, अदारस खूपरूपानि, जआाकाषधातु' लक्खणरूपानि चा ति 
| पञ्चसत्तति धम्मा अञ्क्त्तवबहिद्धाभेदतो पञ्जाससतं होन्ति । तत्थ एकेकस्मि दक्ष दस 
किलेसा ति पि दियडूकिलेससहस्सं । तथा एत्य वेदनं सुखिन्द्रियादिवसेन पञ्चविधं कत्वा 
सत्तपञ्जास अरूपधम्मा, अद्रारस रूपखूपानि चा ति पञ्च तति विपस्सनूषगधम्मा अनज््त्त- 
बहिद्धाभेदतो पञ्जाससतं होन्ति। एतेसु एकैकस्मि दसं दस विलेाति पि दियडढकिरेस- 
सहस्सं । 

अपरो नयो~- दादस-अक्रुसलचितुप्पादेसु पठमे छ क्िठेसा, दृतिये सत्त, ततिये छ, चतुत्थे 
सत्त, पञ्चमे छ, छट सत्त, सत्तमे छ, अदुमे सत्त, नवमे पञ्च, दसमे छ, एकादसमे पच्च, 
द्रादसमे चत्तारो ति सब्बे द्वासत्तति, इमे पञ्चद्रारिका पञ्चसु खूपादीसु [ २०-म० ] आरम्मणेषु 
एकेकर्मि दवासत्तती ति सद्ि-अधिकानि तीणि सततानि, मनोद्रारिका पन छसु आरम्पणेसु 
एकेकस्मिं द्वासत्तति द्वासत्ततीति कत्वा दपिसाधिकानि चत्तारि सतानि, सन्बानि पि दानवृति- 
अधिकानि सत्त-सतानि, हानि अज्त्तवहिद्धाविसयताय चतुरासं।ति-अधिक दियडडकिठेक्ष्हस्सं 
होन्ती ति वेदितब्बं । 

अथ वा'रूपारम्मणादीनि पञ्च, अवसेसरूपवेदनासञ्नास ङ्ख रविज्जाणवसेन पञ्च॒ धम्मारम्मणका 
तश्चा चा ति दस, ते अज््त्तबहिद्धामेदतो वसति, पञ्जत्ति चा ति एकवीसतिया आरम्पणेषु द्रासत्तति 
दरासत्तति किलेसा ति द्रादसाधिक दियडढकिरेससहस्सं होन्ति । 5 

अथ वा द्वादस अकुसल चित्तप्पादेसु पठमे वीसत्ि म्मा, दृत्तिये द्वावीसति, ततिये बवीसति, 
चतुत्थे द्वावीसति, १@मे एवूनवीसत्ति, छट एकूनवीसति, सत्तमे एकूनवीसति, अटूुमे एकवीसति, 
नवमे एकूनवीसति, दसमे एकवीसति, एकादसमे सोठस, दरादसमे सोढसा ति सब्बे अकूसरुधम्मा 
छत्तिखाधिकानि द्वे सतानि, इमे छ्यु आ रभ्णेसु ५च्वेकं छतिसाधिकानि दरे सतानि, सब्बे सोढपषाधि- 
करानि चत्तारि सत्तानि च सदहस्सं होन्ती ति एवम्पि दियड्ढकिरेषघसहस्सं वेदितेब्बं । 

इतरेसं ति तण्डाविचरितानं “अतीतानि छत्तिसखा'' ति आदिना अतीतादिभावामसनतो । 
खेपने ति अरियमग्गेन समृच्छन्दने । “"दियडढकिलेससहस्सं खेपेत्वा " ति हि वृत्तं । परमल्थतो 
अतोतादीनं मग्गेन भप्पदातव्बत्ता “'भतीतादिमावामसना अग्गहणं खेपने'' ति वृत्तं । य॑ पन पटाने 
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ततियो भागो वुच्चति । एवं सन्ते ति पुत्बे वुत्तमग्गहैत्वा वाचनामग्गस्स थेरप्पभवत्तवचनमेव 
गहेत्वा तेन पुरिमवचनच्च पटिक्खिप्पन्तो चोदेति । 

[ १९-म० | तेनेतमेतस्सा ति विनयस्स । अत्तत्थपरत्थादिभेदे ति यो तं सुत्त 
सज्ज्ञायति सुणाति वाचेति चिन्तेति देसेति, सृत्तेन सङ्खहितो सोलादि-अत्थो तस्स पि होति, 
तेन परस्स साधेतन्बतो परस्स पि होतीति तदुभयं तं सृत्तं सूचेति दीपेति । तथा 
दिद्रधम्मिकसम्परायिकत्थे लोक्रियलोकुत्तरत्थे ति एवमादिभेदे अत्थे आदि-सटेन सङ्धण्टाति । 
अत्थ-सदहो चायं हितपरियाय-वचनं, न भासितत्थवचनं । यदि सिया, सत्तं अत्तनो पि 
भासितत्थं सचेति परसुत्तस्सपो ति* अयमत्थो सिया, सुत्तेन च यो अत्थो पकासितो, 
सो तस्सेव होतीति न . तेन परत्थो सूचितो होति, तेन च सूचेतन्बस्स परत्थस्स 
निवत्तेतब्बस्स अभावा भत्तरगहणं न [ १५-सी० ] कत्तम्बं, अत्तत्थपरत्थविनिमुत्तस्स 
भसितत्थस्स अभावा आदिग्गहुणञ्च न कत्तव्बं, तस्मा यथावृत्तस्स अत्थस्स सत्ते 
असम्भवतो सृत्ताधारस्स पुग्गलस्स वसेन अत्तत्थपरत्था वुत्ता । | 

अथवा सुत्तं अनपेकिखत्वा ये अत्तत्थादयो पि अत्थप्पभेदा वृत्ता निहेसे “अत्तत्थो 
परत्थो उभयत्थो दिद्ुधम्मिको अत्थो सम्परायिको अत्थो उत्तानो अत्थो गम्भीरो अत्थो 
गुक्हो अत्थो परिच्छन्नो अत्थो नेय्यो अत्थो नीत। अत्थो अनवज्जो अत्थो निक्किलेस 

अत्थो वोदानो अत्थो परमत्थो अत्थो" ति, ते सुत्तं सूचेतीति अत्थो । अथ वा “"अत्तना च 
अपििच्छो होती” ति अत्तत्थं, “अप्पिच्छकथच्च परेसं कत्ता होती" ति परत्थं सूचेतीति । 


^ "दस्सनेन पहातनञ्बो धम्मो दस्सनेन पहातम्बस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति आदिना 
( तिके, तथा दस्सनेन पहातन्बातीततिकतिके “अतीता दस्सनेन पहातव्बा'” ति आदिना च) 
[ २१-ग० ] तीसु कालेसु दस्सनादिपहातज्बव चनं कतं, तं अतीतादीनं संकिलिद्ताय अपायगमनीयताय 
च दस्सनपहातम्बेहि निरतिसयत्ता वृत्तं ति ददुब्बं । 

न॒ भावितस्थवचनं ति इदं ““हितपरियायवचनं' ति एतेन निवत्तितस्स एकदेश्षकथनं । 
यथा हि अयं अस्थ-सहो न भ।सितत्थवचनं, एवं विसयप्पृयोजनादिवचनम्पि न॒ होती ति । 
यथावुत्तस्सा ति हितपरिय।यस्स । 

“न हञ्जदत्थ 'त्थिपसंसलाभा'' ति पदस्स निटसे ““अत्तत्थो वा परत्थो वा" ति आदिना 
किञ्चापि सुत्तनिरपेक्लं अत्तत्थादयो वृत्ता सुत्तस्थभावेन अनिद्िटरत्ता, तैसु पन एको पि अत्थप्पभेदो 
सुत्तेन . दोपेतञ्बतं नातिक्करमती ति आह “ते सुत्तं सूचेती'' ति। इमर्सिमि विकप्पे अत्थ-सटो 
भासितत्थवचनम्पि होति । पुरिमका हि पञ्च अत्थप्पभेदा हितपरियाया, ततो परे छ भासितत्थष्पभेदा, 

१. परस्खा पि-सी० । २. परसुत्तस्सापीति-सी० । 

३. महा० नि ० १५० पि०; चुल्कछ० नि ० १८५ पि । ४. पटान २ : १७५ पि०। 
५ 
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एवं “अत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होती" ति आदिसुक्तानि योजेतब्बानि । 
विनयाभिधम्मेहि च विसेसेत्वा सुत्तसद्‌स्स अत्थो वत्तव्बो, तस्मा वेनेय्यज्क्ञासयवसप्पवत्ताय 
देसनाय अत्तहितपरहितादीनि सातिसयं पकासितानि होन्ति, न आणाधम्मसभाव- 
वसप्पवत्ताया ति इदमेव “अत्थातं सुचनतो सुत्त" ति वुत्त । 

सत्ते च॒ आणाधम्मसभावा वेनेय्यज्जासयं अनुवत्तन्ति, न विनयाभिधम्मसु विय 
वेनेय्यज्खासयो आणाधम्मसभावे अनुवत्तति, तस्मा वेनेय्यानं एकन्तहितपटिलाभसंवत्तनिका 
सत्तन्तदेसना होतीति ` -सुबुत्ता चेत्य अत्था'' ति आदि वृत्तं । 


सवतो ति [ २०-म० ] फरति । ““सत्ताणा'' ति .एतस्स अत्थं पकासेतु ““सुट्ढु चने 
तायती" ति वृत्तं । अत्तत्थपरत्थादिविधा नेषु च सुत्तस्स पमाणभावो तेसञ्च सद्धाहकत्तं ` 
योजेतन्बं, तदत्थप्पकासने पधानत्ता सुत्तस्स इतरेहि विसेसनञ्च । एतं ति “अत्थानं सूचनतो' 
ति आदिकं अत्थवचनं \ एतस्सा ति सृत्तस्स । 


अभिषकमन्ती ति एत्थ अभि-सदो कमनस्स वृद्धिमीवं अतिरेकत्तं 3 दीपेति । अनिः 
ककन्तेना ति च एत्थ कन्तिया अधिकत्तं* विसेसभावं ति युत्तं किरियाविसेसकत्ता * उप 
सरगस्स । अभिञ्जाता, अभिराजा, अभिवित्येति एत्थ रक्डणपूजितपरिच्छिन्नेसु' रत्ति- 
आदीसु अभि-सदो वत्ततीति कथमेतं युज्जेय्या ति ! लक्डणकरणज्ञाणपूजनपरिच्छेदकिरिया- 
पच््छिमक्ा पन उभयसमावा । तत्थ दुरधिगमताय विभावन अलद्धगाधो गम्भीरो, न विवटो 
गुढहो मुख्दकादयो विय पंसुना अक्खरसत्तिवेसादिना तिरोहितो परिच्छन्नो, निद्धारेत्वा नापेतब्बो 
नेख्यो, यथारुतवसेनेव वेदितन्बो नोतो अनवजनिक्किरेसवोदाना परियायवसेन वृत्ता, कृष्ड 
विपाककिरियधम्मवसेन वा । परमस्थो निब्बानं, अविपरीतसभावो एव वा । सातिसयं पकासितानि 
तप्परभावेन पकासितत्ता । “एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागतं सुत्तपरियापन्नं ` ति, 'सकवादे पञ्च- . 
सुत्तसतानी'' ति च एवमादीसु सुत्त-सदो उपचरितो ति अधिष्पायेनाह “इदमेव अस्थानं सूचनतो 
सुत्तं ति वृत्तं" ति । 

=| सुत्तन्तदेसना ति इदभ्पि विनेय्यानं हितसम्पापने सृत्तन्त- 
देसनाय तप्परभावं येव सन्धाय वृत्तं । तप्परभावो च विनेय्यज्जञासयानुखोमतो दटुन्बो, तथा 
अत्तस्थादिष्पकासनपधानता पि । इतरेही ति विनयाभिधम्मेहि । 

रत्ति-आदीखू ति रत्तिराजविनयेसु विसयभूतेसु । ननु च ` 'अभिरत्ती' ति अवृत्तत्ता 
रत्तिग्गहणं न कन्तब्बं, “'अभिजञ्जाता अभिलक्खिता' ति च जाणलक्खणकिरियाविसेसको अभि-सदो 
ति? न, “अभिन्जाता अभिरक्छिता'" ति असि-सदटविसिदुानं नातलक्खितसदानं { २२-म० | 


१. ७०२; १० ३ पि २. संगाहणस्थं-सी ° । ३. अतिरेकष्थं-सौ° । 
8. अधिकस्थं-सी° \ ५. क्रिया ०-सी० सन्बस्थ । ६. सरूक्वण०-सौ० । 
७. पाचि ४९० पि° ) ८. अटु° १८ पिर, 
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दीपनतो ताहि च क्िरियाहि रत्तिराजविनयानं युत्तत्ता । भावनाफरणवुद्धीहि 
बुद्धिमन्तो । आरम्मणादोहौी ति आरम्मणसम्पयुत्तकम्मद्वारपटिपदादोहि । अव्रिसिदरं ति 
जञ्जमजञ्जविसिद्ुु विनयसृत्तन्ताभिधम्मेसु अविसिदटुं समानं पिटकसहं ति अत्थो । 
पथावुत्तेनेवा ति^ “एवं दुविधत्थेना'' ति आदिना नयेन । 

कथेतन्बानं अत्थानं देसकायत्तेन आणादिविधिना अतिसनज्जनं पबोधनं देसनां । 
सासितन्बपुग्गल्गतेन यथापराधादिना सासितन्बभावेन अनुसासनं विनयनं सासनं । 
कथेत्जस्स संव रासंव रादिनो* अत्थस्स कथनं वचनपदिबद्धकरणं कथा । भेद-सहो विसु 
विसु योजेतन्बो “देसनाभेदं सासनभेदं कथाभेदञ्च यथारहं परिदीपये" ति । भेदं ति 
नानत्तं, नानाकरणं ति अत्थो । सिक्ला च पहानानिउ च गम्भीरभावो च [ १६-सी° | 
सिक्लापहानगम्भोरभावं, तश्च परिदोपये । यं ति परियत्ति-आदि। यथां ति उपारम्भा- 
दिहैतुपरियापुणनादिप्पकारेहि । 


तीसु पि चेतेसु एते धम्मत्थदेसनापटिवेधां ति एत्थ तन्ति-अत्थो . तन्तिदेसना 
तन्ति-अत्थपरिवेधो च ` तन्तिविसया होन्ती ति विनयपिटकादीनं अत्थदेसनापटिवेधा- 
धारभावो युक्तो, पिटकानि पन तन्तियो येवा ति धम्माधारभावो कथं युज्जे्या ति ? 


रत्तिसटेन समानाधिकरणताय रत्तिविसयत्ता । एत्थ च वाचकसटहसन्निधाने निषातानं तदत्थजोतक- 
मत्तत्ता रक्खितसदत्थजोतको अभि-सहो लक्खणे वत्ततीति वृत्तो । अभिलक्वितसदहूपरियायो च॑ 
अभिजञ्जातसहो ति दटुञ्ो, अभिविनयसदस्स पन अभिपुरिषस्स विय समाससिद्धि ददुञ््रा । अनेकलत्था 
हि निपाता, अनेकत्थभेदो च सहनं पयोगविसयो ति । | 


किञ्चापि देसनादगो देसेतन्बादिनिरपेक्खा न सन्ति, आणादयो पन विसेसतो देसकादि-अधीना 
ति ततंविसेखयोगवसेन तेसं भेदो वृत्तो । यथा हि भाणाविधानं विसेसतो भणारहाधीनं तत्थ 
कोसल्लयोगतो, एवं बोहारपरमत्थ विधानानि च विधायकाधीनानो ति आणादिविधिनो देसकायत्तता 
वृत्ता । भपराघञ्ज्ासयानुरूपं विय ॒धम्मानुखूपम्पि सासनं विसेसतो तथाविनेतन्बपुग्गकापेक्लं ति 
त्तं “सासितव्व""“ प० ““"त्बमावेना"' ति । संवरासंवरनामरूपानं विय ॒विनिवेठेतन्बाय दिद्धिया 
पि कथनं सति वाचावत्थर्दिम, नासती ति विसेसतो तदधीनं ति आह ““कथेतज्डस्स “प ०....कथा'' 
ति । उपरारम्भादी ति उपारम्मनिस्सरणधम्मकोसरक्खणानि । परियापुणनादी ति परियापुणनसुप्प- 
टिपत्तिदुप्पटिपत्तियो । 

तन्तिसञुदायो अवयवतन्तिया आधारो यथा “स्वे साला" ति। न चोदेतब्बमेतं 
समुखेन, विखयविसयिमुखेन वा विनयादीनं येव गम्मीरभ।वस्स ॒वृत्तत्ता ति अधिष्पायो । षम्मो हि 


१. यथा बुत्तना ति~सी° । २. संवारादिनो-सी० । २. पहाणानि-मी० सभ्वस्थ । 
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तन्तिसमुदायस्स अवयवतन्तिया आधारभावतो, घम्मादीनञ्च दुक्खोग्गाहमभावतो" तहि 
विनयादयो गम्भीरा ति विनयादीनञ्व चतुन्बिधो गम्भीरभावो वृत्तो, तस्मा ` 'धम्मादयो ` 
एव दुक्खोगाहत्ता गम्भोरा, [ २१म० ] न विनयादयो' ति न चोदेतञ्बमेतं । तत्थ 
पटिवेधस्स दुक्कररभावतो धम्मत्थानं, देसनाजाणस्स दुक्करभावतो देसनाय च दुक्लोगा- 
हभावो वेदितब्ब्रो । पटिवेधस्स पन उप्पादेतु असक्करणेय्यत्ता तन्विसयन्नाणुप्पतिया च दुक्क- 
रभावतो दुक्लोगाहता वेदितन्बा । 

हतु जाणं धम्मपटिसम्मिदा ति एतेन वचनत्थेन धम्मस्स हेतुभावो कथं 
जातन्बो ति ? शधम्मपटिसम्मिदा' ति एतस्स॒ समासपदस्त अवयवपदत्थं दस्सेन्तेन 
"हेतुम्हि जाणं''ति वृत्तत्ता । ““धम्मे पटिसम्मिदा'” ति एत्थ हि "धम्मे" ति एतस्स अत्थं 
दस्सेन्तेन तुम्ही" ति वुत्त,. “पटिसम्मिदा ' ति एतस्ष च अत्थं दस्सेन्तेन 
“'जाणं"" ति, तस्मा दहेतुधम्मसदा एकत्था ज्ाणपरिसम्मिदासदह्‌ा चा ति इममल्थं दस्सेन्तेन 
साधितो धम्मस्स हेतुभावो । _अत्थस्स हेतुफलभावो च एवमेव ददब्बो । यथाधम्मं ति 
एत्थ धम्म-सटो हेतुं हेतुफलच्च सन्बं गण्हातिर सभाववाचको हेस, न परियत्तिहेतुभावः- 
व।चको, तस्मा यथाधम्मं ति यो यो अविञ नासङ्कवारादिधम्मो, तस्मिं तस्मिं ति अत्थो । 
घम्मामिरापो ति अत्थव्यज्ञनकरो अविषरोताभिलापो । एतेन “तत्न घम्मनिरुत्ताभिरपि 
त्र।णं निर त्तपटिसम्मिदा'' ति~ एत्थ वुत्तधम्मनिरुति दस्सेति । अनुलोमादिवसेन वा 








विनयादयो, तेसञ्च विसयो अत्थो, ध ममत्थविसया च देसना पटिवेधा ति । ` "पटिवेधस्सा'' ति 
आदिना धम्मत्थानं दुष्पटिविद्धत्ता देसनाय उष्पादेतु असक्कृ णेय्यत्ता पटिवेधस्स उप्पादेतुञ्च 
पटिविज्छितच्च भसक्कुणेय्यत्ता दुलोगाहतं दस्तेति । 

धम्मानुखूपं यथाधम्मं ति च अत्थो युञ्जति । देसना पि हि पदटिवेधो विय अबिपरोतं 
सविसयविभावनतो षम्भानुूपं पवत्ति यतो “भविपरीवाभिकापो' ति वुज्चति । धम्मनिरुत्त 
दस्सेती ति एतेन देसना सद्सभावा ति दीपेति । तथा हि निरुत्तिषटिसम्भिदाय परित्तारम्भणादिभावो 
पायं वृत्तो, भदुकथायञ्च ` 'तंतंसभावनिश्त्तिसटं आरम्मणं कत्वा'' ति आदिना सदारम्मणता । 
इमस्स अत्थस्स अयं सहो वाचको ति [ २३-म० ] वचनवचनीयं ववत्थपेत्वा तंतं बचनीय विभावनवसेन 
पवत्तितो हिखदो देखना ति । ननु च “षम्मो तन्ती' ति दर्मदिमि पक्खे धम्मस्स पि सहृसमावत्ता 
धम्मदेखनानं विसेसो न सिया ति? न, तेसं तेसं अत्थानं बोधकभावेन नातो उग्गहितादिवसेन च 
ुम्बे पवत्तितो सदप्पबन्धो धम्मो, पच्छा परेसं अवबोधनत्थं पवत्तितो तदत्थप्यकासनको सदौ 
देखना ति । अथ वा यथावृत्तसदषमुदापको चितुप्पादो देसना मुसावादादयो विय । वचनस्ख पवत्तनं 
ति च यथावृत्तचितुष्पादमाह । सो हि वचनं पवत्तति, तं वा एतेन पवत्तीयती ति पवत्तनं । 


१. दुक्लोगाहमावतो-सी° । २. सङ्गण्हाति-सी° । ३. विभ० ३५० पि* । 
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कथनं ति एतेन तस्सा धम्मनिर्तिया अभिलापं कथनं तस्प्त वचनस्स पवत्तनं दस्सेति । 
अधिष्पायो ति एतेन “देसना ति पञ्जत्ती' ति एतं वचनं धम्मनिरुत्ताभिकापं सन्धाय 
वृत्तं न तब्बिनिमुत्तं पञ्जत्ति सन्धाया ति दस्सेति । 

सो च लोकियलोकुत्तरो ति एवं वुत्तं अभिसमयं येन पकारेन अभिसमेति, यञ्च 
अभिं्मेति, यो च तस्स सभावो, तेहि पाकटं कातुं "'विसथतो असम्मोहतो च अत्थादि- 
अनुरूपं धम्मादीसु अवबोधो'' ति आह । तत्थ हि विसयतो अत्थादि-अनुरूपं धम्मादीसु 
अवबोधो अविञ्जादिधम्मसह्भ।रादि-अत्थतदुभयपञ्जापनारम्मणो लोकियो अभिसमयो । 
असम्मोहतो अत्थादि-अनुरूपं धम्मादोसु अवबोधो निन्रानारम्मणो मग्गसम्पयुत्तो यथा- 
वत्तधम्मत्थपञ्जत्तोसु सम्मोहविद्धंसनो लोक्रुत्तरो अभिसमयो ति । अभिसमयतो अञ्जम्पि 
पटिवेधत्थं दस्सेतुं “तेसं [.१७-सी° | तेसं वा" ति आदिमाह । [ २२-म० ] “"पटिवेधनं 
परिवेधो" ति इमिना हि वचनत्थेन अभिसमयो, पटिविज्ञ्लोयतीति पटिवेधो ति इमिना 
तं-तं-रूपादिधम्पानं अविपरीतसमावो च पटिवेधो ति युञ्जति । 


यथावृत्तेहि धम्मादीहि पिटकानं गम्भीरभावं दस्सेतु “इदानि यस्मा एतेसु पिटकेसु"' 
ति अदिमाह । यो चेत्था ति एतेसु तं-तं-पिटकगतेसु धम्मादीसु यो पटिवेधो एतेसु 
च पिटकेसु तेसं तेसं धम्मानं यो अविपरोतसभावो ति योजेतब्बो । दुक्खोगाहता च वृत्त- 
नयेनेव वेदितब्बा । अयं पनेत्थ विसेसो ““अविपरीतसभावसङ्कातो पटिवेधो दुब्बिञ्जेय्यताय 
एव दुक्खोगाहो' ति । 

यं ति परियत्तिदुग्गहुणं सन्धाय वृत्तं । अत्थं ति भासितत्थं पयोजनत्थश्च । न उप- 
परिक्खन्ती ति न विचारेन्ति। न निज्जानं खमन्ती ति निज्ज्ञानपञ्जं न खमन्ति, निज्ा- 
यित्वा पञ्ज्ाय दिस्वा रोचेत्वा न गहेतन्बा होन्तीति अधिप्पायो । इती ति एवं एताय 
परियत्तिया वादण्पमोक्छानिसंसा अत्तनो उपरिपरेहि आरोपितवादस्स निगगहस्स पमो. _ 


देसीयति अत्थो एतेना ति देखना । पकारेहि नापीयति एतेन, पकारतो बापेती ति वा पन्लत्ती 
ति वुच्चती ति । तेनेवाह “"अधिष्पायो' ति आदि । 


अभिसमेति, अभिसमीयति वा एतेना ति अभिसखमयो ति एवम्पि अभिसमयत्थो सम्भवति । 
अभिसमेतभ्बतो पन अभिसमयो ति दृतियविकप्पे परिवेषो येवा ति । 

वुत्तनयेन बेदितन्बा ति अविज्जासङ्कखारादीनं घम्मत्थानं दृप्पटिविज्ज्षताय दुक्खोगाहता, 
तेसं पञ्जापनस्स दुक्करभावतो तंदेसनाय पदिवेधनसङ्खातस्स पटिवेधस्स उप्पादनविसयिकरणानं 
असक्कुणेय्यताय दकंखोगाहता वेदितन्बा । 


कारणे फल्वोहारेन ते धम्मा दक्खाय संवत्तन्ती ति वृत्तं ति आह ““उपारम्भ""प०“" 








३८ अभमिधम्मभूकटोका-अनुटीकां 


कलप्पयोजना हृत्वा धम्मं परियापुणन्ति । वादप्पमोक्लो ति वा निन्दापमोक्लो । यस्ते 
चत्थाया ति यस्स च सीलादिपरिपूरणस्स अनुपादाविमोक्स्स वा अत्थाय । धम्मं परिया- 
पुणन्ती ति आयेन परियापृणन्तोति अधिप्पायो । अस्सा ति अस्स धम्भस्स । नानुभोन्ती 
ति, न विन्दन्ति। तेसं ते धम्मा दुग्गहितत्ता उपारम्भमानदप्पमक्खपकलासादिहैतुभावेन 
दीघरततं अहिताय दुक्लाय संवत्तन्ति । मण्डागारे नियुक्तो भण्डागारिको, भण्डागारिको विया 
ति भण्डागारिको, धम्मरतनानुपालको । अञ्तरं अत्थं अनपेक्खित्वा भण्डागारिकस्सेव सतो 
परियत्ति भण्डागारिकेपरिथत्ति । 


तासं येवा ति अवधारणं पापृणितन्बानं छकभिजञ्जाचतुपटिसम्मिदानं विनये पभेद- 
वचनाभावं सन्धाय वृत्तं । वेरज्ञकण्डे हि तिस्सो विऽजा व विभत्ता ति । दुतिये तासं येवा 
ति अवधारणं चतस्सो पटिसम्भिदा अपेविखत्वा कतं, न तिस्सो विज्जा । ता हि छषु अभि 
ञ्जासु अन्तोगधा ति सुत्त विभक्ता येवा ति । त्वा सङ्ख्यानं ति योजना । तेसं ति तेसं 
पिटकानं । सब्बम्पी ति सन्बं पि बृद्धवचनं। 


अत्थानुकोपनामतो अनुलोभिको ! अनुलोमिकत्तं येव विभावेतुं “कस्मा पना" ति 
आदि वुत्तं । एकनिकायम्पो ति एकसम्‌हम्पि । [ २३-म० | पणिक्रा च चिक्खलि्लिका 
च खत्तिया, तेसं निवासो पोणिकनिकायो चिक ह्लिकनिकायो च । एवं धम्मक्खन्धतो 
चतुरासीति धम्मक्छन्धसहस्सानीति बुद्धवचनपिटकादोनि निद्रुेत्वा अनेकच्छरिय्पातु- 
भावपटिमण्डिताय सङ्खोतिया पठमनुदधवचनादिको सम्बो वुत्तप्पभेदो अञ्जो पि उदानः 
सङ्खहादिभेदोर सङ्खीतिया जयतीति एतस्स दस्सनत्थं ` एवमेतं सब्बम्पी'' ति आदि 
आरद । अयं अभिधम्मो पिटकतो अभिधर्मवटकं ति आदिना पिटकादिभावदस्सनेनेव 
मज्ज्िमवुद्धवचनभावो तथागतस्स च आदितो आभिधम्मिकभावो दस्ितो ति वेदितन्बो । 








हेन्‌मावेना'” ति । अन्नं अस्थं ति उपारम्मं निस्सरणञ्च । 

निद्रापेस्वा ति कथनवसेन परियोसापित्वा । तस्स “भारद्ध'' ति एतेन सम्बन्धो । उद्ान- 
घङ्गहादिभेदो सङ्गोतो पाठो युत्तो, ““सङ्गोतिया"” ति पन क्िखन्ति। पुरिमं वा सङ्गीतिया ति 
भावेन भावलक्लणे युम्मं, पच्छिमं अधिकरणे । पिटकादो ति पिटकनिकाय ङ्गधम्मक्वन्धानि । 

तत्य अङ्गेषु सुत्तङ्गमेव न सम्भवति ““सगाथकं सुत्तं गेययं, निभ्गाथकं सुत्तं वेय्थाकरणं'' तिः 
वृत्तत्ता, मङ्गलपृत्तादीनञ्च सृत्तङ्गसर्गहो न सिया गाथाभावतो म्मपदादीनं विय, गेय्य ङ्ग ङ्गहो 
वा सिया सगाथकत्ता सगाथावर्णस्स विय, तथा उभतोविभङ्गादीसु सगाथकपदेसानं ति वुच्चते-- 


१. नानुभवन्तीति ~सौ २. उदान० -सौ० । ३. अ&० ५२ पि° । 








निदानकथावण्णना ३९ 


एत्थ सिया “यदि तथागतभासितभावो अभिधम्मस्स सिद्धो सिया, मज्ज्िमवृद्धवचन- 
भावो च सिद्धो भवेय्य, सो एव च न सिद्धो" ति तस्स विनयादीहि बुद्धभासितभावं साघेतुं 
वत्थु दस्सेन्तो “तं धारयत्तेषु भिक्ुसरु" ति आदिमाह । 

[ १८-सी° ] सब्बसामयिकपरिसायथा ति सनब्बनिकायिकपरिसाय पञ्च पि निकाये 
परियापुणन्तिया । न उग्गहितं ति सकलस्स वरिनयपिटकस्स अनुग्गहितत्ता अह । विनयमत्त 
उग्गहितं ति विभङ्खदरयस्स उग्गहितत्ता आह । विनयं अविवण्णेतुकामताय “अभिधम्म परिया- 
पुणस्सू" ति भणन्तस्स अनापत्ति, अभिधम्म अनोकासकतं भिक्खु` पञ्हं पुच्छन्तिया पाचित्ति- 





[ २४.म० ] सुत्तं ति सामञ्जविधि विसेसविधयो परे । 

सनिमित्ता निरुकहत्ता सहताञ्जेन नाञ्जतो ^ ॥ 
सञ्ऋस्सपिहि बुद्धवचनस्ष सूत्तंति अयं सामन्नविधि । तेनेवाह आयस्मा महाकच्चायनो 
नेत्तियं ““नविधसुत्तन्तपरियेदी'' तिर ¦ “एत्तकं तस्स भगवतो सृत्तागतं सृत्तपरियापन्नं 3 सकवादे 
पञ्चसुतसतानी' ति एवमादि च. एतस्स अत्थस्स साधकं, तदेकदेसेसु पन गेय्यादयो विघैसविधयो तेन 
तेन निमित्तेन पतिद्वितत्ता । दथा हि गेय्य्स सगाथकत्तं तठमावनिमित्तं । लोके पि हि सिलोकं 
सगाथकं वा चुण्णियगन्थं "गेयं" ति वदन्ति । गाथाविरहौ पन सति पुच्छं कत्वा विस्स- 
उजनभावो वेयपराकरणस्स । पुच्छाविस्सज्जनं हि व्याकरणं ति वुच्चति । व्याकरणमेव वेय्याकरणं ति । ` 


एवं सन्ते सगाथकानम्पि पञ्हविस्सज्जनवसेन पवत्तान वेय्याकरणभावो आपज्जतीति ? 
नापज्जति, वेथ्याकरणादिसञ्जानं अनोकासमावतो ' गाथाविरहं पन सती" ति विसेसितत्ता च। 
तथा हि घम्मपदादीमु केवलं गाथाबन्धेषु सगाथकत्ते पि सोमनस्सनाणमयिकगाथापटिसंयुत्तेसु 
“वुत्तं हेतं'' ति आदिवचनसम्बन्धेसु अञ्मुतधम्मपटिसंयुत्तेसु च सुत्तविसेसेसु यथाक्कमं गाथा-उदान- 
इतिवृत्तक-अब्भुतघम्मसञ्जा पतिरद्िता, तथा सति पि गाथाबन्धमावे भगवतो अतीतासु जातीसु 
चरियानुभावप्यकासकैसुः जातकसञ्जा । सति पि पॐदविस्सञ्जनमावे सगाथकत्ते च केसुचि सुतन्तु 
वेदस्स भापनतो वैदल्लसञ्जा पतिद्धिता ति एवं तेन तेन सगाथकत्तादिना निमित्तेन तेसु तेसु 
सुत्तविेसेसु गेय्यादिसञ्जा पतिद्विता ति विषेसविवयो सृत्तङ्खतो परे गेय्यङ्कादयो । यं पनेत्थ 
गेय्य ज्गादिनिमित्तरहितं, तं सुत्त ङ्गं विसेससन्जापरिहारेन सामञ्जसञ्जाय पवत्तनतो ति । 

तनु च सगाथकं सुत्तं गेय्यं, निगाथकं सुत्तं वेग्याकरणं ति सुत्तङ्खं न सम्भवती ति चोदना 
तदवत्था ति ? न, सोधितत्ता। सोधितं हि पुब्ब गाथाविरहे सति पृच्छाविस्सज्जनभावो 
वेय्याकरणभावस्स निमित्तं ति । यञ्च वृत्तं “गाथाभावतो मङ्खलसृुत्तादीनं सुत्तङ्गसङ्कहो न सिया” 
ति, [ २५-म० | तं न निरुछहत्ता। निरुच्हो हि मङ्गलमुत्तादीसु सूुत्तभावो। न हि तानि 
वम्मपदबुद्धवंसादयो विय गाथाभावेन पञ्जातानि, किन्तु सुत्तमावेनेव । तेनेव हि अटुकथायं 


१. नेत्ति° अटु० १३ पिर । २, नेत्ति° ९ पि०। ३. पाचि० ४९० पि० । ४, अह १८ पि० । 








४० अभिघम्ममूकरीका-अनुटीका 


यञ्च वदन्तेन भगवता अभिधम्मस्स बुद्धभासितभावो दीपितो बृद्धभासितेहि सृत्तादीहि सह 
वचनतो, बाहिरकभासितेसु च ईदिसस्स वचनस्स अभावा । 

इतो पि बलवतरं आभिधम्मिकस्स साधुकारदानेन विचिकिच्छाविच्छेदस्स कतत्ता । 
कम्मतो अञ्ज कम्मं कम्मन्तरं, तं कामावचरादि रूपावचरादिभावेन, कण्हविपाकादि 
सुक्कविपाकादिभावेन कथेन्तो आलोरेति । 

जिनचक्के ति जिनसासने । विसंवादेती ति विप्पलम्भेति । भेदकरवत्थ॒सु एकस्मि 
ति “भासितं च्पितं तथागतेन अभासितं अल्पितं तथागतेना ति दीपेती"” ति एकस्मिं 
सन्दिस्सति । उत्तरि पि एवं वत्तव्नो * पञ “ न“ अजञ्नेसं विसयो” “प "` निदानकिच्चं 
नाम नत्थो ति अपाकटानं कालदेसदेसकपरिसानं पाकटभावकरणत्थं तदुपदेससहितेन 
निदानेन भवितन्वं, अजञ्जेसं अविसयत्ता देसको पाकटो, ओक्कन्तिकालादीनं पाकटत्ता कालो 
च, देवलोके देसितभावस्स पाकटत्ता देसपरिसा च पाकटा ति कि निदानकिच्चं सिया ति । 

[ २४-म० ] यत्थ खन्धादयो निप्पदेसेन विभक्ता, सो अभिधम्मो नाम, तस्मा 
तस्स निदानेन खन्धादीनं निप्पदेसतो पि पटिविद्धद्रानेन भवितव्बं ति अधिप्पायेन थेरो 
““महाबोधिनिदानो अभिधम्मो'' ति दस्सेति। “सो एवं पजानामि सम्मादिद्धिपच्चया पि 
वेदयितं' ति* आदिना नयेन पच्चयादीहि वेदनं उपपरिक्खन्तो खन्धादिपदेसानं 


वेदनाक्न्धादीनं वसेन विहासि । धम्मे ति कुंसलादि-अरणन्ते । 


सुत्तनामक ति नामग्गहणं कतं । य पन वृत्तं "सगाथकत्ता गेय्यङ्गषङ्गहौ वा सिया ' ति, . तदपि 
नत्थि । यस्मा सहतान्जेन । सह गाथाहीति सगाथकं, सहभावो च नाम अत्ततो अन्जेन होति, न 
च मङ्खलसुत्तादीसु गाथाविनिमुत्तो कोचि सूत्तप्पदे्ो अत्थि, यो “सह गाथाही'" ति वृच्चेग्य, न च 
समुदायो नाम कोचि अत्थि। यदपि वृत्तं “उभतो विभङ्गादीसु सगाथकप्पदेसानं गेग्य ङ्गस ङ्गहो 
सिया ति, तदपि न, अन्नतो । अन्जाएवहिता गाथा जातकादिपरियापन्नत्ता । अतो न ताहि 
उभतो विभङ्खादीनं गेय्प्रङ्खभावोति एवं सुकत्तादीनं अङ्गानं अन्ञमञ्जसङ्कुरामावो वेदितन्बो । 

जिनसासनं अभिधम्मो । | 


पटिविद्धट्रानं पटिवेधभूमि पटिवेधावत्था, पदिवेधहेतु बा। “सो एवं पजानामि सम्भा- 
दिद्विपच्चया पि वेदयितं” ति वृत्तं । पाछियं पन “सो एवं पजानामि मिच्छादिद्धिपच्चया पि 
वेदयितं । सम्मादिद्िपच्चया पि वेदयित" ति आगतं । पचयादीहौ ति पच्चयसभाववृपसम- 
तदुपायादीहि । 


१, आोरेति ~सी० । २. उत्तरं पि -सो० । ३. नस्थि -स्ो० । 
४, नस्थि -सी९ । ५, अविनयो -सी° । ६. सं° ५; १२ पि०। 








निदानकथावण्णना ४१ 


धम्मं परिवततन्तो ति सादुकथं पालि, परिवत्तेन्तो एतं परवादीचोदनं पता 
अयं परवादी'" ति आदिमाह । अम्हादिसेसु निदानं जानन्तेषु पटि्रणेसु विज्जमानेसु 
अप्पटिस्रणो अरञ्ञ कन्दन्तो विय निदानसन्भावे सकरिवभूतेषु पि अह्योसु विज्जमानेसु 
असकिकं अड करोन्तो विय होति, निदानस्स अत्थिभावम्पिन जानाति, ननु एतं 
निदानं ति कथेन्तो एवमाह । एकमेवा ति देसनानिदानमेव अञ्ज्ञासयानूरूपेन देसितत्ता । 
दे निदानानो ति अधिगन्तब्बदेसेतन्बधम्मानुरूपेन देसितत्ता। अभिधम्माधिगमस्स मूलं 
अधिगमं निदेतीति अधिगमनिदानं । बोधि-अभिनीहारसद्धाया ति याय सद्धाय दीपङ्कुर- 
दसबरस्स सन्तिके बोधिया चित्तं अभिनीहरि पणिधानं अकासि । 


सुमेघकथावण्णना 


चतुरो च असङ्कयि* ति उद्धं आरोहनवसेन अतिक्कमित्वा अमरं नाम नगरं अहोसीति 
वचनसेसयोजना कातन्बा । दसही ति हत्थि-अस्सरथभेरीसङ्खमुदिङ्धवोणागीतसम्मताढेहि 
 असनाथ पिवथ खादथा” ति दसमेन सदेन । ते पन एकदेयेन दस्सेतुं “हृत्थिसहं” 
ति आदि वृत्तं । “हत्थिसु ति करणत्थे उपयोगो ददु्बो । भेरीसङ्करथानञ्च सटेहि 
| १९-सी° | भविवित्तं ति वा घोसितं ति वा योजेतन्बं । हत्थिसहं ति वा हत्थिसहवन्तं 
नगरं । खादथ पिवथ चेवा ति इति-सटो जतत्थत्ता अप्पयुत्तो ददुम्बो । 

सन्बङ्कसम्पन्नं उग्यानपोक्छ रणी-आ दिसम्पन्नत्ता । लक्खणे ति इत्थिलक्खणे पुरिसलक्खणे 
च । इतिहासे ति पोराणे । सधम्मे ति अत्तनो तेविज्जधम्मे च यञ्जविधि-आदिकरे च । 
पारमि ति पारजाणं पाराधिगमं गतो। चिन्तेसहं ति चिन्तेसि अहं सुमेधभूतो ति 
सत्था वदति । [ २५म० ] अत्थि हिहिती ति सो विज्जमानो भविस्सति। न हैतुये ति 
अभवितुं । एवमेवा ति एवमेवं ^ । न गवेसती ति न गन्तुं एसति न इच्छति नानुगच्छति 
वा। धोवे ति धोवन्ते। सेरी ति सायत्तिको । सयंवसी ति सवसो । महाचोरसमो विया 
ति कायसारागवसेन दुच्चरितानेसनेहि कुसरभण्डच्छेदना । नाथा ति नाथवन्तो । 


परवादिचोदनं पत्वा ति अद्ुकथायं आगतं परवादिचोदनं पत्वा । अधिग प. "र्पेन 
ति अधिगन्तव्बो च सो देसेतन्बो चाति अधिगन्तन्बदेसेतन्बो, सो एव धम्मो, तदनुरूपेन । एत्थ च 
यथाधम्मसतासनत्ता यथाधिगतधम्मदेसनाभावतो अभिधम्मस्स अभिसम्बोधि अधिगमनिदानं । देस- 
कालादि येव देषनानिदानं । यं पन अहुकथायं ““देसनानिदानं याव वम्पचक्कप्पवत्तना”" ति वृत्त, 
तं अभिधम्मदेसनाविसेसेन धम्भचक्कप्पवत्तनं ति कत्वा वुत्त । वम्मचक्कप्पवत्तनसुत्ते वा॒देसितेहि 


१. पाङि-सी० । २. असक्खितं-सी० । 


३. अह-सौ०। ४. खु० ७;३०५ ( शद्धवंसे)। ५. एव एवं-सी०। 
६ 








७२ अभिधम्ममूरूरोका-अनुरीका 


पच्चदोसविवनज्जितं ति एवमादिकस्स अत्थो केसुचि ` अदुकथापोत्थकेसु लिखितो ति 
कत्वा न वक्खाम । 


सासने ति एत्थ तापससासनं क्चानाभिन्ज्ा च । वसीभूतस्स सतो । मयि एवम्भूते 
दीपद्करो जिनो उप्पज्जि। सोधेति जनो । अञ्जसं वदुमायनं ति परियायवचनेहि 
मग्गमेव वदति । भा नं अक्कमिस्था ति एत्थ नं ति पदपुरणमत्ते निपातो । घातियामहं 
ति एत्थ च अ-इति च हं-इति च निपाता, अहं -इति वा एको निपातो सानुनासिको 
कतो । आहुतीनं ति दक्खिणाहुतीनं । मं ति मम, मं वा अब्रवि । 

कप्ये अतिक्कमित्वा वृत्ते पि बोधिम्ि मातादिसंकिन्तने सङ्खण्डितुं “बोधि तस्स 
भगवतो ति आदिमाह । सुखेना ति उत्तमेन सुखेन । अक्षमो ति तापसेहि असमो । 
` अभिञ्जासुखतो पि विसिदं ईदिसं वुदधततन्याकरणजं सुखं अभि । या ति यानि 
निमित्तानि । आभुजती ति आवत्तति । ` अभिरबन्ती ति सहं करोन्ति। चदा ति 
निक्लन्ता । नुद्धंसती ति न उद्धं गच्छति । उभयं ति उभयवचनं । धुवसस्सतं ति 
एकन्तसस्सतं, अविपरीतपेवा ति अत्थो । आपन्चसत्तानं ति गल्भिनीनं* । यावक दस 
दिसा, तत्थ । घम्मधातुया ति धम्मधातुयं, सन्बेसु धम्मेसु विचिनामीति अत्था । 

यस्स सम्पुण्णो, तं वमते व उदकं निस्सेसं । एते ति रकिस्धापि दानपारमिताय 
अनेकप्पकारताथ बहूव वननिदेसो कतो । पटिलग्गितं रक्खतीति वचनसेसो, भुम्मत्थे 
वा उपयोगो । चतुसु भूभीसु ति पातिमोक्लादोषु संबरभूमीमु । अद्ेजक्षमानसो ति 


या रकि 


अरियसच्चेहि सकलाभिधम्मपदत्थसङ्गहतो, परमत्यतो अभिधम्मभूतानं वा सम्मादिद्वि-आदीनं तत्थ 
देसितत्ता वृत्तं । तत्तकानं येव देसनारच्हताय अडछककेसु जातकसतेसु परिषाचनं वृत्तं ति ददभ्बं । 
न हि एत्तकासु एव जातीसु पुञ्जादिसम्भारसम्भरणं, क्र पन कारणं एत्तका एव जातियो देसिता ति ! 
तदञ्जेसं अट्‌टुप्पत्तिया अमावतो । 


- क 


सुमेघकथादेण्णना 
उष्पन्ते बुद्धे ततो अत्तानं सेथ्यतो वा सदिसतो वा दहन्तो क्षानाभिञ्नाहि परिहायति, 
न तथा सुमेधपण्डितो अद्रारोति तस्स कानाभिञ्जाहि अपरिहानि दटुव्बा । तेनेवाह्‌ “ तापसेहि 
असमो ' ति । यथा निन्वानं, अज्जं वा निच्चाभिमतं अविपरीतवुत्तिताय सन्बकालं तथामावेन 


““सस्सतं'" ति वुच्चति, एवं बुद्धानं वचनं ति तस्स सस्सतता वृत्ता । तेनेवाह ““अविपरीतमेवा'' ति । 


उपपारमी-आदिविभागेन अनेकप्पकारता । समादानाधिद्टानं ति समादानस्स अधिहूनं 


र्रर कि 


१. मातादि यं कित्तने-सी० । २. आरवन्तीति-सी° । 
३, छदा ति-सो०। ७, गन्भिणीनं-सो ० । 








निदानकथावेण्णनां ४३ 
कदाचि खमनं कदाचि अक्खमनं, कस्सचि खमनं कस्सचि अक्खमनं ति एवं द्रेधाभावं 
अनापन्नमानसो हृत्वा । सच्चस्स वीथि नाम दिद्ादि च अदिद्रादि च यथाभूतं व वत्थु । 
' अधिद्रानं ति कुसलसमादानाधिद्रानं, समादिश कुसलेसु अचलता अधिदानं नाम । 
पथविया, उपेक्लनं नाम विकारानापत्ति। अञ्जत्रा ति अज्जं। सभावरसलकलणे 
तिर एत्थ भावो ति अविपरीतता विज्जमानता, सह भावेन सभावो, अविपरीतो ` 
अत्तनो [ २६-म० ] बोधिपरिपाचनकिच्चसङ्कातो रसो, अनवज्जवत्थुपरिच्चागादिसङ्खातं 
लक्खणच्च सभावरसल्क्खणं, ततो सम्भसतो । धम्मतेजेना ति जाणतेजेन । चरता ति 
[ २०-पी० । चकताय कम्पनताय । ससो ति सयि। मा भाथा ति मा भायित्थ। 
सञ्बीतियो ति सब्बा ईतियो उपदवा तं विवज्जन्तु । 


सुमेधकथावण्णना निद्रता 


पवच्छती ति देति । योगेना ति उपायेन । सर्मिसु ति सन्निपतिसु । अप्पत्तमानसा 
ति अप्पत्त-अरहत्ता भिक्खू गरहिता भवन्ति । रित्ता ति सुञ्जा अन्तरहिता । साल- 
कल्याणो नाम एको स्क्खो । बुद्धचक्कवत्तिकाल़े येव किर एकाहेनेव उप८1ज्जति । 


लिङ्खसम्पत्तो ति पुरिसलिङ्खता । हतु ति तिहैतुकपटिसन्धिता । गुणसम्पत्ती 
ति अभिञ्जासमापत्तिाभिता। अधिकारो ति बृद्धानं सक्कारकरणं। छन्वता ति 
बुद्त्तप्पत्तियं छन्दसमायोगो । सब्बङ्धसम्पन्ना ति अदुङ्खानि समोधानेत्वा कतर्पणधाना । 
पक्लिंका ति पीठसप्पका । पण्डका ति उभयलिङ्धरहिता । बोधिसत्ता च ब्रह्मरोकूप- 
पत्तिपठमकपकेसु कालेसु उभयलिङ्खरहिता होन्ति, न पन पण्डकपरियापन्ना ति 
एतमत्थं' दस्सेतुं “परियापन्ना न भवन्ती" ति वृत्तं, यथावुत्तेसु वा दोसेसु सन्बेसु 


पवत्तनं करणं ति अत्थो । नाणतेजेना ति पारमीपविचयनाणप्पभावेनं । 


महानुभावं हि तं नाणं बोधिसम्भारेसु अनावरणं अनाचरियकं महाबोधिसमुप्पत्तिया अनु- 
ङ्पपुञ्बनिमित्तभृतं । तथा हि तं मनुस्सपुरिसभावादि-आधारमेव जातं । कायादीसुः असुमसञ्ादि- 


१, पठविया-सौ° । 
२. ० ङक्खणो ति~ सौ । 








७४ अमिधम्ममूकटीका-अनुटीका 
 परियापन्ना न भवन्ति! बोधिसत्तेसु वा परियापन्ना तदन्तोगधा, परिच्छिन्नसंसारत्ता 
वा परियापन्ना बोधिसत्ता उभतोव्यज्ञनपण्डका न भवन्तीति अत्थो । सन्बत्थ सुद्धगोचरा 
यस्मा, तस्मा मिच्छादिष्टं न सेवन्ति! भिच्छादि्रि ति नत्थिकाहेतुकाकिरियदिदु ` । 
अवाभवे ति खुट्के चेव ` महन्ते च भवे। भोजपुतत ति लृदहके। कगनं ति सङ्धो। 
अञ्जथा ति लीनता । गामण्डलार ति गामदारका। रूपं ति विप्पकारं। अर्यं ताव 
निदानकथा याय अभिधम्मस्स बुद्धमासिततासिद्धीति अत्ययोजना कातन्बा ॥ 


लोनत्थवदवण्णनायं मूरुटीकायं निदानकथावण्णना निदिता 


भावेन सुद्धगोचरा \ “अञ्जथा ' ति पदस्स पक्करणपरि च्छिन्नं अत्थं दस्पेन्तो “'छोनता'' ति आह । 
लोनता ति च सङ्कोचो वीरियहानि वीरिथारम्भस्स मधिप्पेतत्ता । तेनाह “सो मे बीरियपारमी' ति । 


अनुटोकायं निदानकथावण्णना निदिता । 


¶. °क्ियदिदटि-सौ० । 
२. गोमण्डरा-सो० । 





। 
। 
। 
। 
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१-चित्तुप्पादंकण्ड 


तिकमातिकापद वण्णना 


| २७-म० ] इद।नि पटिजञ्जातकथं कातुं “इदानि! इति मे “प” कथनोकासो 
` सम्पत्तो" ति आदिमाह्‌ । इतो पदाथा ति कुपरधम्मपदतो पदाय । 


सब्बपदेहि लद्धनामो ति तीसु पि पदेषु वेदनासदूस्स विज्जमानत्ता तेन लद्धनामो 
सन्बपदेहि लद्धनामो होति । ननु सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा ति चत्तारि पदानि, 
एवं सेसेसु पी ति द्वादसेतानि पदानि, न तीणीति वेदनासदुस्स पदत्तयावयवत्तं सन्धाय 
“सब्बपदेही” ति वुच्चेय्य, न युत्तं । “वेदनाया” ति हि विसु पदं न कस्सचि षपदस्स 
अवयवो होति, नापि सुखादिपदभावं भजतीति तेन रुद्धनामो कथं सन्बपदेहि लद्धनामो सिया 
ति ? अधिष्येतप्पकारत्थगमकस्स पदसमुदायस्स पदत्ता । पञ्जति अवबुञ््ीयति एतेना ति 
हि पदं, “सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा"' ति एतेन च पदसमुदायेन यथाधिषप्येतो 
अत्यो समत्तो विञ्जायति, तस्मा सो पदसमुदायो "पदं" ति वुच्चति । एवं इतरे पि 
वेदितमब्बा । तस्मा तेसं तिण्णं समुदायानं [ २१-सी० ] अवयवेन लद्धनामो सब्बपदेहि 
लद्धनामो ति युत्ता । | 

गन्थतो च अस्यतो चा ति एत्थ हेतुपदसहेतुकपदादोहि सम्बन्धत्ता गन्थतो च 
हेतु-अत्थसदहेतुकत्थादीहि सम्बन्धत्ता अत्थतो च अञ्ज्र॑मञ्जसम्बन्धो वेदितन्बो। 





१-चित्तुप्पादकण्डं 

तिकमातिकापदवण्णना 
[ २७-म० ] तेना ति वेदनासदेन । सञ्बपदेहौ ति तीहि पदेहि रद्धनामो होति अवयवधम्मेना पि 
समुदायस्स' अपदिसितब्बतो यथा ` 'समं चुण्णं" ति । चोदको यथाधिप्येतमत्थं अप्पटिपञ्जमानो 
विभत्ति-अन्तस्ेव पदभावं सल्लक्खेत्वा “नचु सुखाया'' ति आदिना चोदेति । इतरो ““अधिष्पेतप्प- 
कारस्थगमकस्सा'' ति आदिना अत्तनो अधिप्पायं बिवरति । तेन ““वाक्यं इष पदं ति वृत्तं" ति 
दस्सेति । देतुपदसदेतुकपदादीही ति आदि-सदेन न-ठेतुपद-अहेतुकपदहेतुसम्पयुत्तपदानि हेतुविप्पयुत्त- 

पदम्पि वा सङ्खण्टाति । 

उमयेकपदवसेना ति उभयपदवसेन हतुदुकसम्बन्धो, एकपदवसेन सहेतुकदुकसम्बन्धो । 


वका व यदकं 


४ 9. 






























































४६ अमिधम्ममूरखुटीका-अनुटीकां 


सहेतुकहेतुसम्पयुत्तदृका हि हितुदुके हैतुहि सम्बन्धत्ता हतुदुकसम्बन्धा *, हेतुसहेतुकदुको 
हेतुदु कसहेतुकदुकसम्बन्धो उभयेकपदवसेन । तथा हेतुहेतुसम्पयुत्तदुको  हितुदुकहेतुसम्प- 
युत्तदुकसम्बन्धो, न-हेतुसहेतुकदुको एकद्विपदवसेन हेतुदुकसहेतुकदुकसम्बन्धो ति 3 । कण्णिका 
विया ति पुष्फमयकण्णिका विय । घटा विया ति पृप्फहत्थकादीसु पुष्फादोनं समूहो विय । 
कण्णिकाघटादीसु हि पूप्फादीनि वण्टादीहि अञ्जमञ्जसम्बन्धानि हन्तीति तथा- 
सम्बन्धता एतेसं दुकानं वृत्ता । इुकसामञ्जतो ति अञ्जञेहि हैतुदुकादीहि दुकवसेन 
समानभावा । अञ्जेही ति सारम्मणदुकादीहि। असङ्खहितो पदेसो येसं अत्थि, ते 
सप्पदेसा । येसं पन नत्थि, ते निष्पदेसा । 

[ २८-म० ] “कच्चि नु भोतो कुसलं" ति एवं पुच्छितमेवस्थं पाकटं कत्वा 
पुच्छितुं “कच्चि भोतो अनामयं” ति वत्तं, तस्मा कुसरुसदो अनामयत्थो होति । 
बाहितिकसुत्ते* भगवतो कायसमाचारादयो वण्णेन्तेन धम्मभण्डागारिकेन 'यो खो 
महाराज कायसमाचारो अनवज्जो'' ति कुसलो कायसमाचारो वृत्तो। नहि भगवतो 
सुखविपाकं कम्मं अत्थोति सन्बसावज्जरहिता कायसमाचारादयो कसला ति वृत्ता । 
कुसलेसु धम्मे ति च बोधिपव्खियधम्मा “कसला” ति वृत्ता । ते च विपस्सनामगगफल- 


सम्पयुत्ता, न एकन्तेन सुखविपाका येवा ति अनवज्जत्थ। कुसलो । अङ्खपच्चङ्धानं 


तथा ति उभयेकपदवसेन । एत्थ च सहेतुकहेतुसम्पयुत्तदुका ति आदिना यथा हेतुगोच्छके पठमदुक- 
सम्बन्धा दृतियततियदुका, पठमदुकदुतियदुकस्म्बन्धा चतुत्यछ्दुदुका, परठमदुकततियदु कसम्बन्धो 
पञ्चमो दको, एवं आसवगोच्छकादोसु पीति नयं दस्सेति। सक्काहि इमिनावे नयेन तेसुपि 
दुकन्तरसम्बन्धो विञ्जातु, केवर पन आसवगोच्छकादीसु दृतियदुकततियदुकसम्बन्धो ओसानदुको, 
किलेसगोच्छके च दुतियचतुत्थदुकसम्बन्धो ति । धम्मानं घावसेसनिरवसेसभावेन तिकदुकानं सप्प- 
देसनिप्पदेसता वृत्ता ति येहि तिकदुका सावसेसा ति पदिस्सन्ति अपदिस्सन्ति, ते असङ्खहितधम्माप- 
देसो । एवं सति “अस ङ्गहितो' ति विसेसनं किमलत्थियं ति ? एतस्सेवत्थस्स पाकटकरणत्थं दटुन्बं । 
अथवा पदिस्सति एतेन समुदायो ति पदेसो, अवयवो । ““सामन्नजोतना विसेसे अवतिदुती" ति 
यथाधिष्पेतं बिसेसं दस्सेन्तो ““जसङ्गहितो' ' ति आह्‌ । 


अनवजञ्जत्थो अवज्जविरहत्यो । नामं सन्ना, करिया करणं, पयोजनं रथरथङ्खविभावनेन 


तेसं पकारतो योजन । कुसेन नाणेन कातब्बा ति कला ति अयमत्थो नाणसम्पयुत्तानं ताव होतु 
नाणविप्पयुत्तानं कथं ति आह ““नाणविप्पयुत्तानम्पौ'' ति आदि । [२८-म०] नाणविष्पयुत्ता पि हि 





१. ° सम्बन्धो-सौ० । 
द, देदुकसहेतुक ०-सी° 1 


२. हेतुकदेतरु ०~सी ° । 
७. म० २;३५९६। 








| ७७ 


ति कुषषहयोगेन मुम्मत्थे सामिवचनं, अद्धपच्चङ्खानं वा नामकिरियापयोजनादीसू 
ति अत्थो । नच्चगीतस्सा ति च साभिवचनं भुम्मत्थे, नच्चगीतस्स विसेसेसू ति वा 
योजेतन्बं । कुपलानं धम्मानं समादानहेतु एवमिदं पुञ्जं पवडढतीति पुञ्ज,वपाक- 
निब्वत्तककम्मं "“कुधलं'' ति वुत्तं । धम्मा होन्ती ति पुञ्जधम्मत्ता सभावमत्ता होन्तीति 
अत्थो । एवं धम्मेसु घम्मानुपस्सी ति एत्था पि सुञ्जतत्थो धम्मसहौ दटुब्बो । 

सल्यन्ति प`*" विद्धंसेन्ती ति एत्थ पुरिमस्स पुरिमस्स पच्छिमं पच्छिमं अत्थवचनं । 
अथ वा सलनस्स अत्थदीपनानि चल्नादीनि तोणि तदङ्खप्पहानादोहि योजेतन्बानि । 
अप्पहीनभावेन सन्ताने सयमाना अकसला धम्मा रागादि-असुचिसम्पयोगतो नानाविध- 
दुक्खहेतुतो च कूच्छितेन आक्ारेन सयन्ति । जाणविप्पयुत्तानम्पि जणं उपनिस्सयपच्चयो 
होतीति सब्बे पि कसला धम्मा कुसेन जाणेन पवत्तेतब्बा ति कुसला । उप्पन्नं सानुप्पन्नं 
सभागेसु सङ्खहितत्ता उभयभागगतं संकिलेसपक्लं पहानानुप्पादनेहि + खनन्ति सम्मप्पधानद्रयं 
विय । 


सत्तादिगाहकानं चित्तानं गोचरा सत्तादयो विय पञ्ञाय उपपरिक्ियमाना न 
निस्समात्रा, किन्तु अत्तनो सभावं धारेन्तीति धम्मा। न च धारियमानसभावा अज्जो 
धम्मो नाम अत्थि। न हि रुप्पनादीहि [ २२-सी० ] अजञ्जे रूपादयो, कक्खक्ादीहिः 
च अञ्जे पथवी-आदयोऽ धम्मा विज्जन्तीति। अञ्जथा पन अवबोधेतुंन सक्काति 
नामवसेन विञ्जाताविञ्जति सभावधम्मे अञ्जे विय कत्वा “अत्तनो सभावं [ २९म० | 
धारेन्ती' ति वृत्तं । सप्पच्चयधम्मेसु विसेसं दस्सेन्तो “धारीयन्ति* वा पच्चयेही' ति 
आह्‌ । धारोयन्ती ति उपधा रीयन्ति, खक्लीयन्तीति अत्थो । 








नाणेनेव पवत्तियन्ति हितसुखहेतुभूताय पवत्तिया पञ्जवन्तानं पदटिपत्तिमावतो । न हि अन्तरेन 
योनिसोमनसिकारं कुसट्प्पत्ति अत्थीति । “यदि कुसलस्स उभयभागगतं संकिलेसलवनं पाकर 
सिया, कुसा विय लुनन्ती ति क्रुसला ति अयमत्थो युत्तो सिया” ति कोचि वदेय्या ति आसङ्काय 
आह ““सम्मप्पघानद्वयं विया' ति। 

न चा ति आदिना “सभावं धारेन्ती ति एत्थ परमत्थतो कत्त कम्मस्स च भेदो नत्थि, 
कण्पनासिद्धो एव पन भेदोति दस्सेति। तत्थ नामवसेन विजञ्जाताविन्नाते ति येसं “म्मा! ति 
इमिना परियायेन अविञ्लाता सभावा, सभावं धारेन्ती'' ति इमिना च परियायेन विज्ञाता, तेसं 
वसेन एवं वृत्तं । एत्थ च पठमो अत्थो सङ्कताख ह्खतधम्मवसेन वृत्तो, दुतियो सद्कतवसेन, ततियो 
सह्कतासद्कतपन्ञ, त्तघम्मवसेना ति दटुब्बं । 


१. पहाणा०-सी° । २. कक्खराद्‌हि-सी ० । 
३, परवी-सी० । ४. परियत्ति-सी° । 





४८ | अभिधम्मसुरुटीका-अनुरीका 

अकुसला ति कुसल्पटिसेधनमत्तं कुसलाभावमत्तवचनं तदञ्जमत्तवचनं वा एतं न 
होति, किन्तु तप्पटिपक्लवचनं ति दस्सेतुं ““मित्तपटिपक्ला अभित्ता विया" ति आदि वुत्त । 
तप्पटिपक्ववचनता च अव्याकतततियरासिवचनेन विञ्जायत्ति । यदि हि कुसलाभावमत्त- 
वचनं अकूसलसदो, तेन न कोचि धम्मो वृत्तो ति अन्याकतवचनेनेव च ततियो रासि वुत्तो 
न सिया, कसला चेव धम्मा अब्याकता चा ति दको वायं आपज्जति, न तिक्ो, एवच्च सति 
अकुसलवचनेन न कोचि अत्थो । अथ सिया, ! 'अनन्याकता'' ति च वत्त्वं सिया कुसलानं 
विय अन्याकतानच्च अभावसत्तसम्भवा, तस्मा अभावमत्तवचने अन्याकतभावमत्तं विय 
कुसलाभावमत्तं अकूसलं न कोचि रासीति “अब्याकता"' ति ततियो रासि न सिया । 
ततियरासिभावेन च अब्याकता वृत्ता ति अकुसलो च एको रासोति विजञ्जायति । तस्मा 
नाभाववचनता सभावधारणादि-अत्थेन धम्मसटेन समानाधिकरणभावतो च अकुसलसहस्स 
कुसलाभावमत्तवचनता न होति, नापि तदञ्जमत्तवचनता ततियरासिवचनतो एव ^ । 

यदि हि कुसेहि अञ्जे अकुसला चेतसिकेहि अञ्ज अचेतसिका विय, कृषला- 
कुसलवचनेहि सन्वेसं धम्मानं सङ्खहित्तता असङ्खहितस्स ततियरासिस्स अभावा चेत- 
सिकदको विय अयञ्च दको वत्तम््रो सिया “कुसा धम्मा अकुसला धम्मा” ति, न 


स भि भ ककः 


कसरूपटिसेधनं कुसलाभावो एव । अभावो हि सत्तापटिसिधो ति । धम्मो ति सभाव- 
धम्मो । अकुसलरवचनेन न कोचि अत्थो सभावधः्मस्स अबोधकत्ता ति अधिषप्पायो । अथ सिया 
अकुसलवचनेन कोचि अत्थो असभावधम्मबोघकतते पि "“पञ्जत्तिवम्मा' ` ति आदीसु विय, एवं सति 


““उअनन्याकता'” ति च वत्तब्बं सिया ! ततो चायं चतुक्को आपज्जति, न तिको। तस्माति यस्मा 
दुकचतुक्कभावो अनन्याकतवोहारो च नत्थि, सो च वृत्तनयेन अभावमत्तवचने आपज्जति, तस्मा । 


लभावधारणादी ति आदिसरेन “वा रीयन्ति पच्चयेही'' ति अयमत्थो स ङ्गहितो । जेय्य्रपरियायेन पन 
धम्मसदेनायं दोसो ति ननु अञ्जेय्यपरियाये पि धम्मसदे न कोचि दोसो ति ? न, वृत्तदोसानतिवत्तनतो । 

पारिसेखेना ति एत्थ ननु बयमकारो न-अत्यत्तयस्मेव जोतको, अथ खो '“अहेतुका 
म्मा, अभिव्खुको आवासो'' ति तंयोगनिवत्तिया, ` अप्पच्चया घम्मा '' ति तंसम्बन्धिभावनिवत्तिया । 
पच्चयुष्यन्तं हि पच्चयसम्बन्धौति अप्पच्चयुप्पन्नत्ता असम्बन्धिता एत्य जोतीयति । “अनिदस्सना 
ध॒भ्मा'” ति तंसभावनिवत्तिया । निदस्सनं हि ` ददुब्बता । अथ चक्खुविन्जाणं निदस्सनं, तग्ह- 
भावनिवत्तिया, तथा ““अनासवा धम्मा'" ति । “अप्पटिधा घम्मा अनारम्मणा धम्मा'' ति तंकिच्च- 
निवत्तिया । “अरूपिनो धभ्म। [ २९-म० ] अचेतसिका धम्मा'” ति तम्भावनिवत्तिया । तदज्जता 
हि एत्य पकासीयति । ““अमनुस्सो"' ति तब्भावमत्तनिवत्तिया । मनुस्सत्तमत्त नत्थि अन्जं समानं 
ति सदिसता हेत्य सूचियति । ““असमणो समणपटिज्जो अपुत्तो ' ति तंसम्मावनगुणनिवत्तिया । 


स 





१, एवं-सी° । 
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“अब्याकता'' ति ततियो रासि वत्तव्बो, वृत्तो च सो, तस्मा न तदञ्जमत्तवचनं अकूसल- 
सहो पारिसेसेन तप्पटिपक्खेसु अ'कारस्स पयोगदस्सनतो रोके “अभमित्ता' ति 
सासने “अलोभो" ति इधापि तंप्पटिपक्खवचनता अकुसलसट्‌स्स सिद्धा । 


तत्थ निरु्त्ता च न इतरवचनता, तत्पटिपक्खभावो च विरुदढसभावत्ता तप्पहेय्य- 
भावतो च वेदितन्बो, न कूसल्विनासनतो । न हि कुसला अकुंसलेहि पहातब्त्रा, महाबलव- 
ताय पन कुसा येव पयोगनिप्फादिता सदानुसयिते अकुसले तद ङ्गविक्खम्भनसमुच्छेदवसेन 


पजहन्तीति । 


[-३०-म० ] न व्याकता ति अकथिता । कथं पनेते अकथिता होन्ति, ननु “सुखाय 
वदनाय सम्पयुत्ता” ति आदीहि तिकदूकपदेहि चक्खुविजञ्ज्ाणादिवचनेहि फस्सादिवचनेहि 
च कथिता ति? नो न कथिता, तानि पन वचनानि इध अनधिषप्पेतानि 
अवृत्तत्ता अननुवत्तनतो । न हि “सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा” ति आदि वत्वा 
“अन्याकता'' ति वृत्तं, तस्मा न तानि इध अनुवत्तन्तीति तन्बचनीयभावेन अकथितता 


गरहा हि एत्थ जायति } कच्चि नु भोतो अनामया, अनुदरा कञ्जा' ति तदप्पभावनिवत्तिया । 
“अनुप्पन्ता धम्मा'' ति तंसदिसभावनिवत्तिया । अतीतानं हि उप्पन्नपु्बत्ता उपादिधम्मानञ्च पज्चयेक- 
देसनिप्फत्तिया आरद्प्पादभावतो कालविनिमुत्तस्स च विज्जमानत्ता उप्पन्नानुकूलता, पगेव पच्चुप्पन्नानं 
ति तन्विधुरभावो एत्थ विञ्जायति । “असेक्वा घम्मा' ति तदपरियोसाननिवत्तिया । तंनिदु।नं 
हेत्थ पकासीयती ति एवमनकेसं अत्थानं जोतको, तत्थ क्रि वुच्चते भअत्थद्रयमेव वत्वा पारिसेसेना 
ति ? इतरेसं एत्थ सुविदुरभावतो । न हि कुसलविप्पयुत्तादीनं धम्पानं अकरुसकभावो युज्जति । 

भकुसलसटस्स उच्चारणानन्तरं विनेय्पानं कसल्पटिपक्खम्‌ते अत्थे पटिपत्तिभावतो तत्थ 
निरूखंहता दटुब्बा । “ 'विरुदधस मावत्ता'' ति वृत्तं किच्चवि रोधादीनभ्पि तदन्तोगधत्ता । विरुद्धसभावत्त 
पि विनासकविनासितन्बमावो कुसलाकुसलेसु नियतो ति दस्तेतुः “^तप्पहे्य मावतो'' ति आह्‌ । 
इतरथा कुसलानम्पि अकुसलेहि पहातज्ब भावे अच्चन्तं समुच्छिन्नकुसलमृकत्ता भपायपूरका एव . सत्ता 
सियुं । यं पन “धम्मा पि वौ भिक्लवे, पहातब्बा'” ति" वुत्तं, तं “रपं भिक्खवे, न तुम्हाकं, तं 
पजहथा'” ति आदीसु* विय ॒तदारम्भणसंकिलेसप्पहानवसेन परियायेन वुत्तं । यथाह “न हि कुसा 
अकुसलेहि पहातब्बा'' ति । 

फस्सादिवचनेहि तंनिटेसभूतेहि । तन्बचरनीयमावेना ति तेहि “सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 
धम्मा' ति भादिवचनेहि अभिवेय्यभावेन । यथा अनवज्जसुखविपाकादि-अत्था कुषलादिवचनेहि, 
एवं अविपाकत्था अभ्याकतवचनेन बोधिता एवा ति आह॒ ““अग्याकतव चनेनेव चा'' ति । कारणं 








१. म० १-~-१८० । २. सं° २-३ : २६५ । 
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न होति, कुसलाकुसलवचनानि पन इध वृत्तत्ता अनुवत्तन्तीति तन्बचनीयभावेन 
अकथितता जायतीति “कुसलाकुसलभावेन अकथिता ति अत्थो'' ति आह्‌ । न” व्याकता 
ति वा अविपाका, अब्याकतवचनेनेव च [ २३-सी० ] अविपाकत्था जायन्ति। न हि 
भगवतो वचनं जापकसाधनीयं, आसयानुसयचरियादिकुसलेन भगवता येसं अवबोधनत्थं 
धम्मा वुत्ता तेसं वचनानन्तरं तदत्थपटिवेवतो, पच्छिमेहि पन यथा तेसं अवबोधनत्थं 
भगवता तं तं वचनं वृत्तं, यथा च तेहि तदत्थो पटिविद्धो, तं सब्बं आचरिये पयिरूपा- 
सित्वा सुत्वा वेदितब्बं होति, तस्मा कारणं अवत्वा “कुसलाकरुसलभावेन अकथिता ति 
अत्थो" ति आह्‌ । यो च वदेय्य “अकूसलविपाकभावेन अकथितत्ता, कुसला अन्याकता 
ति आपज्जन्ति, कुसर्विपाकभावेनर अकथितत्ता अकुसला पी ति सो पि “अञ्जा- 
पकसाधनीयवचनो भगवा” ति निवारेतन्बो अनुवत्तमानवचनवचनीयभावेन अकथितस्स 
च अन्याकतभावतो । न हि अविपाकवचनं वृत्तं कुसल्वचनच्च अवृत्तं, यतो अविपाक- 
वचनस्स अधिकतभावो कुसलस्स च तन्बचनीयभावेन अकथितभावो सिया, तस्मा न 
कुसलानं अन्याकतता, एवं अकुसलानञ्च अनब्याकतभावे योजना कातन्बा । 


भथ वा वि-सहो विरोधवचनो, आ-सहो अभिमुखभावप्पकासनो, तस्मा अत्तनो 
पच्चयेहि अञ्जमजञ्ज्विरोधाभिमुखा कता, चक्लणविरोधतो विनासकविनासितन्बतो चा 
ति व्याकता, कुसलाकुसला । न व्याकता ति अब्याकता । ते हि खक्छणतो कुसलाकुसला 
विय विषा न होन्ति । न हि अविपाकता दुक्खविपाकता विय सुखविपाकताय 
सुखविपाकता विय च दुक्खविपाकताय सुखदुक्खविपाकताहि विस्ज्क्चतीति नापि ते 
किञ्चि पजहन्ति, न च ते केनचि पहातन्बा ति अयमेत्थ अत्तनो मति । 


[ ३१-म० ] अनवज्जसुखविपाकलक्खणा ति एत्थ नत्थि एतेसं अवज्जं ति अनवज्जा, 
गरहितब्बभावरहिता निहोसा ति अत्थो। तेन नेसं अगरहितन्बभावं दस्सेति, न 


अवत्वा ति इध वृत्तभावेन अनुवत्तमानत्ता ति कारणं अवत्वा । अन्नाः"“.प० ˆ.“ निवारेतब्बो ति 
एतेन कुसला कुसलसहा विय [ ३०-म° | कुषलाकुसलसभावानं तदुभयविपरीतसभावानं धम्मानं 
अन्याकतस हो बोधको ति दस्सेति । नहि अविपाकवचनं वृत्तं, अकूसरुवचनञ्च अवृत्तं । यतो अवि- 
पाकव चनस्स अधिकतभावो अकुसलस्प च तन्बचनीयभावेन अकथितभावो सिया, तस्मा न अकुसलानं 
अन्याकता ति अयं अकुसखानं अनन्याकतभावे योजना । 
ते परिहरति ति अभ्याकतनिवत्तनमाह । यदि एवं ““सुखविपाकानवज्जा'” ति वत्तब्बं। 
अनवज्जा हि ब्यभिचारिताय विसेसितन्बा ति ? न, सुखविपाक्वचनस्स॒विसेसनभावेन अग्गहितत्ता । 


१-१, अभ्यकता ति-सी० । २. कुरा विपाकमावेन-सी० । ३. विय नत्थि-सी° । 
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गारह्यविरहमत्तं । अञ्जे पि अत्थि निहोसा भन्याकता ति अनवज्जवचनमत्तेन तेसम्पि 
कृसल्तापत्तिदोसं दिस्वा तं परिहरितुं सुखविपाकवचनं आह्‌ । अवज्जपटिपक्खा वा 
इध अनवज्जा ति वृत्ता, न बाहितिकसुकत्ते विय परिप्पस्सद्धावज्जार विरहिता- 
वज्जमत्ता वा, ` तस्मा अनवज्जवचनेन अवज्जविनासनभावो दस्सितो । अब्याकतेहि 
पन विसिटुं कुसलाकुसलानं साधारणं सविपाकतालक्छणं ति तस्मि रक्वणे विसे- 
सदस्सनत्तं सुखविपाकवचनं अवोच । सिद्धो हि पृरिमेनेव अकरुखलाग्याकतेहि कुसलानं 
विसेसो त्ि। सुखो विपाको एतेसं ति सुखविपाका। तेन कूसलाकुसलानं सामञ्जे 
विपाकधम्मभावे सुखविपाकविपच्चनसभावं दस्सेति, न तेसं सुखविपाकसन्भावमेव । 
अनवज्जा च ते सुखविपाका चा ति अनवज्जसुखविपाका। कूसला लक्लीयन्ति 
एतेना ति लक्खणं, अनवज्जसुखविपाकलक्वणं* एतेसं ति अनवज्जसुखविपाकलक्वणा । 
ननु ते एव कसला अनवज्जसुखविपाका, कथं ते सयमेव अत्तनो लक्खणं होन्तीति ? 
विजञ्ञाताविजञ्जातसहत्थभावेन लक्खणरकिखितन्बभावयुत्तितो । कूसलसटूत्थवसेन हि 
अविज्ञाता कुसला च्क्खितन्बा होन्ति, अनवज्जसुषतिपाकसदत्थभावेन विञ्त्राता 
लक्खणं ति युत्तमेतं। अथ वा कक्वोयतोति लक्वणं [ २८-पो० ] समावो। अन- 
वज्जसुखविपाका चते कक्खणच्चा ति अनवज्जसुखविपाकलक्छणा, अनवज्जसुखविपाका 
हुत्वा रक्खियमाना सभावा कसला नामा ति अत्थो। । 


सुखविपाकवचनेन हि कु्षलभावे समत्तो विज्जायति, अनवञजवचनं पनेत्थ कुसलानं अगर- 
हितब्बतासङ्खातं कञ्चि विसेसमाह । तेनेव च तस्स विपेसनभावेन वृत्तक्स पवत्तिषुखतादिदस्सनभावं 
सयमेव वक्खती ति । मनोसमाचारविसेसभूता फलधम्मा विसेसेन पटिप्पस्सद्धावुज्जा नाम 
होन्तीति समाचारत्तयवसेन त्म सुत्तं अनवज्जधम्मानं वुत्तत्ता च ते अनवसेसतो सङ्गहेत्वा 
दस्सेतुं ““विरहितावज्जमत्ता'' ति वृत्तं । अवञ्जविनासनमावो दस्सितो कण्सुक्कधम्मानं 
वज्क्षघातकभावस्स नियतत्ता । सविपाङता विपाकधम्मता । सुखो विपाको एतेसं ति सुखविपाका 
ति इमिना समासेन कुषकानं सुखविपाकवन्तता वृत्ता । सा च नेसं न तसमङ्खोताय असहवत्तनतो 
ति तदृप्पादनसमत्यता ति विज्जायती ति वृत्तं ““सुखविपाकविपच्चनसभावं दस्तेती" ति। 
युत्तमेतं ति परमत्थतो भेदाभावे पि यथावृत्तवचनवचनीयभावसङ्कवातो भेदो तस्मि अभिषेय्पत्थभूते 
वत्थुर्मि उपचारेन होतीति युत्तमेत्थ लकंलणलक्िखतञ्व्रभावेन मेदवचनं । भवति हि सदत्यविसेस- 
मत्तेन पि अभिन्ने वत्थु्सिमि मेदवचनं यथा ““सिलापुत्तकस्स सरीर'” ति । 


१, म० २;:३५९ । २-१. °वज्जविरहिता०-सी० । ३. विसेसदस्सनध्थं ०-सी० । 
४. अनवज्जसुखविपाका रक्खणं-सी ° । ५. कसला सदत्थवसेन-सी० । 








५३ अभिघम्ममूरूटोका-अनुरीको 


अथ वा अनवज्जवचनेन अनवज्जत्तं आह्‌, सुखविपाकवचनेनं सुखविपाकत्तं, तस्मां 


- अनवज्जच्च सुखविपाको च अनवज्जसुखविपाकं, तं लक्वणं एतेसं करणत्थे च कम्मत्थे 


च लक्खणसदे सभावभूतं ति अनवज्जसुखविपाकङ्दखणा, अनवज्जसुखविपाकसभावेन 
रविखयमाना तंसभाववन्तो च कुसला ति वुत्तं होति। तत्थ अनवञ्जवचनेन पवत्त- 
सुखतं कुसकलानं दस्सेति, सुखविपाकवचनेन विपाकसुखतं । पमं हि अत्तनो पवत्ति- 
सभाववसेन कक्वणतावचनं, पच्छिमं कालन्तरे विपाकुप्पादनसमत्थताया ति । तथा 
पुरिमेन कुसलानं अततसुद्ध [ ३२-म० ] दस्सेति, पच्छिमेन विसुद्धविपाकतं" । परिमिन 
च कुसलं अकुसलसभावतो निवत्तेति, पच्छिमेन अब्याकतसभावतो सविषाकत्तदोपकत्ता 
पच्छिमस्स । पृरिमेन वा वज्जपटिपक्ठभावदस्सनतो किच्चद्रुन रसेन अकूुसलविद्धंसन- 
रसतं दीपेति, पच्छिमेन सम्पत्ति-अत्थेन इटुविपाकरसतं । पुरिमेन च उपद्रानाकारदरन 
पच्चुपटानेन वोदानपच्चुपद्रानतं दस्सेति, पच्छिमेन करस्थेन सुखविपाकपच्चुपड्ानतं । 
पूरिमेन च योनिसोमनसिकारं कुसलानं पददानं विभावेति । ततो हि ते अनवज्जा 
जाता ति। पच्छिमेन कुसलानं अञ्जेसं पदद्रानभावं दस्सेति। ते हि सुखविपाकस्स 


~~~ ~~~ -- नान > ~ 


विना पि भावाभिधायिना सदेन भावप्पधानो निदेसो होती ति वृत्तं ““अनवञ्जवचनेन 

` अनवज्जन्तं आहा ति। एवञ्चेत्य पदविरगहो गहेतन्बो-न अवज्जं अनवज्जं, अवज्जपदटिपक्खताय 
अगरहितन्बसभावी । सुखो विपाको अस्सा ति सुखविपाक, सुखविपाकविपच्चनसमत्थता । 
अनवज्जञ्च तं सुखविपाकञ्चा ति अनवज्जसुखविपाकं, तं लक्छणं एतेसं ति अनवज्जसुखविपाक- 
छक्खणा । अथ वां पून्बे विय अनवज्जं, विपच्चनं विपाक), सुखस्स विपाको सुखत्रिपाको, अन- 
वज्जश्च , म०-३१ ] सुखविपाको च अवज्जयुखविपाकं एकत्तवसेन । तं लक्डणं एतेसं ति जनवज- 
सुखविपौकङूक्खणा । कि पनेत्य कारणं पदद्रयपरिग्गहे, ननु एकेनैव पदेन इदुप्पसिदि । यदिषि 

““अवज्जरहितं अनवज्जं ' ति इम्मं पन पक्वे अन्याकतनिवत्तनत्थं सुखविपाकगहणं कत्तन्बं सिया, 

सुखविपाकम्गहणे पन कते अनवज्जग्गहणं न कत्तव्बमेव । '"अवज्जपटिपकंला अनवज्जा'” ति एतस्मि 

पन पक्खे सुखविपाकरगहणच्चाः ति चोदनं मनसिकत्वा आह “तत्थ अनवल्जव चनेना ' ति आदि । 

तेन॒ पवत्तिसुखसुखविपाकता-अत्तसुद्धिविसुंढ विपाकता-अकुसल-अन्याकतसभावनिबत्तिरसपच्चुपदान- 

पदद्ानविसेखदीपनतो एवं विपुरुप्पयोजनत्थो पदद्यपरिग्गहो ति दस्सेति । सुख-सदृस्स इटुपरि- 

यायता विय “निन्बानं परमं सुखं २, सुखा विरागता कोके 3, तेसं वृषसमो सुखो" ति आदीसुः 


संखारदुक्खूपशमपरियायता पि विज्जति, तं अविपाकताय पन इष सुखविपाकभावो न सक्का वत्तु 
ति दस्सेन्तो आह “सङ्का” प० “` नस्थो'' ति । इदं वृत्तं होति-तेभूमककरुसलानम्पि विवदुसन्नि- 





१. विसुद्धविपाकं-सी ० । २, खु० १:३६ धम्म० २०३ का०। 
३. खु १: ७३ सुत्त० । ४. दौो० २; १२०, १५० । 
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कारणं होन्तीति। एत्थ च सुखविपाकसदे सुखसदो इदटुपरियायवचनं ति ददुन्बो । 
इदु चतुक्लन्धविपाका हि कसा, न सुखवेदनाविपाका व । स्ख रदुकवोपसमसुखविपाक- 
ताय च सम्भवो एव नत्थि। न हि तं विपाको ति। यदि पन विपाकसहौ फलपरि 
यायवचनं, निस्सन्दविपाकेन इटुरूपेना पि सुखविपाकता योजेतञ्ता । 


सावज्जदुक्विपाकलक्णा ति एत्थ च वुत्तविधि-अनुसारेन अत्थो च योजना 
- च यथासम्भवं वेदितव्बा । विपाकारहता कुसलाकूसलानं लक्खणभावेन वृत्ता, तन्भा- 
वेन अकथिता अन्थाकता अविपाक्ारहसभावा होन्तीति आह्‌ “अविपाकलकंलणा 
अब्याकता', ति। यथेव हि सुखद्क्विपाका रहा सुखदुक्लविपाका ति एवंलक्खणता 
कुसलाकुसलानं वुत्ता, एवमिधापि अविपाकारहा अविपाका ति एवंलक्वणता अब्या- 
कतानं वुत्ता । तस्मा “अहोसि कम्मं नाहोसि कम्मविपाको न भविस्सति कम्म 
विपाको नत्थि कम्मविपाको, अत्थि कम्मं नत्थि कम्मविपाको न भविस्सति कम्म 
विप।को, भविस्सति कम्मं न भविस्सति कम्मविपाको' ति+ एवं पकारानं कुसला- 
कूसलानं कुसलाकुसलभावानापत्ति अव्याकतभावापत्ति वा न होति। न हि ते सुख- 
दुषखविपाकारहा न होन्ति विपाकधम्मत्ता, अविपाकारहा वा न होन्ति अविपाकः 
धम्मत्ताभावा ति। 


~~~ --~~ 





स्सयभावेन पवत्तिसभावत्ता किञ्चापि सन्बे कुसला सह्कारदुक्लूषसमसुखनिप्फादका सम्भवन्ति, 
यथावुत्तसुखस्स पन अविपाकभावतो न एतेन पदेन कुषलान सुखविप।कता सम्भवती ति । विपक्क- 
भावमापन्नेसु अरूपधम्मेसु निरकटत्ता विपाक-सदस्स “यदि पना'' ति सासङ्कुं वदति । 

यथासम्भवं ति सह अवज्जेना ति सावञ्जा, गरहितन्बभावयुत्ता । तेन नेसं ` गरहितन्बसभावं 
दस्सेति । अञ्ज पि अत्थि दक्ख भावेन गरहितब्बस भावा अकुसलविपाका ति सावञ्जवचनमत्तेन तेसभ्पि 
अकूसलतापत्तिदोसं दिस्वा तं | परिहरितुं दुक्खविपाकवचनमाह ! अवञ्जसदो वा रागादीसु एकन्ता- 
कुसलेसु निरुढ्हो ति तं सहवत्तिधम्मानं एव सावज्जभवे कुसलान्प्राकतेहि अकुसलानं विचेसो सावज्ज- 
वचनेनेव दस्सितो । अग्याकतेहि पन विसिटूठं कु सलाकखलानं साधारणं सविपाकतालक्खणं ति तस्मि 
लकलणे विसेखदस्सनत्थं दुक्लविपाकलकवणं वुत्तं । इतो परं '“दुक्लो विपाको एतेसं ति दुक्खविपाका ' 
ति आदिना सुखविपाक-अनवज्जकुसलपदानं ठाने दुकंखविपाकसावज्ज-अकुप्तलपदानि र्पेत्वा यथा- 
वृत्तनयेन अत्यो [ म०-३२ | वेदितब्बो । योजना च सावञ्जवचनेन अकूसलानं पवत्तिदुक्खतं दस्तेति, 
दुक्छविपाकवचनेन विपाकटुक्छतं । पुरिमं हि अत्तन पवत्तिसभाव वसेन खवेखणवचनं, पच्छिमं 
कालन्तरे विपाकुष्धादनसमत्थताया ति । तथा पुरिमेन अकुक्षलानं अविसुद्धस्भावतं दस्छेति, पच्छिमेन 


= ज क 


१. खु० ४ : ३२२ पटि*। 














५४ अमिधम्मभूरटीकां-अनुदीका 
कुसला ति वा धम्माति वा ति आदीनी ति कुसरुधम्मपदानि दे, अकुसल- 


धम्मपदानि दे, अन्याकतधम्मपदानि द्वे ति । एकत्थनानत्थानौ ति, विसु विसुं 
दिन्नं द्विन्नं अञ्जमञ्ञापेक्खं एकत्थनानत्थतं चोदेति, न छन्नं । दोसमेत्थ [ २५-सी° ] 
वत्तुकामो चोदको पुच्छतीति अत्वा आचरियो आह “किञ्चत्था' ति । [ ३३-म० ] एत्थ 
एकत्थनानत्थतायं किञ्चि वत्तब्बं असमत्ताः ते चोदना, अवसिद्ं ताव ब्रूहीति वृत्तं होति । 
यदि एकत्थानि इन्दसक्कसहानं विय सहुमत्ते एव भेदो, एवं कुसलधम्मसदानं, न अत्थे ति 
यथा ““इन्दो सक्को" ति वृत्ते इन्दो इन्दो" ति वृत्तसदिसं होति, एवं “कसला धम्मा” ति इदं 
वचनं “करुसला कुसा” ति वुत्तसदिसं होति । एवं इतरेसु पि “अकुसला अकुसला” ति 
वत्तसदिसता ““अन्याकता अब्याकता'' ति वृत्तसदिसता च योजेतन्बा। अथ नान- 
त्यानि, इन्दकुवेरसदहानं विय सदतो अत्थतो च कुसरूधम्मसदानं भेदो, तथा अकु- 
सरधम्मसदहादीनं ति छहि पदेहि चतूहि पदेहि च छ चत्तारो च अत्था भिन्ना 
वत्ता ति कुसलत्तिकादीनं कुंसलछक्कादिभावो, हितुदुकादीनञ्च हतुचतुक्कादिभावो 
आपज्जतीति ? 


ननु तिण्णं धम्मसद्‌ानं तिण्णं इन्दसहानं विय रूपभेदा अत्थाभेदो ति छक्क- 
भावो न भविस्सति, तस्मा एवमिदं वत्तब्बं सिया '"तिकदुकानं चतुक्कतिकभावो 
आपज्जती" ति न वत्तव्बं, तिण्णं धम्मसदहानं एकत्थानं तिण्णं इन्दसदानं विय 





अविसुद्धविपाकतं । पुरिमेन च अकुले कुसलसभावतो निवत्तेति, षच्छिमेन अग्याकतसभावतो 
सविपाकत्तदीपकत्ता पच्छिमस्स । पुरिमेन वा अवज्जवन्ततादस्सनतो किच्चट्‌्ठेन रसेन अनत्थजनन- 
रसतं दस्सेति, पच्छिमेन सम्पत्ति-अत्थेन अनिट्‌ठविपाकरसतं । पुरिमेन च उपटूढानाकारट्ठेन 
पच्चुपट्ानेन संकिलेसपच्चुपदटूठानतं, पच्छिमेन फलट्ठेन दुक्खविपाकपच्चुपट्‌ठानतं 1 पुरिमेन च 
अयोनिसोमनसिकारं अकुसलानं पदट्‌ठानं पकाेति । ततो हि ते सावज्जा जाता ति। पच्छिमेन 
- अकूसलानं अञ्जेसं पदट्ढानभावं विभावेति । ते हि दुक्खविपाकस्स कारणं होती ति। एत्थ च 
` दुक्ख-सदहो अनिट्ठपरियायवचनं ति वेदितन्ब । अनिटूठचतुक्लन्धविपाका हि अकुसला, न 
द्क्छवेदनाविपाका व । विपाक-सहस्स फलपरियायभावे पन निस्सन्दविपाकेन अनिट्रल्पेन पि 
दुक्छविपाकता योजेतन्बा । विपाकधम्मतापटिसेधवसेन अन्याकतानं अविपाकलक्खणा ति रक्खणं वुत्तं 
ति तदत्थं दस्पेन्तो “अविपाकारहसमावा'' ति भाह्‌ । एवं पकारानं ति अभिज्जादिके सङ्गण्डाति । 


~+ क~ -- 


छि पदेहि तिकेसु, चतुहि दकेषु यथाक्रमं छ चत्तारो भत्था वृत्ता । छक्कभावो न 
अविस्सती ति एतेन चतुक्कभावाभावो दस्सितनयत्ता चोदितो येवा ति दट्ढ्ब्बं । भस्थमेदो 


१. एकत्थनानत्थादीनि-सो ० । २. असमस्था-सौ०। 





तिकमातिकापद्‌ बण्णना ५५ 


वचने पयोजनाभावा* वृत्तानं तेसं माससहानं विय अभिन्नरूपानञ्च अत्थभेदो उप- 
पञ्जतीति, एवमपि? यथा एको माससहो अभिन्नरूपो कालं अपरण्णविसेसं सुवण्ण- 
मासञ्च वदति, एवं धम्मसदो पि एको भिन्ने अत्थे वत्तुमरहतीति कालादीनं मास. 
पदत्थताय विय तञ्ब्रचनोयभिन्नत्थानं धस्मपदत्थताय3 अभेदो ति चतुक्कतिकभावो 
एव आपज्जतीति, नापज्जति एकस्स सदस्स जातिगुणकिरियाभिन्तानं अनभिधानतो । 
न॒हि माससहौो एको जातिभिन्नानं कालादीनं अन्तरेन सखूपेकसेसं वाचको होति । 
इध च यदि सरूपेकसेसो कतो सिया, दुतियो ततियो च धम्मसहो न वत्तव्बो 
सिया, वृत्तो च सो, तस्मा कुसलादि-सदा विय अभिन्नक षलादिजातीसु रूपसामञ्जे 
पि मास-सहा विय तयो विनिवत्त-अजञ्जजातीसु वत्तमाना तयो दे च धम्मसहा आपन्ना 
ति तिकदूकानं छक्कचतुक्कभावो एव आपज्जतीति । 

पदानच्च असम्बन्धो ति कुसर्धम्मपदानं अञ्जमञ्जं तथा अकुसकधम्मपदानं 
अन्याकतवेम्मपदानच्च असम्बन्धो आपज्जतीति अत्थो। दन्नं दिन्नं हि इच्छतो 
सम्बन्धो, न सन्बेसं छन्नं चतुन्नं वा अञ्जमजञ्जं ति। इदं पनं कस्मा चोदेति ननु 
नानत्थत्ते सति अत्थन्तरदस्सनत्थं वुच्चमानेसु धम्म-सदेमु [ ३४-म० ] कुसलाकुसला- 
व्याकत-सहानं विय असम्बन्धो वृत्तो युत्तो एवा ति? सच्चमेतं, असम्बन्धं पन 
सिद्धं कत्वा पुरिमचोदना कता ““तिकदुकानं छक्कचतुक्कभावो आपज्जती” ति, इध 
पन तं असम्बन्धं साधेतुं इदं चोदितं ति वेदितन्बं। अथ वा एवमेत्थ योजना 
कातन्बा-यदि पन छकक्चतुक्कभावं न इच्छसि, पदानं सम्बन्धेन भवितब्बं यथा- 
तुत्तनयेन, सो च समानविभ्तोनं दन्नं द्विन्नं सम्बन्धो एकत्थत्तं सति युज्जेय्य, त्वं 


उपपजज्ती ति कस्मा एवं वृत्तं, ननु तीहि धम्मसदेहि वृच्चमानो सभावधारणादि-अत्थेन 
अभिन्नो एव सो अत्थो ति? न, जाति-आदिभेदेन मेदसब्भावतो । भेदका हि जाति-आदयो । 
` मासपद्त्थताया ति मास-सदहाभिषेय्यभावेन । तञ्वचनीयभिन्नत्थानं ति तेहि कालसषहादीहि 
वत्तब्बानं विसिटठत्थानं । इदं वृत्तं होति--“यथा कालसटादि-अभिषेय्यानं कालादि-अत्थानं 
भिन्नसमभावानं पि मास-सहाभिषेययभावेन अभेदो, एवं जाति-आदिभेदेन भिन्नानम्पि तेसं तिण्णं 
द्विन्नञ्च अत्थानं घम्म-सहाभिधेय्यभावेन नत्थि मेदो” ति । विनि" प०“““माना ति धम्म 
सटुस्स रूपाभेदे पि मेदकारणमाह्‌ । भिन्नजातियत्थवचनीयताय हि तस्मेवत्थभेदो ति। 

[ म०-३३ | साधेतुं ति बोधेतुं । होतु असम्बन्धो, का नो हानीति कदाचि वदेय्या ति 
भासङ्काय आह “पु **प्र० `` नाम होन्ती' ति। सो चा ति सभावधारणपच्चयधरियमा- 








१. पयोजनमावा-सी° । २. एवभ्पि-सो° । ३. धम्मपद्स्थाय-सी० । 








पन नानत्थतं वदसीति पदानञ्च ते असम्बन्धो आपञ्जति, नेव नापज्जतीति। 
| नियमनत्थो च-सटो । [ २६-सौ० ] पुब्बापर ०१० निप्पथोजनानि नाम होन्ती ति 
| छक्कचतुक्कभावं अनिच्छन्तस्स, नानत्थतं पन इच्छन्तस्सा ति अधिप्पायो। अवस्सच्च 
| सम्बन्धो इच्छितन्बो पुञ्बापरविरोधापत्तितो ति दस्सेतुं “यापि चेस्ता" ति आदिमाह । 
पुच्छा हि पदविप्पल्लासकरणेन धम्मा एव कुसला ति कुसरुधम्म-सहानं इध उद्िद्रानं 
्‌ एकल्थतं दीपेति, तव च नानत्थतं वदन्तस्स नेव हि धम्मा कसला ति कत्वा ताय 
| पि पृच्छाय विरोधो आपञजति, वुच्चति च तथा सा पृच्छा ति न नानत्थता 
युज्जति । 


। 
| | ५६ अभमिधम्ममुररटोका-अनुरीका 
| 
| 


अपरो नयो ति "कुसला धम्मा" ति आदीनं दिन्नं द्विन्नं एकत्यत्तमेव तिण्णं 
| धम्मसटानं एकत्थनानत्थत्तेहि चोदेति। तिण्णं धम्मानं एकत्ता त्ति आदिम्हि यथा 
| तीहि इन्द-सदेहि वुच्चमानानं इन्दत्थानं इन्दभावेन एकत्ता ततो अनजञ्ञेसं सक्क- 
| परिन्दद-सहस्पक्लसदुत्थानं एकत्तं, एवं तिण्णं धम्म-सदत्थानं धम्मभावेन एकत्ता ततो 
। अनञ्जेसं कुसलाकुसलाग्याकत-सहत्थानं एकत्तं आपञ्जतीति अत्थो । धम्मो नाम भावो 
| ति सभावधारणादिना अत्थेन धम्मो ति वृत्तो, सो च सभावस्तेव होति, नास 
| भावस्सा ति इमिना अधिप्पायेन वदति। होतु भावो ततो कि ति? यदि तिण्णं 
धम्मसदानं नानत्थता, तीसु धम्मेसु यो कोचि एको धम्मो भावो, ततो अनञ्जं 
| कसं अकुसरं अब्याकतं वा एकैकमेव भावो । भावभूता पन ॒धम्मा अज्ञे द्व 
| अभावा होन्तीति तेहि अनज्जे कुसलादीसु द्वे ये केचि अभावा। योपिच सो 
| 
| 


| । 
| 


एको धम्मो भावो ति गितो, सो पि समानलूपेसु तीसु धम्मसहेसु अयमेव भावत्थो 
होतीति नियमस्स अभावा अञ्जस्स भावत्थत्ते सति अभावो होतीति ततो अनञ्जस्स 
पि अभावत्तं आपन्नं ति कुसलादीनं सब्वेसम्पि अभावत्तापत्ति होति । न हि इन्दस्स 
| अमनुस्सत्ते ततो अनञ्जेसं सक्कादीनं मनुस्सत्तं अत्थीति । 

| [ ३५-म० ] ननु, एवमपि एकस्स भावत्तं विना अज्जेसं अभावत्तं न सक्का 
| वत्तु, तत्थ च एकेनेव भावेन भवितन्वं ति नियमाभाव्रतो त्तिण्णम्पि भावत्ते सिद्धे 
| तेहि अनञ्जेसं कुसलादोनम्पि भावत्तं* सिद्धं होतीति ? न होति तिण्णं धम्म-सदानं 








| नतासङ्खावो अत्थो न सक्का वत्तु ति यथावुत्तस्स अभावस्स॒अपेक्लावुत्तिताय वृत्तं । नहि 
|| अपेक्छावृत्तिनो अन्तरेन अपेविखतन्वं लमन्ति । सति पि सभावधारणादि-अत्थसाम #्जे कुसल- 
| जाति-आदिविसिट्‌्टस्सेव तस्स इष अविष्पत्तत्ता एकत्थता न अनुञ्जाता ति वृत्तं, “वचनसिलेस- 





१. नून~सी० । २. एवम्पि-सी° । ३. समावत्तं-सौ° । ४. भावस्थं-सो° । 
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नानत्थभाव्स्स अनुञ्जातत्ता। न हि तिण्णं भावत्ते नानत्थता अत्थि, अनुञ्ज्राता च 
सा तया ति। ननु तिण्णं धम्मानं अभावत्ते पि नानत्थता न सिया ति? मा होतु 
नानत्थता, तव पन नानत्थतं पटिजानन्तस्स “एसो दोसो" ति वदामि, न पन 
मया नानत्थता एकत्थता वा अनुज्ञाता ति कृतो मे विरोधो सिया ति। अथवा 
अभावत्तं आपन्तेहि धम्मेहि अनञ्जे कुसलादयो पि अभावा एव सियुं ति इदं 
वचनं अनियमेन ये केचि द्वे घम्मा अभावत्तं आपन्ना, तेहि अनञ्जेसं कुसलादीसु 
येसं . केसच्चि द्विन्नं कुसकलादीनं अभावत्तापत्ति सन्धाय वृत्तं एकस्स भावत्ता। यम्पि 
वत्तं ^तेहि च अञ्जो कूुसर्परो पि अभावो सिया ति, तं अनियमदस्सनत्थं वुत्तं, 
न सब्बेसं अभावसाधनत्थं । अयं हि तत्थ अत्थो अकरुसरपरस्स वा अव्याकतपरस्स 
वा धम्मस्स [ २७-सी° ] भावत्ते सति तेहि अञ्जो कुसलपरो पि अभावो सियाति। 

सब्बमेतं अकारणं ति एत्य कारणं नाम युत्ति । कुसख्कुसलसदहानं विय एकन्त- 
एकत्थतं, कुसलरूपचक्खुम-सहानं विय एकन्तनानत्थतच्च विकप्पेत्वा यायं पुनर्त्ति 





वसेन वा। अथवा ति आदिना तिण्णं घभ्मसहानं अभावत्तं असम्पटिच्छन्तो नात्थताभाव- 
दोसं परिहरति । 

मापकहैतुमावतो उपपत्ति इष कारणं ति वुत्ता ति आह “कारणं नाम युक्ती ति। 
पुनरत ति आदिना ननु ““करुसलादीनभ्पि एकत्तं आपज्जती” ति वृततत्ता एकत्तापत्ति पि 
वत्तब्बा ति ? सच्चं वत्तव्वा, सा पन अभावापत्तियं एव॒ अन्तोगधा नानत्ताभावचोदनासामञ्जेन । 
भेदाभेदनिबन्धनत्ता विसेसनविसेसितञ्बभावस्स सो अच्चन्तमभिन्नेसु नियमेन नत्थीति विसेसन- 
विसेसितन्बाभावेन अच्चन्ताभेदं दस्सेति, न पन भच्चन्तं अभिन्नेसु येव विसेसनविसेसितन्बाभावं । 
अथ वा अच्चन्तं अभिन्नेसु भविवटसहत्थविवरणत्थं पवत्ता । कस्मा ? विसेसनविसेसितभ्बाभावतो 
ति एवं योजना कातन्बा । ,अमित्तं अभिभवितुं सक्करुणाती ति सक्को, इन्दती ति इन्दो, 
पुरिमे ददाती ति पुरिन्ददो ति एवं किरियागुणादिपरिग्गहविपेसेन । 


भेदाभेदवन्तेस्‌ ति विसेससामञ्जवन्तेसु । नीख-सदो हि उप्पलसद्समायोगो रत्प्यल- 
सेतप्प्ादि-उष्पलजातिसामज्जतो विनिवत्तेत्वा नीलगुणयुत्तमेव' उप्पलजातिविसेसं जोतेति । 
उप्पल-सटो पि नील-सहूसमायुत्तो भमर ङ्कारकोकिलादिगतनीलगुणसामञ्जतो अविच्छिन्दित्वा 
उप्पलवत्थुगतमेव नीलगुणं पकासेती ति विसेसत्थसामञ्जत्थयुत्तता पदद्वयस्स ददटुन्बा । इमिना 
नयेन इतरत्रा पि भेदाभेदवन्तता योजेतन्बा । ताय ताय अनुमतिया ति तेन तेन सङ्केतेन । 
ते ते बोहारा ति अच्चन्तं अभिन्ने अत्थे परियायभावेन अच्चन्तं भिन्ने यथासकं अत्थ 
विवरणभावेन भेद।भेदवन्ते विसेसनविसेसितन्बभावेन ता ता समञ्ना पञ्मत्तियो सिद्धा ति 
[ म०-३४ ] अत्थो । समाने ति एकर्िमि । इसलादिमावं ति कुच्छितसलनादिभावं | 

£ 








५८ अ्िधम्ममूरुटीका-जनुटीका 


छवकचतुककापत्ति असम्बन्धविरोधाभावापत्ति दोसारोपनयुत्ति वुत्ता, सन्बा सा अयुक्ति, 
तथां एकल्थनानत्थताभावतो ति वृत्तं होति। या या अनुमति यथानुमति अनुमतिया 
अनुमत्तिया वोहारसिद्धितो । अनुमतिया अनुरूपं वा यथानुभति, यथा अनुमति पवत्ता, 
तथा तदनुरूपं बोहा रसिद्धितो ति अत्थो । अनुमति हि विसेसनविसेसितब्बाभावतो 





अभिधानत्यो पि हि अनवज्जघुखविपाकादि-अभिषेय्यत्थो विय सभावधारणादिसामञ्नत्थं 
विसेसेती ति । 

एत्थाह “क्रि पन कारणं तिका एव पटठमं वृत्ता, न दुका, तिकेसु पि कुसलेत्तिको व, 
न अञ्जो, ति ? वृच्चते-सुखगगहणतो अप्पभेदतो च तिका एव पठमं वृत्ता । यस्मा 
तिकेहि बोधिते कुसलादिभेदे तन्बिभागभिन्ना हितु-आादयो तुच्चमाना सुविञ्नेय्या होन्ति । 


तथां हि “तयो कुसलहेतु ति भादिना कुसलादिमुखेन हेतु-आदयो विभक्ता, कंतिपयमेदा 


च तिका द्वावीसति षपरिमाणत्ता। 


तेसु पन सम्बसङ्गह-असङ्खर-आादिकल्याणमावेन पठमं कुसत्तिकं वृत्तं । निरवसेसा हि 
खपारूपधम्मा कुसलत्तिकेन सङ्गहिता, न तथा वेदनात्तिकादीहि । ननु विपाकत्तिकादीहि पि 
निरवसेसा धम्मा सङ्गहिता ति ? सच्चमेतं, तेसु पन अनवज्जसावज्जवम्मा न भसङ्खरतो 
वुत्ता यथा कुसलक्तिके । ननु च संकिकिदुसंकिलेसिकत्तिकादोसु पि ते असङ्कुरतो वृत्ता ति? 
एवमेतं, ते पन अकल्याणभूते पापघमभ्मे आदि कत्वा वृत्ता, न एवमयं । अयं पन कल्याण- 
भूते पुज्जभवपरिनिन्बुतिनिप्फादके पुञ्जघम्मे आदि कत्वा वुत्तो । इति भगवा सण्हसुखुमं 
ल्पारूपदेसनं आरभन्तो सब्बस ङ्गह-असङ्कुर-आदिकल्याणयोगतो पठमं कु सलत्तिकं देसेति, किच्च 
तदञ्जत्तिकानं सुखग्गहणतो । तथा हि कुसलत्तिकमुखेन ` कामावचरक सक्तो चत्तारो 
सोमनस्ससहगतचिततप्पादा'” ति आदिना वेदनात्तिकादयो विभक्ता ति । 


कसलत्तिके पि च पधानपासंस-उभयहितभावतो कखला धम्मा पठमं वृत्ता । कसला हि धम्मा 
सुखविपाकत्ता सन्बसङ्खतधम्मानं उत्तमा अवज्जविधमनतो विञ्ज॒प्पसत्था इधलोकपरलोकैसु अत्था- 
वहा निस्सरणावहा च, तस्मा पानादि भावेन पठमं वृत्ता, तप्पटिपक्खत्ता तदनन्तरं अकुसखा, 
तदुभयविपविपरीतसभावा तदनन्तरं अन्पाकता वृत्ता । कुसलवसेन वा अस्सादो, अकुसलवसेन 
आदीनवो, अग्याकतधम्मेसु निन्वानवसेन निस्सरणं ति इमिना अस्सादादिक्कमेन, कूसलेश्ु पतिदाय 
पण्डिता अकु सके पजहन्ता अभ्याकतधम्मभूतमग्गफल निञ्ानञ्च सच्छिकरोन्ती ति इमिना वा पटि- 
पत्तिक्कमेन अयमनुपुन्बी ठपिता ति वेदित्वा । 

[ भ०-३५ ] कस्मा पनेत्थ सेवत्तिकादीसु विय सरूपतो पुरिमपदद्रयपटिक्खेपवसेन ततियपदं 
न वृत्तं “नेव कसला नाकुसला”” ति ? विसेसदरीपनत्थं । यथा हि सेखासेक्खसभावेसु धमभ्मेसु कोचि 





$ 
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अच्चेन्तमभिन्नेसु कत्थचि किरियागुणादिपरिगगहविसेसेन अविवटसदूस्थविवरणत्थं पवत्ता 
यथा “सक्को इन्दो , पुरिन्ददो ति । कत्थचि अच्चन्तं र भिन्नेसु यथा “धवो खदिरो 
परासो च आनीयन्तु3"' ति । कत्थचि विसेसनविसेसितन्बभावतो भेदामेदवन्तेसु सेय्यथा 
पि “नीृप्पलं पण्डितपुरिसो” ति। ताय ताय अनुमतिया तदनुरूपञ्च ते ते वोहारा 


पि धम्मो तदु भयसभावेन केनचि पि परियायेन कदाचि अव्याकरणीयो नाम नत्थीति सेक्लत्तिके 
पदद्वयपटिवक्खेपवसेन “नेव सेक्खा-नासेक्छा'” त्वेव वृत्तं, न एवं इध । इध पन कुसरसमावा एव घम्म 
अरगफदुप्पत्तिया तथा न ब्याकरणीया होन्ती ति इमस्स विसेसस्स दीपनत्थं ““अन्याकता' ति वृत्तं । 
वचनमत्ते एव वा इदं नानाकरणं “अब्याकता नेव कुसला नाकुसला” ति व्याकतसदेन कुसला- 
कू सरानं बोधितत्ता ति । 

एत्थ च अकुसलेसु तण्ाय सन्बाकुसलेहि, तेभूमककु सलाकुसलेहि वा समुदयसच्चं, तं-तं-अवसि- 
टूठतेभूमकधम्मेहि दुक्खसच्व, लोकुत्तरकु सलेन मग्गसच्चं, अवसिदटु-अग्याकतविषे सेन ब्रिरोधसच्चं 
दस्सितं होति । तत्थ समुदयेन अस्सादो, दुक्खेन आदीननो, मरगनिरोधेहि निस्खरणं । किञ्चा 
पि नामरूपपरिच्छेदभावतो समावधम्मनिद्धारणपधाना अभिघम्मकथा, तेसं पन कुषलादिविसेसे 
निद्धारिते तस्स उपसम्पादेतञ्बरतादि पि भअत्थतो वृत्तमेव होति। अकुसलानं धम्मानं पहानाय 
कुसलानं धम्मानं उपसम्पादाय “सन्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा'' ति एवमा- 
दिवचनतो हि कृसलाद नं उपसम्पादनादिदस्सनपरं भगवतो सासनं, तस्मा कुसलानं उपसम्पादनं 
भकु सलानं पहानञ्च उपायो, अब्याकतविसेसस्स॒ सच्छिकिरियाफलं, कुषलादीनं उपसम्पादनादि- 
अत्था देसना आणत्ती ति अयं देसनाहारो । 

आरोग्यदंन अनवज्जदुन कोसल्यसम्मूतद्रुन च कुसखला, तप्पटिपक्लतो अकुषला, तद्ुभयविष- 
रीततो अन्याकता, सभावधारणादि-अत्थेन धम्मा ति अनुपदविचिननं विचयो हारो । 

पुज्जभवफलपरिनिन्बुति निष्फत्ति कुसलेही ति युज्जति सुखविपाकत्ता, अपायदुक्लसंसारदुक्खु- 
पवत्ति अकुसलेही ति युज्जति अनिदुफलत्ता, तद्‌ मयफचानं अनुप्पत्ति अव्याकतेही ति गुञ्जति अवि- 
पाकधम्मत्ता ति अयं यु्तिहारो \ 

[ म०-३६ ] कुषला घम्मा सुखविपाकस्स पददानं, अकुसला दुक्लविपाकस्स, अऽपाकता कुसका- 
कुसराभ्याकतधम्मानं ति अयं पदहानो हारो । 


कुसरग्गहणेन ये अनवज्जसुखपिपाका सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता अदुक्छंमसु्खयं वेदनाय सम्प- 
युचा विपाकषम्मधम्मा अनुपादिन्तुपादानिया अनुपादिन्न-अनुपादानियां.प०“.“जरणां चम्पा, ते 





१, क्रिया०~सी° । २-२. अच्चन्तभिन्नेसु -सी« । 
३. आदियन्तू-सौ ० । ४. खु० \ : ३५ धम्म० १८३ का०, दो०रे: ३९। 
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सिद्धा । तस्मा इहापि कुसलधम्म-सदानं विसेसनविसेसितब्बभावतो विसेसत्थसामञ्जत्य- 
परिगहेन समाने अत्थे भेदाभेदयुत्ते पवत्ति [ ३६-म० । अनुमता ति ताय ताय अनुः 
मतिया तदनुरूपञ्च सिद्धो एसो वोहारो । तस्मा वृत्तं ' 'सन्बमेतं अकारणं ति । 


अत्तनो अत्तनो अत्थविसेसं तस्स ॒दीपेन्ती ति अत्तना परिगगहितं अत्तना वुच्च- 
मानं अनवज्जसुखविपाकादिकुसलादिभावं धम्म-सदस्स दीपेन्ति तदत्थस्स तन्भावदीपन- 








बोधिता भवन्ति कृसललक्छणेन एकलक्छणत्ता । तथा अकुसलग्गहणेन ये सावज्जदुक्छविपाका 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता अदुक्छमुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता विपाक- 
धम्मधम्मा अनुपादिन्नुपादानिया संकिलिद्ुसंकिलेसिका.प१० “ˆ सरणा धम्मा, ते बोधिता भवन्ति 
अकुसललक्खणेन एकलक्खणत्ता । तथा अन्याकतग्गहणेन ये अविपाकारहा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 
दुक्लाय वेदनाय सम्ययुत्ता अदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता विपाका घम्मा नेव-विपाक-न-विपाक- 
धम्मधम्मा उपादिन्नुपादानिया अनुपादिन्तुपादानिया अनुपादिन्न-अनुपादानिया "` १० “जरणा 
घम्म ते बोधिता भवन्ति अब्याकतलक्णेन एकलक्खणत्ता ति अयं कक्खणो हारो । 

““कुच्छिते पापम्मे सल्यन्ती'" ति आदिना निरुत्ति वेदितव्बा, कुसलादिमुखेन रूपारूपधम्मे 
परिगगहेत्वा विसुद्धिपरम्पराय “कथं नु खो सत्ता अनुपादिसेषनिञ्वानभागिनो भवेयं ति 
` अयमेत्थ भगवता अचिष्पायो, निदानं असाधारणतो कुसलादिभेदेन बुज्क्षनकसत्ता । साधा रणतो 
पन पाकटमेव । पठमं कृसलत्तिकस्स देसना विचारिता येवा ति अयं चतुञ्यृहो हारो । 


कुसलग्गहणेन कल्याणमित्तपरिग्गहो योनिसो-मनसिकारपरिग्गहो च । तत्थ पठमेन सकलं 
ब्रह्मचरियमावत्तत्ति, दुतियेन च योनिसो-मनसिकारमूकका धम्मा । अकु सलरगहणेन वृत्तविपरिया- 
येन योजेतन्वं । अन्याकतर्गहणेन पन सकलसंकिलेसवोदानपक्खो यथारहृमावत्तती ति अयं 
आवत्तो हारो । 

तत्थ कुसा भूमितो चतुधा विभत्ता, सम्पयुत्तप वत्ति-आकारादितो पन अनेकधा । . अकुसला 
भूमितो एकधा विभक्ता, सम्पयुत्तादितो अनेकधा । अन्पाकता पन विपाककिरियरूपनिभ्बानवसेन 
चतुधा भृमिसम्पयुत्तादितो अनेकधा च विभक्ता ति अयं विमत्ति हारो । 

[ म०-३७ ] कसला धम्मा अक्रुसलानं तदङ्गादिप्पहानाय वीतिक्कमादिप्पहानाय च संवत्तन्ति, 
अकुषला म्मा कुसलानं अनुपसम्पज्जनाय, अभ्याकतेसु असङ्खतघातु सब्बसङ्खतनिस्सरणाया 
ति अयं परिवत्तो हारो । 

कसला अनवज्जा पुञ्जानी ति परियायवचनं, अकुसला सावज्जा अपुज्नानी ति परियाय. 
वचनं, अभ्याकता अविपाकारहा नेव-आाचयगामी त-अपचयगामिनो ति परियायवचनं ति अयं 
वेवचनो हारो । 
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वसेना ति अधिष्पायो। न हि धम्मसदो कुसलादिभावो होतीति। इमिनावाति 
“धम्मसहो परियत्ति-आदीसु दिस्सती" ति आदिना “अत्तनो सभावं धारेन्ती" ति 
आदिना च नयेन। सो हि सब्बरत्थ समानो, न कुसल-सदौ आरोग्यादीसु दिस्सतोति 


कृसलादयो “यस्मि समये" ति आदिना पभवभूमिवेवचनपञ्जत्तिवसेन यथासम्भवं परिञ्ज।दि" 
पञ्जत्तिवसेन च पञ्जत्ता ति अयं पञ्जत्ति-हारो । 

अकुषलानं कुच्छितानं पापधम्मानं सलनं कुानं विय कुश्ानं वा राग।दोनं लवनं एव- 
धम्मता ति अयं पटिच्चसमुप्पादमुखेन अवतरणं, तथ। कुसेन ति लातबा कोसल्कसम्भूता चा ति 
पच्चयपटिबद्धवुत्तिताय पटिच्चसमृष्पाद `“ १०.” अवतरणं, पच्चयपटिबद्धवुत्तिताय वा आदि- 
अन्तवन्ता अनिच्चन्तिका चा ति अनिच्चतामुखेन अवतरणं, अनिच्चता एव उदयब्बयपटिपीलितताय 
दुक्खा ति दुक्वतामुखेन अवतरणं, निस्सत्त-निज्जीवटरुन घम्मा ति अन्यापारतो सुञ्जतामृखेन 
अवतरणं, एवं कसला ति चत्तारो खन्ा द्वायतनानि दै धातुयो ति आदिना खन्धायतन- 
धातादिमुखेन पि अवतरणं वेदितब्बं । इमिना नयेन अकुसलाग्याकतेसु पि अवतरणं दस्तेत्बं 
ति भयं अवतरणो हारो । 

कुसला ति आरम्भो, घम्मा ति पदसुद्धि, नो आरम्मसुद्धि। तथा अकुसला धम्मा अब्या- 
कता ति धम्मा ति पन पदसुद्धि आरम्भसुद्धि चा ति अयं सोधनो ईरो । 

घम्मा ति सामनञ्जतो अधिहूानं तं अविकप्पेत्वा विसेसवचनं कुंसकाकु सकाञ्वाकता ति । 
तथा कुसला धम्मा ति सामन्नतो अधिहानं, तं अविकष्पेत्वा कामावचरं सोमनस्ससहगतं 
ति आदि विसेसवचनं । अकु सला म्मा ति आदीसु पि एसेव नयो ति अयं अधिद्रानो हारो । 


कुसानं धम्भानं नवमो खणो चत्तारि च सम्पत्ति चक्कानि योनिसो मनसिकारो एव 
वा हेतु, वुत्तविपरियायेन अकुसलानं घम्मानं दहतु, कुखलाकुसका धम्मा यथासम्भवं अन्याक- 
तानं घम्मानं हेतू ति अयं परिक्खारो हारो । 

[ म०-३८ | कुला ति परिज्जेय्यग्गहणञ्चेव भावेतन्ब्रगहणञ्च । अकुसला ति परिज्जेय्यग्ग- 
हणञ्चेव पहातम्बग्गहणञ्च । अभ्याकता ति परिजञ्जेय्यग्गहणञ्चेव सच्छिकातन्बगगहणच्च । धम्मा 
ति परिज्जादीनं पवत्तनाकारग्गहणं । तेन परिज्जेय्यप्पहानभावनासच्छिकरणानि दीपितानौति 
तदङ्गादिवी तिक्कमादिष्पहानानि लोकियखोकुत्तरा च भावना दस्सिता ति अयं समारोपनो हारो । 

कामञ्चतं अविसेसतो समभावधम्मकथनं, विसेसवन्तो पन धम्मा विततो निद्धारिता। तथा 
हि चित्तेनैव समयो नियमितो, तस्मा कुसलग्गहणेन विसेस्ततो साधिदरानो समथो विपस्सना च 
दस्सिता ति । तथा तप्पटिपक्खतो अकुसलग्गहणेन साधिद्रुाना तण्हा अविज्जा च, अन्याकतरग- 
हणेन सपरिवारा चेतो विमत्ति पञ्जाविमुत्ति चा ति अयं नन्दियावत्त स्स नयस्स भूमि । 








६२ 


“कुच्छिते सल्यन्ती" ति आदिको', सो च विसेसनयो “इतो परं विसेसमत्तमेव 
वक्खामा” ति एतेन अपनीतो ति दटुन्वो। न हि कुसलादिविसेसं गहेत्वा पवत्ता 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति आदयो विसेखा ति। 

सुखस्स च पहाना तिर एत्थ सुखिन्द्रियं “सुखं” ति वुत्तं, तच्च सुखवेदना व होतीति 
“सुखवेदनायं दिस्सती* ति वुत्तं, न पन ““तिस्सो इमा भिक्खवे, वेदना सुखा वेदना" 
ति एवमादीसुड सुख-सहो विय सुखवेदनासटेन* समानत्थत्ता । अयं हि सुखिन्द्रियत्थो 
सुख-सहो कायपुखनं कायानुग्गहं सातविसेसं गहैत्वा पवत्तो न पन सुखा“ वेदना“ “यं 
किञ्चि वेदनं वेदेति सुखं * वा, यो सुखं दुक्तो"” ति एवमादीसु° सुख-सहो विय सात- 





तथा क्रुसलग्गहूणेन मूलभावविस्ेसतो तीणि कुसलमूखानि, तेसु च अदोसेन सीलक्न्धो, 
अलोभेन समाधिक्छन्धो, अमोहेन पञ्जाक्खन्वो नीयति, तथा अकुसर्ग्हणेन तीणि अकु सल- 
मूकानि, तेसु च लोभेन तदेकटरा अकुसला धम्मा, तथा दोसमोहेहि तं-तदेकटा । अन्याकतगगह- 
णेन अप्पणिहितानिमित्तसुञ्जता नीयन्ती ति अयं तिपुक्खरस्स नयस्स भूमि । 


तथा कु सलगहणेन यतो कोसल्लतो सम्भूता कुसा । तं पञ्जिन्दरियं । तंसहुजाता 
तदुपनिस्घया च सद्‌हुनुस्सहनापिकपाविक्खेषा सद्धिन्द्रियादीनि) तेहि च सब्बे सद्धम्मा बोधिता 
भवन्ति । अकुसरगगहणेन अकोसल्लपटिच्छादितादीनवेषु कायवेदनाचित्तधम्मेसु सुभसुखनिच्च- 
अत्तामिनिवेसभूता चत्तारो विपल्लासा । अब्याकतग्गहणेन यथावृत्त-इन्द्रियपच्चयानि यथावृत्तवि- 
पल्लासप्पहानमूतानि च चत्तारि सामजञ्जफलानि बोधितानोति अयं सीहविक्कीटितस्स नयस्स 
भूमी ति इमे तयो अत्थनया । 


तेहि च सिद्धेहि दै कम्मनया पि सिद्धा होन्ती ति । अयं तिको सब्बधम्भसङ्गहित- 
सन्बभागियो वेदितन्बो ति इदं सासनपटानं । 


अयं ताव तेत्तिनयेन कुसरत्तिकवण्णना । 

| म०-३९ | एवं वेदनात्तिकादीसु पि यथासम्भवं चतुसच्चनिद्धारणादिविधिना सोठस्स हारा 
पञ्च नया निदिसितब्बा, अतिवित्थारभयेन पन न वित्थारयाम । सक्का हि इमिना नयेन 
तेसु तेसु तिकंदुकेसु तं-तं-हारनययोजनानुरूपधम्मनिद्धारणवसेन ते ते हारनया विचञ्छुना निहि. 
सितुं ति। 


२. तञ्च सुखिन्दरियं सुखवेद्ना एव होति सरामन्नस्स भेदपरियादनतो, मेदस्प च खामञ्ज- 
परिज्चागतो ति भधिष्पायो । यस्मा पन विसेससामज्जानि अवयवक्षमुदाया विय अन्जमब्नतो 


१. आदितो-सी° । २. पहाणा ति-प्ी° । ३. सं० ३ : १८३ । 
४. सुखस्स वेदनाखद्धेन~सी० । -५५. सुखवेदना-सी* । ६, मर ५३३२७ । ७. खं° ३४१८५ 
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सामञ्ञ गहैत्वा पवत्तो ति । यस्मि सति सुखहेतुनं पवत्ति, तं सुखमृखं । बुदुधुप्पादे च 
कामसमतिक्कमादिके विरागे च सति सुखहैतूनं पुञ्जपस्सद्धि-आदीनं पवत्ति होतीति तं 
“सुखमभरुं सुखं" ति वृत्तं । सुखस्स च आरम्मणत्ता “रूपं सुखं" ति वृत्तं । पुज्जानो 
ति यदिदं वचनं, तं सुखस्स च अधिवचनं इदुविपाकस्स अधिवचनं तदत्थस्स इदटुविपाक- 
विपच्चनतो * ति अत्थो । सुखपच्चयानं रूपादीनं इटानं ठानं ओकासो सगणा नन्दनञ्च 
ति [ २८-सी° ] “सुखा सरा सुखं नन्दनं"' ति वुत्तं । दिद्ुम्मे ति इमस्मि अत्तभावे । 
सुखविहारया ति परठमज्ज्ञानविहारादीर । नीवरणादिन्याबाधरहितत्ता “अन्याबज्का” ति 
वुत्ता । सन्बसह्भा रदुक्खनिब्बापनतो तं निरोधत्ता वा “निब्बान सुखं" ति वुत्तं । 
आदि-सटेन “अदुक्खमसुखं सन्तं, सुखमिच्चेव भासितं" ति अद्ुक्वमसुखे । “द्रेपि मया 
[ ३७-म० ] आनन्द, वेदना वृत्ता परियायेन सुखा वेदना दुक्ला वेदना* ति सुखो- 
पेक्खासु च इदुासू ति एवमादीसु पवत्ति सङ्खहिता । 

दुक्खवत्थ्‌ ति दुक्खस्स ओकासो । अत्तनो पच्चयेहि उप्पञ्जमानम्पि हि तं दुक्खं 
जाति-आदीसु विज्जमानेसु तन्बत्थुकं हुत्वा उप्पञ्जति । दुक्डपशच्चये ति दुक्वहेतुम्हि, 
दुक्खस्सं जनके ति अत्थो । दुक्छपच्चयदराने ति दुक्खजनककम्मस्स ^ सहायमृतानं अनिदु- 
रूपादिपच्चयानं ठाने । पच्चयसहो हि जनके जनकसहाये च पवत्ततीति । आदि-सटेन 


भिन्नानि, तस्मा “न पन“ १०“.समानत्थत्ता' ति वृत्तं । इदानि तमेव नेसं भिधधतत्त्वं 
“अयं ही" ति आदिना विवरति। तं ति सुखहेतूनं कारणं। तेन सुखस्स कारणं सुखहेतु, 
सुखस्स कारणकारणं सुखमृलं ति दस्सेति। सुखहेतूनं ति एत्थ हेतु-सदेन कारणभावसामञ्जतो 
हेतुपच्चया सङ्खहिता ति आह्‌ “पुञ्जपस्सदधि-भादीनं'' ति । एत्थ च सुखमलसुखहेतुस्‌ 
फल्पचारेन, सखारम्मणस॒खपच्चयदुानेस सृखसहचरियाय, अब्यापञ्जनिन्बानेसु दुक्खापगमभावेन 
सृखपरियायो वृत्तो ति ददुब्बो । इद्टासू्‌ ति सखुपेक्ानं विपरिणामानाणसङ्कारदुक्खताय 
अनिदुमावो पि भत्थी ति विसेसेति। उपेक्खमेव वा अपेविखत्वा विसेसनं क्तं । सा हि 
अकु सलविपाकभूता अनिद्रा पि अत्थौ ति । एवमादीसू ति आदि-सदेन “सोवग्मिकं 
सुखविपाकं'' ति* एवमादि सङ्खण्ाति । इटुपरियायो हि एत्थ सृख-सहो । 

सङ्कारदुक्लादीस्‌ ति एत्थ आदिसदटेन “ठितिसुखं विपरिणामद्क्खं, अकुसलं कायकम्मं 
दुक्खुद्रयं दुक्छविपाकं'' ति आदिके सङ्खण्हाति । यथाक्कमं सुखवेदना द्क्ख-अनिटुपरियायो हि 
एत्य दुक्ड-सदो ति । दुक्वेदनादुक्छवत्थु-आदीसु दुक्छसदप्पवत्ति वृत्तनयेनेव योजेतन्बा । विपाका- 


 -~ 


१. ° विपच्चनको-सी० । २. °विहारादयो-सौ० । ३. निब्बाणं-सौ० । 
४. सं ३: १९९। ५. दुक्खस्स जनक०्-सी० । ६. दी० १ ; ४५। 

















६४ अभिधम्ममूरुरीका- अनुटीका 
““यदनिच्चं तं दुक्खं" ति आदिना" स्ख रदुक्खादोसु पवत्ति ददुन्बा । सम्पयुत्ते वत्थु 
च करजकायं सुखयति रद्धस्सादे अनुर्गहिते करोतीति सुखा । सुखा ति वेदनासद्‌- 
मपेकिखत्वा सुखभावमत्तस्स अप्पकासनेन नपुंसकलिङ्गता न कता । संभावतो सङ्कुप्पतो 
च यं इटं, तदनुभवनं इदुाकारानुभवनं वा इट्रानुभवं । 

समं ति अविसमं । समा एकीभावपगता विय युक्ता, समं वा सहं युत्ता ति . योजे- 
त्ब । एकुष्पादा ति एको समानो उप्पादो एतेसं ति एकुप्पादा, समानपच्चयेहि सहु- 
प्पत्तिकां ति अत्थो । सहृप्पत्तिकानं रूपारूपानच्च अञ्ज॑मज्जसम्पयुत्तता आपन्जेय्या ति 
“ठकनिरोधा' ति वृत्तं, ये समानृप्पादा समाननिरोधा च, ते सम्पयुत्ता ति रूपारूपानं 
अञ्जमञ्ज्रसषम्पयोगो निवारितो होति। एवमपि अविनिन्मोगरूपानं अनञ्जमञ्ज्सम्प- 
ुत्तता आपज्जेय्या ति “एकवत्थुका"" ति वुत्त, ये एकुप्पादा एकनिरोधा एकवत्थुका 
च, ते सम्पयुत्ता ति। एवमपि अविनिन्मोगरूपेसु एकं महाभूतं सेसमहाभूतोपादारूपानं 





विपाकमेदाय सन्बाय पि सुखवेदनाय वसेन लक्खणस्स वृत्तत्ता तदुभयानुकूरुमत्थं विव रन्तो “समावतो' 
ति आदिमाह । तत्थ विपाका सभावतो इद्ुस्स अनुभवनलक्खणा । इतरा सभावतो सङ्कुप्पतो च 
इटुस्स इाकारस्स त्रा अनुभवनलक्लणा ति दटुब्बं । 


[ म०-४० ] असमानपच्चयेहि एकऽम उप्पत्तितो समानपच्चयेहि एकञ्छ्ं उप्पत्ति 
तातिसया ति उक्कंसगतिविजाननवसेन “समानपच्चयेहि सडुप्पत्तिका ति अस्थो'" ति वृत्तं । अथ 
वा उष्पन्जनं उप्पादो, उप्पज्जति एतस्मा ति उप्पादो ति दुविधो पि उप्पादो एकुप्पादा वि एत्य | 
एकसेसनयेन सङ्खहितो ति इमिना अधिप्पायेन ˆ समाˆ.प० अस्थो' ति वृत्तं सिया । तेन 
तानि एकवल्थुकानी ति . एतस्स च ““कष्यन्तस्सा'” ति आदिना सम्बन्धो । तत्य पुरिमविकप्ये एकं 
वत्थु निस्सयो एतेसं ति योजना, न एकं येव वल्थ ति । एकेकमभूतस्स भूतत्तयनिस्सितत्ता चतुमूत- 
निस्सिवत्ता च उपादारूपानं । दुत्तियविकप्ये पन एकं येव वत्थु एतेसु निस्सितं ति योजना । निस्सय- 
निस्सिततासङ्कात-उपकारोपकत्तन्बभावदीपनं एकवत्थुकवचनं ति दुतियविकप्ये महाभूतवसेन 
योजना कत। । इतरथा एकं वल्थु पतेसू ति समासत्थभावेन उपादारूपानम्पि परिग्गहो वत्तन्बो 
सिया । पञ्चविन्नाणसम्पटिच्छन नं ति इदं निदस्सनं ति ददुन्बं । किरियमनोधातुचक्खुविनञ्जाणा- 
दयो पि हि एकारम्मणाभिन्नवत्थुका चाति पाकटोयमत्थो ति। सन्तीरणादीनं ति आदि-सदेन 
वोटुञ्बनजवनतदारम्मणानि सङ्खगह्यन्ति, एतानि च सम्पटिच्छनादीनि चुति-आसन्नानि इधाधिष्पेता- 
नीति दटुभ्बं । तानि हि तदुद्धं कम्मजरूपस्स अनुप्पत्तितो एकर्स्मि येव हदयवत्थुरिमि वत्तन्ति, 
इतरानि पन पुरिमपुरिमचित्तक्छणुप्पन्ने हदयवत्थुस्मि उत्तरत रानि पवत्तन्ती ति । छसुः वा वत्थूमु 


१, सं० ३ : २५९, २७९, ३०९ । २. एवम्पि-सो° सब्बस्थ । 
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निस्पयपच्चयो होतीति तेन तानि एकवत्थुकानीति, चक्खादिनिस्सयभूतानि वा भूतानि 
एकं वत्थु एतेसु सन्निस्सितं ति एकवत्थुकानीति कप्पन्तस्स तेसं सम्पयुत्ततापत्ति सिया 
ति तन्निवारणत्थं ““एकारम्मणा"' ति वृत्तं, ये एकुप्पादाˆ१०.एकारम्मणा च होन्ति, 
ते सम्पयुत्ता ति। पदटिरोमतो वा॒एक्ारम्मणा ति वृत्ते एकवीधियन्च पच्चविञ्जाण- 
सम्पटिच्छनानं नानावीथियं परसन्ताने च एकस्मि आरम्मणे उप्पज्जमानानं भिन्न 
वत्थुकानं सम्पयुत्तता आपज्जेय्या ति “एकवत्थुका”” ति वुत्तं, ये एकवत्थुका हूत्वा एका- 
रम्मणा, ते सम्पयुत्ता ति । एवमपि सम्पटिच्छनसन्तीरणादीनं सम्पयुत्तता आपज्जेय्या 
ति “एकनिरोधा'” ति वुत्तं, ये { ३८-म० ] एकनिरोधा हृत्वा एकवत्थुका एकारम्मणा, 
ते सम्पयुत्ता ति। किं पन नानुप्पादा पि एवं तिविधलक्वणा होन्ति, अथ एकुप्पादा 
एवा ति विचारणाय एकुष्पादा एव एवं तिविधलक्छणा होन्तीति [ २९-सौ° । दस्सनं 
“एकुप्पादा'' ति वुत्तं । 

विपक्कभावमापन्नानं अरूपधम्मानं ति यथा सालिबीजादीनं फलानि तंरुदिसानि 
निञ्बत्तानि विपक्कानि नाम होन्ति, विपाकनिरुत्तिञ्च रभन्ति, न मूलद्कुरपत्तखन्ध- 





एक ॒हदयवत्थु “येव वत्थु॑एतेसं ति एवं पन अत्थ सति चुति-आसन्नतो इतरेसं सम्पटिच्छनादोनं 
गहणं सिया ति नातभ्वं । 

एत्थाह-- “कस्मा पनेत्थ कुरत्तिकानन्तरं वेदनािको व वुत्तो" ति ? किस्म पन वृच्चमाने 
अयमनुयोगो न सिया, अपि च अवयवानं अनेकमेदतादस्सनत्था तिकन्तरदेसना । सम्मासम्बुद्धन हि 
कुसलत्तिकेन सब्बधम्मानं तिधा विभागं दस्सेत्वा पुन तदवयवानं कुसलादोनम्पि अनेकमेदभिन्नतं 
दस्सेन्तेन तेसं वेदनासम्पयो गविभागविभावनत्थं ““सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता' ति वृत्तं । कुसला हि 
म्मा सिया सुखावेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्ल मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । अकरुसला धम्मा 
तिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्छमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता, तथा अन्धाकता सम्पयोगारहा ति । एवं [ म०-४१ ] सलादिषम्मानं पच्चेक वेदना- 
भेदेन विभागदस्सनत्थं कूसलत्तिकानन्तरं वेदनात्तिकं वत्वा इदानि सुखसम्पयुत्तादोनं पच्चेक 
विपाकादिभेदभिन्नतं दस्पेतुं वेदनात्तिकानन्तरं विपाकत्तिको वुत्तो । सुखसम्पयुत्ता हि घम्मा सिया 
विपाका, सिया विपाकधम्मधघम्मा, सिया नैवविपाकनविपाकघम्मघम्मा । तथा अदुक्खमसुखसम्पयुत्ता, 
दुक्छसम्पयुत्ता पन सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा ति इमिना नयेन अवसेसत्तिकानं 
दुक्लानञ्च तस्स तस्स अनन्तरवचने पयोजनं वि भावेतञ्बं । 


विपाकनिरुत्तिञ्च रखमन्ती ति तेसु विपाकसरस्स निरुक्तं दस्सेति । सुक्ककण्हादौी ति 

आदि-सटेन अकण्ह॒-असुक्कफस्सादिभावो परिपरिग्गहितो सति पन पाक-सटृस्स फलपरियायमावि 

रूपं विय न निहीनो पक्कं विय विसि पाको ति विपाको ति एवं वा एत्थ अत्थो 
९, 
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नानि, एवं कुसलाकुसलानं फलानि अखूपधस्मभावेन सारम्मणभावेन सुक्ककण्हादि- 
भावेन च तंसदिसानि विपक्कभावमापन्नानीति विपाकनिर्खत्ति लभन्ति, न रूपधम्मा 
कम्मनिन्बत्ता पि कम्मासदिसा ति" दस्सेतुं वुत्तं । जातिजरासभावा ति जायनजीरण- 
सभावा । विपाकपकतिक्षा ति विपच्चनपकतिका । विपच्चनसभावता च अनुपच्छिन्ना- 
विज्जातण्हामानसन्ताने सन्यापारता। 


तेन अभिज्नादिकुसलानं भावनाय पहातव्बादि-बकुसलानञ्च विपाकानुप्पादने पि 
विपाकधम्मता सिद्धा होति। विषक्कभावं ति चेत्थ भाव-सटेन सभावो एव वृत्तो । 


तं यथावृत्तं विपक्कसभावं दुतियस्स वुत्तं विपच्चनसभावच्च गहेत्वा “'उभयसभावपरिक्वे- 


पवसेना'" ति आह्‌ । 
उपेतेन आदिन्ना उपादिन्ना \ कि पन तं उपेतं, केन च उपेतं, कथञ्च उपेतं, के 


ददुभ्बो । सन्यापारता ति स-उस्साहता । सन्ताने सब्यापारता ति एतेन चित्तप्पयोगसङ्खातेन ¦ 


किरियाभावेन विपाकधम्मानं सन्तानविसेसमाह “यतो यस्मि चित्तप्पादे कुसलाकू सला चेतना, 
तंसन्ताने एव तस्सा विपाकुप्पत्ती'" ति । एत्य च “सन्यापारता' ति एतेन आवज्जनद्रयं 
विपाकञ्च निवत्तेति, “अनुपच्छिन्नाविज्जातण्हामाने'' ति इमिना अवसिटुं किरियं निवत्तेति । 
उभयेन पि अनुसयसहाय-स-उस्साहतालक्लणा विपाकधम्मघम्मा ति दस्सेति । कोकरत्तरकुसलानम्पि 
हि अनुसया उपनिस्सया होन्ति, यतो “कतमे धम्मा कुसा ? यस्मि समये लोकरत्तरं 
‹१०तस्मि समये अविज्जापच्चया सङ्कवारा' ति आदिनार अरियमग्गचेतनाय अविज्जा- 
उपनिस्सयता परटिच्चसमुप्पादविभङ्खे पकासिता । निरस्साहसन्तमभावलक्खणा विपाका, उभय- 
विपरीतल्क्खणा नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा ति । 


 अभिन्नादिकुसङानं ति आदि-सदेन “अहोसि कम्मं नाहोसि कम्मविपाकोऽ" ' ति इमिना 
तिकेन सङ्कहितं गति-उपधिकारुपयोगाभावेन अविपाक दिदुधम्मवेदनीयं उपपज्जवेदनीयञ्च 
सङ्कण्ाति । अपरापरियवेदनीयं पन संसारप्पवत्तियं अहोसिकम्मादिभावं न भजति । भावनाय 
पदातव्बादी ति भादि-सटेन दस्सनेन पहातन्बं सङ्खण्हाति। उभयम्पि “'विपाकानुप्पादने"' 
ति वचनतो गति-उपधिकारुपयोगाभावेन अनुप्पन्नविपाकमेव अघिषप्येतं भावनाय पहाहब्बस्स पि 
[ ४२-म० ] पवत्तिविपाकस्स अनुजाननतो । येसं पन भावनाय पहातन्रा अविपाका, तेसं मतेन 
आदि-सटेन दस्सनेन पहातन्बस्स अहोसिकम्मं ति एवंपकारस्सेव परिग्गहो ति वैदितन्बं । 


“कथमादिन्ना'” ति अयम्पि पञ्टो कुग्भति । “फलभावेना ' ति हि भआदानप्पकारवचनं ¦ 


१. कम्मसदिसा ति-सौ० । २. अभि०र२ : २३२ ( विभंगे)। 
३. खु° ४: ३२२ ( पटिसम्भिदामगे ) । 








तिकमातिकापद्‌बण्णनां ६४ 
चे तेन आदिन्ना ति ? सति च लोकरुत्तरानं केसन्चि आरम्मणभावे तन्निवत्तनत्थं उपेत- 
सहसम्बधिना उपय "सदेन वुच्चमानाहि चतुन्बिधुपादानभूताहि तण्हादिदरीहि उपेतं 
तेहि च ॐगरम्मणकरणवसेन उपेतं, न समन्नागमवसेन । सति च सन्बतेभूमकधम्मानं 
उपादानारम्मणत्ते येहि विपाककटत्तारूपानि अम्हेहि नि्त्तत्ता अम्हाकं एतानि 
फलानीति गण्हुन्तेहि विय आदिन्नानि, तानि तेभूमककम्मानि कम्मभावेन एकन्तं 
उपनेत्वा उपेतं ति इध गहितानि । तेहि च निन्बत्तानि विपाककटत्तारूपानि उपादिन्ना 
धम्मा ति सब्बमेतं दस्सेतुं “भरभ्मणकरणवसेना'' ति आदि वुत्तं । अयञ्च 
अत्थनयो यथासम्भवं योजेतब्बो, न वचनानुपुन्बेनां ति । एत्थाह--यदि भारम्मणकरणवसेन 
तण्हादिद्रीहि उपेतेन आदिन्ना उपादित्ना, सन्बतेभूमकधम्मा च तण्हादीनं आरम्मणा 
होन्ति, न च उपेतशहो कम्मे एव निरुच्हो, तेन कम्मस्सेव गहणे कारणं नथि, तस्मा 
[ ३९प० ` सज्बतेभूमकधस्मपच्चयुप्पन्नानं अविज्जादिहेतूहि निब्बत्तानं सद्धा रादिफलानं 
उपादिन्नत्तं आपज्जति तेसम्पि तेहि फर्मविन गहितत्ता । उप-सटेन च उपेततामत्तं 
जोतितं, न आरम्भणकरणं समन्नागमनिवत्तकं, आदिन्नसहेन च गहिततामत्तं वृत्तं, न 
कम्मसमुदुनताविसेसो तस्मा सञ््रपच्चयुप्पन्नानं उपादिन्त्तं आपज्जतीति ? नापञ्जति, 
बोधनेय्यज्ज्ञासयवसेन देसनापवत्तितो । येसं हि बोघनत्थं “उपादिन्ना ति एतं वुत्तं, ते तेनेव 
वचनेन यथावृत्तप्पकारे धम्मे बुज््िसु, एतरहि पन तावता बृज्ज्ितुः असक्कोन्तेन सुत्वा 
तदत्थो वेदितन्बो ति एसा अत्थविभावना कता कम्मूना'” ति । 


ज क -ककनछः -क> क ` - --- --~~-~ --- 
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् 

केसच्चि गोत्रभुपच्चवेक्लणादीनं उपेतकिरिय मूतानं तं कत्तुमूतानञ्च अत्थानं उपेतम्बसम्बन्धभावतो तद- 
भिधायिनो पि सहा सम्बन्धा एवा ति ““उपेतसदसम्बन्धिना' ति वृत्तं । उपेतं ति हि उपेतज्बत्थे वृच्चमाने 
अवस्सं उपेतकिरिया उपेता च मायतीति। “रूपधातुया खो पन गहपति, यो छन्दो यो 
रागो या नन्दी या तण्हा ये उपयुपादाना, चेतसो अधिटाना अभिनिवेसा अनुसया'” ति आदिषु 
“उपयो ति तण्हादिद्धियो मधिप्येता ति बाह “उपय ^“”“प०“““दिद्रीही'' ति । यथासम्भवं ति 
“आरम्मणकरणवसेना'' ति आदिना अटूकथायं वृत्त-अत्थेसु यो यो सम्भवति योजेतुं, सो सो 
ति अत्थो। न वचनानुपुब्बेना ति कि पन तं उपेतं” ति आदिना वृत्तवचनानुपुन्बेन न 
योजेतम्बो । सञ्बपच्चयुष्यन्नानं ति सन्बतेम्‌मकपच्चयुप्पन्नानं । नापञ्जति सामजञ्जजोतनाय विच 
अवद्रानतो विसेसत्थिना च विसेसो अनुपयुज्जती ति तं पन विसं वृत्तप्पकारं नियमेत्वा 
दस्पेतुं ““बोधनेस्या'' ति आदि वृत्तं । | 


१. उप~सो० २. एव तानि-~सी० । 
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| अयं पन अपरो अत्थो ददुन्बो--उपसदो उपेतं दीपेति । अयं हि उप-सरौ समासे 

| पयुज्जमानो “अतिमाला"' ति आदिसु अति-सदौ विय अतिक्कमनं ससाधनं उपगमनं | 
| [ ३०-सी° ] ससाधनं वदति, उपगमनज्च॒ उपादान ^ -उपयो तेन उपगतं उपेतं । कि पन | 
तं ति? यं असति उपादाने न होति, तं “उपादानपच्चया भवो" ति एवं वुत्तं तेभूमककम्मं । 
| पच्चयभावेन परिमजातुप्पन्नेन उपादानेन उपगतत्ता उपेतं" ति वुच्चति । न हि कोचि । 
| अनुपगम्म अनिच्छन्तो कम्मं करोतीति । तेन उपेतेन कम्मना पुनन्भवस्स अ दानं होति । ॥ 
कम्मुना हि सासवेन सत्ता आदियन्ति पुनन्भवं, तस्मा आदातञ्बभावेन पाकटो पुनम्भवो । | 
सो च उपपत्तिभवो तेभूमकविपाककटत्तारूपस ङ्गहो “भवपच्चया जाती'" ति एत्थ जाति- | 
| 

| 





वचने समवरुद्धो ति उपादिन्नवचनेन उपपत्तिभवो वुच्वति, उपपत्तिमवो च तेभूमकविपा- 
| ककटत्तार्पानीति धातुकथायं पकासितमेतं । तस्मा उपेतेन आदिन्ना ति ते एव धम्मा 
| बुच्चन्तीति सिद्धो अयमत्थो ति। उपादिन्न-सदृस्स अत्थं वत्वा तं विस्सज्जेत्वा उपादा 
नियसदस्स विसु उपादिन्नसहानपेक्खं अत्थं वत्थु ` 'आरम्मणभावं उपगन्त्वा ' 
ति आदिमाह । तस्मा एव अविसेसेत्वा ““उपादानस्स आरम्मणपचर्चयभूतानमेतं 
अधिवचनं” ति वृत्तं । तं पन उपादानियं उपादिन्नं अनुपादिन्न ति दुविधं । तस्मा 
तं विसेसनेन दस्सेन्तो “उपादिल्ला च ते उपादानिया चा" ति आदिमाह्‌ । 





"~ - 


उपेतं दीपेती ति यथा “पाचरियो'” ति एत्थ पगतो आचरियो पाचरियो ति प-सरौ 
पगतं दीपेति, एवं उप-स्तो उपेतं दीपेति एव, न चेत्य गतादि-अत्थानं एकन्तेन पच्चत्तवचन- 





| 
| 
| योगो इच्छित ति । अतिसदो विया ति च इदं ससाघनकिरियादीपनसामञ्जेन वृत्त ति ददुब्बे | 
| पञ्चय भावेना ति एतेन पुरिमनिन्बत्ति विसेसेति । तेन सहजातस्स पि उपादानस्त सङ्खहो कतो 
| होति । सहनातो पि हि धम्मो पञज्चयमूतो पुरिमनिष्फन्नो विय वोहरीयति यथा “एकं महाभूतं 
| | पटिच्च तयो महाभूता"'ति, “एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा,, ति3 च । धातुकथायं पकासितं ति 
| | ““उपपत्तिभवो पञ्चहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि घातुहि सङ्गहितो । कतिहि असङ्खहितो ? 
न कैहिचि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय घातुया असङ्गहितो' "ति [ म०-४३ ] एवमादि सन्धायाह । 
| | तस्मा एवा ति उपादिन्नसदानपेक्त्ता एव । अविसेसेव्वा ति उपादिन्नानुपादिन्नविसेसं अकत्वा । 
| उपादानानं आरम्मणभावानतिवत्तनतो । उपादानेहि उपादातन्बा ति वा उपादानिया । उपादातुं वा 
अरहन्तीति उपादानिया । उपादाने नियुत्ता ति वा उपादानिया । क-कारस्स यकारं कत्वा ति एव- 

मेत्थ अत्थो दद्ुन्बो ति । 





१. उपाद्‌नं-सी° । २. वत्तं-सी० । 
३, पटाने १ : २० । ४. अभि० ३ : १७ धातु 1 
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संकिलेसो ति दस किलेसवत्थूनि वुच्चन्ति । संकिलिद्रा ति तेहि विबाधिता उपतापिता 
च । ते पन यस्मा संकिलेससम्पयुत्ता एकप्पादादीहि निन्नानत्ता एकीभावमिव गता विसादीहि- 
विय सप्पि-जादयो [ ४०-म० ] विदूसिता मलीना विबाधिता उपतापिता च नाम होन्ति, 
तस्मा आह ““संक्िलेसेन समन्नागता संकिलिद्भा'" ति । संकिलेसं अरहन्ती ति संकिलेसस्ख 
आरम्मणभावेन तं द्ध अरहन्तीति अत्थो । आरम्मणभावानतिक्ष्कमनतो ति, एतेन 
संकिलेसानतिक्कमनमेव दस्सेति, वत्थयुग्गिकसुङ्कुसालिकसहानं र विय संकिलेसिक-सहस्स 
पवत्ति वेदितञ्बा । । 

सह वितक्केन हन्तीति वचनसेसो योजेतन्बो अवुच्चमानस्स पिञ भवति-अत्थस्स 
विञ्जायमानत्ता । मत्ता ति पमाणवाचकं एकं पदं ति गहेत्वा “विचारो व मत्ता एतेसं"' 
ति अत्थो वुत्तो । अञ्जत्थ अविप्पयोगीसु वितक्कविचारेषु विचारो व ॒एतेसं मत्ता, ततो 
उद्धं वितक्केन सम्पयोगं न गच्छन्तीति अत्थो । अयमपरो अत्थो-मत्तसदो विसेस- 
निवत्ति-अत्थो । सवितक्कसविचारा* धम्मा हि वितक्कविसिदरुंन विचारेन सविचारा, 
एते पन विचारमत्तेन वितक्कसङ्खातविसेसरहितेन, तस्मा “विचारभत्ता"” ति वुच्चन्ति, 
विचारमत्तवन्तो ति अत्थो । विचारमत्तवचनेन अवितक्कत्ते सिद्धे अवितक्कानं अञ्न 
सम्पि अत्थिभावजोतनत्थं अवितक्कवचनं । अवितक्का हि विचारमत्ता च सन्ति 
अविचारा चा ति निवत्तेतन्बा गहेतन्बा च होन्ति, तेसु अवुच्चमानेसु निवत्तेतन्बगहे- 


बिबाधनं पीनं किलमनं उपतापो परिढ्ाहो अप्पस्सद्धिभावो । विदूसिता मरीना च यतो केचि 
भकिलेससभावा पि अनिटुफला गार ह्या च जाता । 

 'सीरमत्तक, परं विय मत्ताया ति आदीसु मत्ता-सदस्स पमाणवाचकता ददुब्बा । मरियाद- 
वाचको वा मत्ता-सदो । विचारो हेत्व क्ञानङ्खेसु हैद्धिममरियादो, न पठमज्ज्ञान-उपचारज््ञानेषु विय 
वितक्को । सा पन विचारमरियादता वितक्काभावेन एतेसं जाताति मवितक्कग्गहणं कतं । इदं 
वृत्तं होति-अवरितक्का हृत्वा विचारमरियादक्षानङ्खेसु विचारहेद्धिमकोटिका ति । अथ वा ईसदत्यो 
मत्ता-सहो “मत्ता सुखपरिच्चागा' ति आदीसु* विय । अयं हत्थ अत्थो--वितक्करहिता भावनाय 
भतिसुखुमभूतविचारत्ता ईसं विचारा च अविवक्कविचारमत्ता ति । नहि इतो परं विचारो अत्थी ति । 
यदि वितक्कविसेसरहिता विचारमत्ता, एवं सन्ते अवितक्कवचनं किमत्थियं ति बाह “विचारमत्त- 
वचनेना'' ति आदि । यदि विचारमत्ततो अञ्नेषम्पि अवितक्कानं अत्थिभावजोतनत्थं भवितक्कवचनं,. 
भवितक्का च विचारमत्ता अविचारा ति निवत्तेतन्बा गहेतन्बा च, एवं सति विचारमत्ता विसेसनं, 


१. तिक्कमणतो ति-सी० सब्बस्थ । २. वत्थुयुगिक०्-सी० । ३. ०मानस्सापि-सी०। 
४. सवितक्का अविचारा-सी° । ५. खु० ¶ : ४४; का० २९० ( धम्मपदे ) । 











न अमिषनमनीकय भरी 


तन्बस्स अदस्षितत्ता विचारमत्ता व॒ अवितक्का ति ऋ ति । विसेसनविसेसिं- 
तन्बभावो पन यथाकामं होतीति सामञ्जेन अवितक्कभावेन [ ३१-सी० ] सह विचार- 
मत्तताय घम्मविसेसनभावं * दस्सेतुं “अ वितक्कविचारमत्ता"' ति पदानुक्कमो कतो । 


अथ वा सविचारा दुविधा सवितक्का अवितक्का च, तेसु अवितक्के निवत्तेतुं 
आदिपदं वुत्तं । अविचारा च दुविधा सवितक्का अवितक्का च, तेसु सवितक्के निवत्तेतुं 
ततियपदं वृत्तं । ये पन द्वीहि पि निरवत्तिता अवितक्का सवितक्का च सविचारा अविचारा 
च, तेसु अञ्जतरदस्सनं वा कत्तम्बं सिया उभयदस्सनं वा । उभयदस्सने करियमाने 
यदि “सवितक्कसविचारा'” ति वृच्चेय्य, आदिपदत्थता ब॒ आपज्जति । अथ "“अवितक्क- 
अविचारा'' ति वुच्चेय्थ, अन्तपदत्थता। अथ पन “अवितक्कसविचारा सवितक्क- 
अविचारा'” ति वुच्चेय्य, अज्छत्तबहिद्धानं विय अत्थन्तराभावो वा सङ्कुरदोसो वा 
एकस्सेव सवितक्कावितक्कतासविचाराविचारताविरोधो वा आपज्जेय्य, [ ४१-म० ] 
तस्मा अञ्जतरदस्सनेन इतरम्पि पकासेतुं अवितक्कवचनेन द्विप्पकारेषु वत्तब्बेसु सवि- 
तक्क.अविचारे निवत्तेटा अवितक्कसविचारे दस्सेन्तो आह॒ “अवितक्क-विचारमत्ता'” 
ति। अथ वा वितक्काभावेन एते विचारमत्ता, न विचारतो अञ्जस्स कस्सचि धम्मस्स 
अभावा ति दस्सेतुं अवितक्कवचनेन विचारमत्ता विसेसिता । 








अवितक्का विसेसितन्बा ति विचारमत्ता वितक्का ति वत्तब्बं ति चोदनं मनसिकत्वा आह्‌ 
'“विसेसनविसेसितब्बमावो'' ति आदि । यथाकामं ति वत्त-इच्छानुरूपं । येन येन हि पकारेन 
धम्मेसु निवत्तेन्ब-गहेतन्बभावा रब्भन्ति, तेन तेन पकारेन विसेसन-विसेसितन्बभावो सम्भवतीति । 
पदानं अनुक्कमो पदानुक्कमो । 


अवितक्करा सवितक्का च सविचारा अविचार चा ति अवितक्का सविचारा सवितकष्का 
अविचारा ति योजेतन्बं । उभयेकदेसदस्सनम्पि उमयदस्सनं ति अधिष्पायेन '"यदि सदितक्कस- 
विचारा” ति आदि वृत्तं । इतरभ्पि [ ४४-म० ] पकासेतं ति इदं यथा सवितवकसविचारेसु 
चित्ुप्पादेसु वितक्को अवितक्कसविचारताय ““अवितक्कविचारमत्तो'' ति वृत्तो, एवं पथावृत्त- 
चिचुप्पादेषु विचारो “ सवितक्क-अविचारो'' ति सक्का विञ्जातुं ति इममत्थं सन्धाय वृत्तं । 
वितक्कामावेन एते विचारमत्ता यि अयम्पि अत्थो विसेसनिवत्ति-अत्थं येव मत्ता-सर्‌ं गहेत्वा 
वृत्तो । विचारमत्ता ति हि विचारमत्तवन्तो ति विजञ्ज।यभानत्ता तदश्जविखेसविरहसामञ्जतो 


निवत्तेत्वा वितक्कविसेसवि रहसद्भ।ते अवितक्क-सदहो सन्निधापितो विकषेषे ति दुतियज्ज्नघम्मे ति । 
यथाह न बिचारतो'' ति आदि । 


१. धम्मविसेखभावं-सखी० । 
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 उपेक्छतो ति वेदयमाना पि" मज्छत्तवेदना सुखाकारे दुक्लाकारे च उदासिना२ 
होतीति अत्थो । अथ वा उपेता युत्ता सुखदुक्लानं अविरुद्धा इक्खा अनुभवनं उपेक्ा 
विसेसदस्सनवसेना ति नानत्तदस्सनवसेन । यदि हि पीतिसहगता एव सुखसहगता सियुं, 
“पीतिसहगता"” ति एतेनेव सिद्धत्ता “सुखसहगता” ति इदं न वत्तव्बं सिया, “सुखसह्‌- 
गता” ति वा वुच्चमाने “"पीतिसहगता"' ति न वत्त्वं, ततो तिकं प्रेन्तेन दुक्खसहगतपदं 
वत्तव्वं सिया, एवच्च सति “वेदनात्तिको एवायं'' ति वुत्तवचनं आपज्जति, तस्मा “पति- 
सहगता"' ति वत्वा ““सुखसहगता”' ति वदन्तो पोतिविप्पयुत्तम्पि सुख अत्थीति तति- 
यज्ज्ञानकायविञ्जाणसम्ययुत्तं सुखं सप्पीतिकसुखतो भिन्नं कत्वा दस्तेतीति अधिष्पायो । 


अथ वा पोतिसुखानं दुच्बिञ्जेय्यनानत्तानं नानत्तदस्नत्थं अयं तिक्ो वृत्तो । 
(पीतिसहगता"” ति ९त्थ हि सुखेकदेसो सङ्धहितो, न पीति । ! सुखसहगता', ति एत्थ 
पीति सङ्गहिता, न सुखः । पीतिविप्पयुत्तसुखसहगता च पुरिमेन असङ्खहिता पच्छिमेन 
सङ्गहिता ति सिद्धो पीतिसुखानं विसेसो ति । 





वेद्यमाना ति अनुभवमाना । सुखाकारे ति इटराकारे, इदुानुभवनाकारे वा । उदासिना ति 
नति-अपनतिरहिता । सुखदुक्खानं अविरुद्धा तेसं भ्यवधायिकाभावतो । सुखदुक्लानि विय हि 
सुखदुक्खानं अनन्तरं पवत्तनतो न्यवधायिकाभूता न तेहि विरुज््ति, न पन सुखदुक्खानि अनन्त- 
रापवत्तितो । ““उपपत्तितो इक्तीति उपेक्ला'' ति अयं पृनत्थो इध उपेक्खा-सटृस्स सन्बुपेकला- 
परियादानतो न वृत्तो। न दहि लो भसम्पयुत्तादि-उपेक्खा उपपत्तितो इक्खतीति । तस्मा ति 
यस्मा पीतिसरहगता येव न ॒सुखसहगता, सुखसहगता पि न ॒पीतिसहगता एवा ति पी तिसहगता 
भुखसहगता च॒ भअज्जमञ्जं भिन्ना, तस्मा । सति पि सुखसहगतानं येभुय्येन पीतिसहगतभावे थेन 
सुखेन समन्नागता सुखसहगता एव होन्ति, न पो तिसहगता, तं सुखं निष्पीतिकसुखं ति बयं 
विसेसो इभिना तिकेन दस्ितो ति हममत्थं विभावेन्तो ““पोतिसहगता ति वरवा"' ति आदिमाह्‌ । 

सिद्धो ति सावसेसं निरवसेसं च सुखपीतियो सङ्खहेत्वा पवत्तेहि पठम्दुतियपदेहि यो पीति- 
खहगतो धम्मविसेसो, तं सुखं, यो च सुखसहगतो धम्मविसेसो, सा पीतीति सति पि 
भञ्जमञ्जं संसदुमावे पदन्तरसङ्गहितभावदीपनतो सिद्धो नातो विदितो ति अत्थो। ' "चतु- 
त्थज्जञानसुखं अतिपणीतसुखं ति ओक रिकङ्खंतो नीहरित्वा तस्स पणीतभावं दस्सेतुं अयं तिको 
वृत्तो ति केचि वदन्ति, तदेतं सब्बेषं सुखवेदनासम्पयुत्तधम्मानं इध" ‹ 'सुखसहगता'' ति 
बुत्तत्ता विचारेतन्बं । तथा हि ““सुखममियं कामावचरे'' वि आदिना३ | म०-४५ ] “कामावचर- 
छखर्तो चत्तारो सोमनस्ससहगतचिन्तुप्पादा'' ति आदिना च नि्ैसो पवत्तो ति । ` 


. १, वेदियमाना पि-सो० | २. उदासोन7-सी० । 
३, अमि० १: २८० धर सं०। ४. अभि० १: ३२९ ध संर। 
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| 


॥ || 
|| निब्बान, दस्सनतो ति, निन्बानारम्मणतं सन्धायाह्‌ । अथ वा धम्मचक्खु 
पुनप्पूनं निन्बत्तनेन भावनामावं अप्पत्तं दस्सनं नाम, धम्मचक्लु च परिञ्ज्ादिकिच्च- ( 
| | करणेन चतुसच्चधम्पदस्सनं तदतिसयो, तस्मा नल्येत्थ गोत्रमुस्स दस्सनभावापत्तीति । । 
|| उभयपटिक्वेपवसेना ति द्वीहि पदेहि वुत्तधम्मपटिक्ेपवसेन, न पटहायकपदिक्खेपवसेन । । 
| | तथा हि सति दश्सनभावनाहि अञ्जो समुच्छेदवसेन पहायको अत्थि, तेन पहातन्बा । 
| नेव दस्सनेन न भावनाय पहातनब्बा ति अयमत्थो आपञ्जति, न च अञ्जो पहायको 
अत्थि अन्जनेहि विक्खम्भितानन्च पुनप्यवत्तिसन्भावा,* नापि पहातञ्बा ततियपदेन 
| सङ्खह्यन्ति, [ म०-४२ ] किन्तु [ सी०-३२ ] अप्पहातञ्ा एवा ति । तस्मा पहात- 
ञ्बपदं पच्चेकं योजेत्वा नेवदस्सनेन पहातन्बा न॒ भावनाय पहातन्बा ति दस्सनेन 
भावनाय पहातन्बेहि अञ्जे गिता ति वेदितन्बा । 
एवमत्थं अग्गहेत्वा ति अत्थायुत्तितो च सदायुत्तितो च अग्गहेतब्बतं दस्सेति । 


दस्सनभावनाहि अप्पहातब्बहेतुमत्तेसु हि गह्य मानेषु अहेतुका असङ्खहिता ति यथा- 
धिप्पेतस्स अत्थस्स अपरिपुण्णत्ता अत्थायुत्ति, पहातन्बसदुस्स निच्चसापेक्त्ते च सति 





| | | निञ्बानारम्मणततं सन्धायाह न निन्बानपटिविज्जनं, इतरथा गोतमभुस्स दस्वनभावापत्ति 
| अचोदनीया सिया ति अधिप्पायो। ननु च दिस्वा कत्तञ्किच्चकरणेन सोतापत्तिमग्गो व 
| दस्सनं ति उक्कंसगतिविजाननेन निन्बानस्स पटिविज्जञनमेव दस्सनं ति गोत्रमुरस दस्सनमावापत्ति 
न॒ चोदेतब्बा वा ति? न, दश्षनसामञ्जस्तेव सुञ्जमानत्ता दस्सनकत्तम्वरकिच्चक्रणानञ्च भेदेन 
ृत्तत्ता । तत्थ यदि पि “पञ्जाय चस्स॒दिस्वा भासतवा परिक्खीणा होन्ती' ति भदीषुः । 
विय अभिन्नकालस्ख पि भिन्नकालस्स विय भेदोपचारदस्सनतो भेदवचनं युत्तं, दस्सनविसेसे पन | 
अधिष्येते दस्सनसामन्म वचनं न कत्तव्वं ति दस्सनसामञ्जमत्तं गहेत्वा च।दना कता ति । 
"निञ्यानारम्मण्तं सन्धायाहा ' ति वृत्तं । दुतियततियमगगानम्पि धम्मचकवखुपरियायरून्भावतो 
““भआावनाभावं अप्त" ति वृत्तं । तत्थ भावना वना । सा च बहुलं उपपत्तिया होति ति 
| आह ““पुनप्पुनं निव्वनत्तनेना'' ति। तथा हि सती ति '“उभयपटिक्खेपवसेना'' ति पदस्स 
| दस्छनमावनापटिक्खेपवसेना ति अत्थे सति । ननु लोकियसमथविपस्सना पि यथाबलं कामच्छन्दा- 
दीनं पहायका, तत्र कथमिदं वुत्त, न च अज्जो पहायको अत्थ ति चोदनं सन्धायाह 
""अञ्लेही'" ति आदि । 
| अष्पहातस्बहेतुमन्तेसू ति अप्यहातव्बहेतुकमत्तेसु । सन्बो कुसलाब्याकतवम्मो यथाधिः 
। | प्येतस्थो । समासो न॒ उपपज्जति असमत्थमावतो । येसं ति ये ततियरासिभावेन वृत्ता धम्मा, 
| 
| 








१-१. निब्ाणद्स्सनतो ति-सी० । २. °समावा-सो० । , ३, म० २: ६७-१६८ । 
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न सम्बन्धोसदहतो पहायकतो अञ्त्रं पटिसेधं अपेक्लमानस्स हितुसहेन समासो उप- 
पज्जतीति सहायुत्ति च वेदितन्बा । एवमत्थो गहेतम्बो ति, पहातव्ब-सटं पटिसेधेन 
अयोजेत्वा येसं अञ्जपदत्थे समासो, तन्बिसेसनं अल्थीति इदं पटिसेधेन योजेत्वा 
दस्सनभावनाहि पहातब्बो हेतु एतेसं नेवत्थीति अत्थो गहैतब्बो ति वृत्तं होति। 
एवच्च सति यथाधिप्येतत्थो सन्बो सङ्गहितो ति। अल्थायुत्ति मा होतु, सहो पन 
इधापि न युत्तो ! एकन्तयोगीनं अत्थि-सहमेव हि अपेक्वमानानं उभिन्तं पहातब्बहेतु- 
सदानं समासो युत्तो, न पटिसेधं अपेक्मानानं ति, तस्मा गहेतन्बत्थदस्सनमत्तं एतं 
कतं, सदो पन यथा युज्जति, तथा योजेतन्त्रो । एवं पन युज्जति-पहातब्बो. हैतु 
एतेसं अत्थोति पहातब्बहेतुका । केन पहातन्बो ति ? दस्सनेन भावनाय च। तथिदं 
पहातब्बहेतुकपदं दस्सनभावनापदेहि विसं विसुं योजेत्वा तेहि युत्तेन ये दस्सनेन 
पहातञ्बहेतुका नेव होन्ति, भावनाय पहातब्बहेतुका च न हन्तीति पटिसेधञ्च विसु 
विसुं योजेत्वा ते नेव दस्सनेन न॒ भावनाय पहातन्बहेतुका ति वुच्चन्ति । नेव- 
विपाक-नविपाकधम्मधम्मवचनं विय हिः पृरिमपदद्रयसङ्कहितधम्मपटिसेधनेन तदञ्ज- 
धम्मनिदस्सनमेतं होति, न अहेतुकपदं विय देतुविरहृप्पकासनेना ति । एवञ्च कत्वा 
दे पटिसेधा युत्ता होन्ति। 


हेतु येव हि तेसं नत्थि, यो दस्सनभावनाहि पहातम्बो सिथा ति प्रिमस्मि हि 
अत्थे हेतूनं दस्सनभावना हि पहातब्बता पटिक्त्ता, पटिक्चेपो च पहात व्बासङ्का- 
सब्भावेड होति, पहातन्बासङ्का च हेतुम्हि सति सिया, तेसं पन अहेतुकानं हेतु येव 
नत्थि, यो दस्सनभावनाहि पहातन्बो सिया, तदभावा | म०-४३ ] पहातन्बासङ्का 
नत्थीति तं निवारणत्थो पटिक्खेपो न सम्भवति, तस्मा “नेवदस्सनेन न» भावनाय 


अत्थो तेसं । उभिन्नं ति विसु विसं योजेतब्बताय द्वे पहातब्बहेतुसदा ति कत्वा वृत्तं । एतं ति 
““नेवदस्सनेन न भावनाय पहातन्बो हेतु एतेसं अत्थी""ति एतं वचनं । तेहि दस्सनभावना- 
पदेहि युक्तेन पहातन्बहेतुकपदेन । एवन्च कत्वा ति एवं दस्सन मावनापदेहि पहातन्बहेतुक- 
पदस्स विसं विसुं योजनतो। एवं हि पुरिमपदद्रय'.“१० '““दस्सनमेतं होती ति। एवं ति 
दस्सनभावनाहि न पहातन्बो हेतु एतेसं ति एवं अत्थे सति । 

“'हेषु"“““प० `" [ म०-४६ | सिया" ति एतस्स ““पुरिमस्मि हि भव्थे'' ति आदिना अहैतुकानं 
अग्गहित मावदस्सनवसेन अत्थं वत्वा इदानि “अथ वा" ति आदिना दुतियस्सेव अत्थस्स 


अ 
३. पहातब्बो सङ्कासमावो-सी° । ४. नत्थि-सी० । 
१० 
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पहातन्बो हेतु एतेसं'” ति एव अहेतुकानं गहनं न भवेय्या ति अत्थो। अथ वा 
इतरथा हि अहेतुकानं अग्गहणं भवेय्या* ति अत्थस्स पाकटत्ता न कारणसाधनीयो 
एसो ति गहेतन्बत्थस्सेव कारणं वदन्तो “हेतु येव हि तेसं नत्थी'' ति आदिमाह । 
तेसं हि नेवदस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुकपदवचनीयानं यो दस्सनभावनाहि पहा- 
तन्बो सिया, सो एवंपकारो हेतु नत्थि ते हि अनेकप्पकारा सहेतुका अहेतुका चा 
ति, तस्मा नेवदस्सनेन न भावनाय पहातब्बो हेतु एतेसं [ ३३-सी० ] अत्थीति 
अयमत्थो गहेतन्बो ति अत्थो । 

तं आरम्मणं कत्वा ति ददं चतुकिच्चसाधनवसेन आरम्मणकरणं सन्धाय वृत्तं 
ति वेदितन्बं। अञ्जथा गोत्रभुफरपच्चवेक्छणादीनम्पि अपचयगामिता आप्ञ्जेय्या 
ति। अथ वा हेतुभावेन अपचयं निन्बानं" गच्छन्तीति अपचयगामिनो । निन्बानस्स 
हि अनिन्बत्तनियत्ते पि“ समुदयप्पहान-समुदयनिरोधानं अधिगम-अधिगन्तव्बभावतो हेतु- 
हेतुफलभावो मगगनिब्बानानं युज्जति । यथाह ¦ 'दुक्खनिरोधे जाणं अत्थपटिसम्मिदा, 
दुक्छनि रोधगामिनिया पटिपदाय जजाणं धम्मपटिसम्मिदा” ति*। अत्थो ति हि 
व ~ 

यत्तमावं विभवेन्तो ` "गहेतब्बस्थस्सेवा'" ति आदिमाह । सो हि ““एवमत्थो गहेतन्बो ' ति 
ृत्तत्ता गहेतन्बत्थो । 


अन्नथा ति आरम्मणकरणमत्ते अधिषप्पेते । कथं पनेतं जानितब्बं ““आरम्मणं कत्वा ति एतेन 
चतुकिच्चसाधकं आरम्मणकरणं वुच्चती'' ति ? सामन्नजोतनाय विसेसे अवदानतो अरियमग्ग- 
धम्मानं येव च अपचयगामिभावतो । ““चत्तारो मगगा अपरियापन्ना अपचयगामिनो'” ति हि 
वत्तं । तेनेवाह ` 'अरिथमग्गानं एतं अधिवचन" ति एतेनैव वा विसेसुपलक्वणटेतुमूतेन 
वचनेन यथावृत्तो आरम्मणकरणविसेसो विञ्जायति। उक्कंसगतिविजाननेन वा अयमत्थो 
वेदितब्बो । पञ्चवेक्लणादीनं ति वोदानादयो सद्ण्डाति । हेतुमावेना ति सम्पापञहेतुमावेन । 
न्नापको कारको सम्पापको ति तिविधो हि हेत्‌, तथा नापेतम्बादिभावेन फलं । यथा 
निरयादिमनुस्खभावादिगामिपटिपदाभावत्तो अकृसललोकियकुसलचित्तप्पादा ` आचयगामिनो धम्मा' 
ति वृत्ता, न मिच्छादिह्ि-आादि-रोकियसम्मादिषद्ि-आदिषम्मा एव, एवं निब्बानगामिपदिपदाभावतो 
लोकुत्तरकुसलचिततुप्पादा ` 'अपचयगामिनो" ति ददुव्बा, अरियमगगघ्म्मा एवा ति इममत्थ 
दस्सेन्तो आह पुरिमपच्छिमानं” ति आदि । तत्थ अरियमस्गस्सेव निम्बानगामिपटिपदाभावो 


१. न म्वे०्-सौी०। २. एतेसं-सी° । ३. अपचयगाभितं-सी° । 
४. निब्बाणं-सौ ° स्वस्थ । ५. नियस्थे पि-सौ° । 
६. अमि० २ : ६५० विभंगे । ७.. अभि० १-२३७; २९९ धर संर, 








ध ७५ 
हेतुफलं । धम्मो ति हैत ति। पृरिमपच्छिमानं ! पुरिमे ससम्पयुत्ता वत्ता, पच्छिम 
केवला* । पुरिमे विय पन पच्छिम त्ये ति अरियमग्गसीसेन सन्बलोकुत्तरकुसल- 
चित्तप्पादा गहेतब्बा । दुतिये अत्थविकप्ये “आचयं गामिनो” ति वत्तव्बे अनुनासि- 
कलोपो कतो ति ददुव्बो । आचिनन्तीति वा आचया, आचया हृत्वा गच्छन्ति 
पवत्तन्तीति पि अत्थो दटुब्बो । | ह | 
सत्त पन सेक्खा सिक्डनसीला तिर सेक्खा, तेसं इमेति सेक्वा, अञ्त्।साधारणा 
मग्गफलत्तयधम्मा । सयमेव सिक््छन्ती ति सिक्नसीलानमेतं निदस्सनं । ये हि धम्मा 
[सक्ल।"त ० ।८कंलनसीला होन्तीति । अक्लरत्थो पन सिक्ला एतेसं सीलं ति सेका 
ति न सेकंड ति यत्थ सेक्लभावासङ्का अत्थि, तत्थायं पटिसेधो ति [ ४४-म० ] लोकिय- 
निब्बानेसु असेक्लभावानापत्ति ददुवा । सीलसमाधिपञ्जासद्काता हि सिक्ला अत्तन 
पटिपक्खकिलेसेहि विप्पमृत्ता परिसुद्धा उपक्किकेसानं आरम्मणभावम्पि अनुपगमनतो 
एता सिक्ला ति वत्तु युत्ता, अद्रुसु मग्गफलेसु विज्जन्ति, तस्मा चतुमगगहेद्िमफल्तय- 
धम्मा विय अरहृत्तफलधम्मा पि तासु सिक्लासु जाता ति च, तं सिक्खासमद्किनो 





परिब्यत्तो ति तस्सेव अपचयगामिभावो युक्तो, तदनुवत्तकत्ता पन सेसधम्मे स ङ्गहेत्वा वृत्तं । 
मपचये दुक्छपरिजाननादिना सातिसयं गमनं येसं ॑ते अपचययामिनो ति “मणा एव अपचय- 
गामिनो ति वृत्तं । पुरिमपच्छिमानं ति च इमस्मि तिके पठमपददुतियपदसङ्गहितानं अत्थानं 
ति अत्थो । “जयं वैरं पसवतिञ, चरं वा यदि वा तिद" ति आदीसु विय सानुनासिको 
भाचय-सदो ति “अनुनासिकलोपो कतो” ति वृत्तं । एत्य च “भाविनं” ति वत्तन्बे “आचय 
ति व्यत्तयवसेन वृत्तं ति दटुब्बं। आचया इत्वा गच्छन्ती ति एतेन अपचिनन्ती ति अपचया, 
भपचया हृत्वा गच्छन्ति पवत्तन्ती ति अयमत्थो नयतो दस्सितो ति दटुभ्बं । 

११. | ४७-म° |] लोक्रियेघु असेक्भावानापत्ति दटुन्बा ति कस्मा एवं वृत्तं, ननु- 

` सिक्छती ति खो भिक्खु, तस्मा सेक्लो ति वुच्चति । किञ्च॒ सिक्लति ? अधिसीरम्पि 
सिक्छति अधिचित्तम्पि सिक्ति भधिपञ्जम्पि सिक्डति । सिक्वती ति खो भिक्खु, तस्मा 
सेक्लो ति वुच्चति । यो पि कस्याणपुथुज्जनो अनुलोमपटिपदाय परिपूरकारी सीलसम्पन्नो 
इन्द्रियेषु गृत्तद्वारो भोजने मत्तञ्ज्‌ जागरियानुयोगमनुयुत्तो पृञ्बरत्तापररत्तं बोधिपक्खियानं 
वम्मानं भावनानुयोगमनुयुत्तो विहरति "अज्ज वा स्वे वा अज्जतरं सामञ्जफलं अधिगमिस्सामीः 
ति, सोपि सिक्वती ति सेक्खो'' ति 

१-१. सी० पोस्थके अयं पाठो न दिस्सति । २. सिक्वणसौरा ति~-सौ० सञ्बस्थ । 


३. द° १:३९; का० २०१ धम्भपदे; सं० ऽ: ८३। ४. खु० १: २३७ इति० । 
५, अं १; २१४। , 








७६ अभिधम्ममृरुरीकाौ- अनुटीका 


अरहतो इतरेसं विय सेक्लत्ते सति सेक्वस् एते ति च, सिक्ला सीरं एतेसं ति च॑ 
सेक्ला ति आसङ्कितन्बा सियुं ति तदासङ्कानिवत्तनत्थं ' 'असेक्खा"” ति यथावृत्तसेक्ख- 
भावपटिसेधो कतो । अरहत्तफले हि पवत्तमाना सिक्ला परिनिद्वितसिक्लाकिच्चत्ता न 
सिका किच्च करोन्ति, केवलं सिक्लाफलभावेनेव पवत्तन्ति, तस्माता न सिक्खावचनं 
अरहन्ति, नापि तं समङ््गिनो सेक्वचनं, न च तं-सम्पयुत्ता सिक्खनसीला ति सिक्खासु 
जाता ति आदि.अ्येहि अग्गफलधम्मा सेक्खा न होन्ति, हेद्विमफलेसु पन सिक्खा 
सकदागामिमरगविपस्सनादीनं उपनिस्सयभावतो सिक्वाकिच्चं करोन्तीति सिक्खावचनं 
अरहन्ति, तं समद््धिनो च सेक्डवचनं तं-सम्पयुत्ता च सिक्खनसीलवृत्तोति तत्थ धम्मा 
यथावुत्तेहि अत्थेहि सेक्खा होन्ति एव । 

सेक्ला ति वा अपरियोसितसिक्ा दस्सिता । अनन्तरमेव ““असेक्ला'' ति वचनं 
परियोसितसिक्लानं दस्सनं ति न ॒लोकियनिञ्ानानं असेक्छतापत्ति। वृद्धिपत्ता वा 
सक्ला ति एतरिम अस्थे सेक्वधम्मेसु एव केसच्िं वृद्धिप्पत्तानं असेक्लता आपञ्जति, 
तेन अरहत्तमग्गधम्मा बुद्धिपत्ता च यथावुत्तेहि च अत्थेहि सेक्ला ति कत्वा असेक्खा 
आपन्ना ति ? न, तंसदिसेसु तब्बोहारा । अरहत्तमग्गतो हि [ ३४-सी° | निन्नानाकरणं 
अरहत्तफलं ठपेत्वा परिज्जादिकिच्चकरणं विपाकभावच्च, तस्मा ते एव सेक्खा धम्मा 
अरहुत्तफरुभावं आपन्ना ति सक्का वत्तु कुसलसुल्लतो च विपाकसुखं सन्ततरताय 
पणीततरं ति बुद्धप्पत्ता च ते धम्मा हन्तीति असेकखा ति वुच्चन्तीति । 

किठेसविक्लम्भनासमत्थतादोहि षपरित्ता । “किलेस “प ` ताया ति अत्थ 


वचनतो यथावुत्तकल्याणपुथुञ्जनस्स पि सीलादिषम्मा सेक्वा ति वुच्चन्ती ति ? न, 
परियायभावतो । निप्परियायेन हि सेक्लसेक्छभावो यथासम्भवं मग्गफलधम्मेसु एवा ति 
लोकियेसु सेक्छभावासङ्काभावतो असेक्छभावानापत्ति वृत्ता । तेनेवाह “सोलसमाधी' ति 
आदि 1 अरहत्तफरुघम्मा पि सिक्लाफरमावेन पवत्तनतो हिद्िमफलधम्मा विय सिक्लामु जाता 
ति आदि अत्थेहि सेक्ला सियुं, हेद्विमफल्धघम्मा पि वा सिक्खाफलभावेन पवत्तनतो अरहत्त- 
कलघम्मा विय असेक्ला ति चोदनं मनसिकतवा ““परिनिदधितसिक्लाकिच्चत्ता ' ति वुत्त, तथा 

। ““हेद्धिमफरेसु पना” ति आदि । “तं एव साल भुज्जामि, सा एव तित्तिरी, तानि एव 
भओसधानी”" ति आदीसु तं-सदिसेसु तष्बोहारो दटुन्बो । एतेन च सेक्खसदिसा असेक्खा यथा 
“अमनुस्सो” ति वुत्तं होतीति अज्ञे । अज्जत्थ ` 'अरिटरु' ति आदीभु वुद्धि-अत्थे पि 
अ-कारो दिस्सती ति वृद्धिष्यत्ता सेक्खा असेक्ला ति अयभ्ि अत्थो वृत्तो । 

१२. किरेसविक्खम्मनखमस्थताया ति इदं निदस्सनमत्तं॑दटन्बं । वितक्कादिविक्खम्भन- 
घमत्थता पि हेत्य कन्भती ति। अकुसलविद्धंनरसत्ता वा करुखलानं तत्थ सातिसयकिच्चयुत्ततं 











तिकमातिकापद्‌बण्णना ७७ 


तयम्पि कुसलेसु युञ्जति, विपाककिरियेसु दीघसन्तानता व । पमाणकरेहि वा गोक्ारिकिहि 
| कामतण्हादीहि परिच्छिन्ना परित्ता। तेहि अपरिच्छिन्नत्ता सुखुमेहि रूपतण्हादीहि परि. 
च्छिन्ना पमाणमहत्तं गता ति महग्गता । अपरिच्छिन्ना अप्पमाणा । 

[ ४५-प० ] अनप्यकदटरुना ति दिवसम्पि पच्चवेक्खियमाना लोकरृत्तरधम्मा तित्ति 
न जनेन्ति समापज्जियमाना पि फलधम्मा ति । 


मातुघातादीस॒ पवत्तमाना पि हितसुखं इच्छन्ता वा पवत्तीति ते धम्मा हितसु- 
खावहा मे भविस्सन्तीति आसीसिता होन्ति, तथा असुभासुखानिच्चानत्तेसु सुभादिविपरि 
यासदन्रहताय आनन्तरियकम्मनियतमिच्छादिदटीसु पवत्ति होतीति ते धम्मा असुभादीषु 
सुभादिविपरीतप्पवत्तिका होन्ति। मिच्छासभावा ति मुस्तासमावा । अनेकेसु आनन्तरियेसु कतेसु 
यं तत्थ बलवं तं विपच्चति, न इतरानीति एकन्तविपाकजनकताय नियतता न सक्का वत्त 
ति “विपाकदाने सतो" ति आदिमाह्‌ । तत्थ खन्धभेदानन्तरं ति चुति-अनन्तरं । चुति हि 
मरणनिहेसे, “खन्धानं भेदो" ति वृत्ता ति । एतेन वचनेन सति फलदाने चुति-अनन्तरो 
एव, न अञ्जो एतेसं फलकालरो ति फकलक्रालनियमेनेव नियतता वृत्ता होति, न? फल्दान- 


परित्तषम्मेहि महर्गतानं पकासेतुं “'किलेप्विक्छम्मनसमत्यताया'' ति वृत्तं । विपाकृकिरियेसु 
द्‌ घसन्तानता व, न किलेसविक्वम्भनसमत्थता विपुलफरुता [ म०-४८ | चाति अत्थो । 
“विपुलं फलं विपुलफलं” ति एवं पन अत्थे गय्ह॒माने विपाकेसु पि विपुफलता लन्भतेव । 
सो पि एकसेसनयेन अदुकथायं वृत्तो ति वेदितन्बो । महन्तेहि गता परपन्ना ति भयं 
पनत्थो तिण्णम्पि साधारणो ति । गुणतो अयं एत्तको ति सत्तानं पमाणं करोन्ता विय 
पवत्तन्तौ ति गोक्छारिका किलेसा “पमाणकरा'” ति वृत्ता । तेहि परितो खण्डिता परिच्छिन्ना 
ति परित्ता । सति पि केहिचि परिच्छिन्नत्त महापमाणभावेन गता पवत्ता ति महग्गता । 
परिच्छेदकरानं किलेसानं सुखुमानम्पि अगोचरभावतो तेहि न कथद्चि पि परिच्छिन्ना 
वीतिक्कन्ता ति अपरिष्छिन्ना अप्पमाणा, यतो ते “अपरियापन्ना' ति पि वुच्चन्ति। 


१४. तित्ति न जनेन्ति सन्ततरताय असेचनकभावतो । एत्थ च ““पमाणकरेही' ति 
आदिको अत्थविकेप्पो ““अतप्पकत्थेना'' ति आदिकाय हीनत्तिकपदवण्णनाय परतो बहुसु पोत्थ- 
केसु ल्िखीयति, यथादुने एव पन आनेत्वा वत्तम्बो । 

१५. लोकियसाधुजनेहि पि अतिजिगुच्छनीयेसु आनन्तरियकम्मनत्थिकवादादीसु पवत्ति विना 
विपल्लासबलवभावेन न होती ति “"विपरियाश्षदलछहताया'' ति वृत्तं । एतेना ति “"विपाकदाने 
सती" ति आदिना सति पि कालनियमे विपाकुप्पादने सासङ्कुवचनेन । तस्मा ति यस्मा 


~~~ 


१. अभि० २: १२६ विमंगे। २. नत्थि-सी० । 
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नियमेना ति नियतफरुकालानं अज्जेसम्पि उपपज्जवेदनीयानं दि दुधम्मवेदनीयानम्पि निय- 
तता आपज्जति, तस्मा विपाकधम्मधम्मानं पच्चयन्तरविकलतादीहि अविपच्चमानानं पि 
अत्तनो सभावेन विपाकधम्मता विय बलवता आनन्तरियेन विपाके दिन्ते अविपच्चमानानम्पि 
आनन्तरियानं फलदाने नियतसभावा आनन्तरियसभावा च पवत्तीति अत्तनो सभावेन फल- 
दाननियमेनेव नियतता आनन्तरियता च वेदितव्बा । अवस्सञ्च नियतसभावा 
आनन्तरियसभाव। च तेसं पवत्तीति सम्पटिच्छितन्बमेतं अञ्जस्स बलवतो आनन्त- 
रिथस्स अभावे चुति-अनन्तरं एकन्तेन फलदानतो । 

ननु एवं अञ्जरेसम्पि उपपज्जवेदनीयानं अञ्जस्मिं विपाकदायके असति चति 
अनन्तरमेव एकन्तेन फलदानतो आनन्तरियसभावा नियतसभावा च पवत्ति आपज्ज- 
तीति ? नापज्जति, असमानजातिकेन चेतोपणिधिवसेन उपघातकेन च तिवत्तेतब्बविपाकत्ता 
अनन्तरेकन्तफलदायकत्ताभावा, न” पन * आनन्तरियकानं पठमज्ज्ञनादोनं दृतिज्ज्ञानादीनि 
विय असमानज।तिकं फलनिवत्तकं अत्थि सन्बानन्तरियकानं अवीचिफलत्ता न च हेदटूटुप- 
पत्ति इच्छतो सीषवतो चेतोपणिधि विय उपरूपपत्तिजनक३.म्मफलं आनन्तरियकफलं 
निवत्तेतुं [ ४६-म० ] समत्थो चेतोपणिधि अत्थि अनिच्छन्तस्सेव अवीचिपातनतो, न च 
आनन्तरियकोपघातकं किञ्चि कम्मं अत्थि तस्मा | ३५-सी० ] तेसं येव अनन्तरेकन्त- 
विपाकजनकसभावा 3 पवत्तीति । 


अनेकानि च आनन्तरियकानि कतानि एकन्ते विपाके सन्नियतत्ता उपरता- 
विपच्चनसभावाषङ्खत्ता निच्छितानि सभावतो नियतानेव । चुति-अनन्तरं पन फलं 
अनन्तरं नाम, तस्मि अनन्तरे नियुत्तानि तच्निब्बत्तनेन अनन्तरकरणसीलानि अनन्तर- 


यथावृत्तनयेन नियतताय अतिप्पसङ्गो दुक्लिवारो, तस्मा । बरूबता.““प०'.""पवत्ती ति एतेन 
असमानजातिकेन अनिवत्तनीयविपाकतं, समानजातिकेन च विपाकानुप्पादने पि अनन्तरं 
विपाक्रुप्पादनसखमत्थताय अविहन्तब्बतं आनन्तरिकानं दस्सेति । यतो तेसं विपाकधम्मता विय 
सभावसिद्धा नियतानन्तरियता । अज्नस्स `“ प० -- दानतो ति इमिना पि असमानजातिकादीहि 
अनिवत्तनीयफलतं एव विभावेति । 

चोदको अधिष्पायं अजानन्तो ` “नन्‌ ति आदिना अतिप्पसङ्गमेव चोदेति। इतरो “नाषप- 
ज्जती'' ति आदिना अत्तनो अधिप्ायं विवरति। 


एकन्ते ति अवस्सम्भाविनि । सन्नियतत्ता ति सम्पादने जनने नियतभावतो । उपरता 
अविपच्चनसभावासङ्का येसु तानि उपरताविपच्च""""प० """सङ्कानि, तब्मावो उप^““प*”“"संङ्कत्त 


१-१. त पन-सी०। २. उपरूपत्ति ०~सी ° । ३. अन्तरेकन्त०~-स्नी° । 
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प्पयोजनानि चा ति सभावतो आनन्तरियकानेव च होन्ति। तेसु पन समानसभावेसु 
एकेन विपाके दिन्ने इतरानि अत्तना कंत्तन्वस्स॒किच्चस्स तेनेव कतत्ता न दुत्ियं 
ततियम्पि च पटिसन्धि करोन्ति, न समत्थताविघातत्ता ति नत्थि तेसं नियतानन्त- 
रिथतानिवत्तोति। न हि समानसभावं समानसभावस्स समत्थतं विहनतीति । एकस्स 
पन अञ्जानि पि उपत्थम्भकानि हन्तीति ददुब्बानीति। सम्मा सभावा ति 
सच्चसतभावा । | 

परिपुण्णमरगकिच्चत्ता चत्तारो अरियमग्गा व इध “मगा” तिं वृत्ता। पच्चय- 
हना ति मग्गपच्चयदुन । निक्खेपकण्डे पि हि ये मग्गपच्चयं रमन्ति, न पन सयं 
मर्गपच्चयभावं गच्छन्ति, ते मरगहेतुका ति दस्सेतुं “अरियमग्गसमद्धिस्स मग्गङ्खानि 
ठपेत्वा” ति आदि वृत्तं। यो पन तत्थेव “अरियमग्गसमङ्किस्स अलोभो अदोसो 
अमोहो, इमे धम्मा मग्गहेतू" ति* आदि नयो वृत्तो, तं दस्ेतुं ““मग्सम्पयुत्ता वा” 
ति आदि वृत्तं । अरियमग्गषमद्क्िस्स सम्मादिद्धि मग्गो चेव हेतु चा” ति आदिना 
पन वुत्तनयं दस्सेतुं “सम्नादिद्ि सयं” ति आदिमाह। तत्थ पन असङ्खहित- 
स ्ङ्गण्टनवसेन पटिपाटिया तयो नया वृत्ता, हेतुबहुतावसेन ततियो नयो इध 
दूतियो वृत्तो । 

अभिभवित्वाः पवत्तनत्थेना ।त॒ सहजाताधिपति पि पुब्बाभिसह्भारवसेन जेटुक- 
भावे पवत्तमानो सहजाते अत्तनो वसे भनुवत्तयमानो ते अभिभवित्वा पवत्ति, आर- 
म्मणाधिपति पि तदारम्मणे धम्मे तथेव अत्तानं अनुवत्तयमानो ते धम्मे अभिभवित्वा 
भौरम्मणभावेन पवत्तति, न पच्चृप्पन्नभावेन, तस्मा अधिपतिद्वयम्पि सङ्खहितं ति वेदि- 


तस्मा । “न [ म०-४९ | समस्थताविघातत्ता ति बलवता पि आनन्तरियेन अनुपहन्तञ्बतं 
आह । उपस्थम्भकानि अनुबलरप्पदायकानि होन्ति उप्पत्तिया सन्तानस्स विसेितत्ता । तेन नें 
विपाकानुप्पादने पि अमोघवृत्तितं आह्‌ । 

मग्गकिच्चं परिज्नादि। अदुङ्किकमग्गसम्मादिद्िमगगपम्पयुत्तालोभादोससङ्कातेहि मग्गहेतूहि 
मग्गसम्पयुत्तखन्धसेसमग् ङ्गसम्मादिदीनं सहेतुकभावदस्सनतो तिण्णं नयानं असङ्गहितसङ्गण्॒नवसेना 
ति वृत्तं । देतुबहुतावसेन। ति बदहृहेतुकस्स पठपनयस्स अनन्तरं बहृहेतुकतांसामजञ्जेन निक्खे- 
पकंण्डपाछ्ियं ततियं वृत्तनयो इध अट क्थायं दुतियं वृत्तो । 

यथासकं पच्चयेहि पवत्तमानेसु निरीहकेसु घभ्मेसु केषञ्चि अनुवत्तनीयभावो न केवलं घम्म- 
सभावतो येव, अथ खो पुरिमधम्मानं पवत्तिविसेसेन पि होती ति आह “ुञ्बाभिसङ्कखारवसेना" 


१, अभि० १: २३६ धम संर । २. अधिभवित्वा-सी० । 
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तन्वं । “मग्गो अधिपति एतेसं"' ति अयञ्च अत्थो निक्वेपकंण्डे [ ४७-म० ] उदाहुरणव- 
सेन आगतं अत्थनयं गहेत्वा वृत्तो । यस्मा पन पटने ' 'मग्गाधिर्पति धम्मं परिच्च 
मग्गाचिपति धम्मो उप्पज्जति नाधिपतिपच्वया मग्गाधिपती खन्धे पटिच्च मग्गाधिपति 
अधिपतो' ति वृत्तं, तस्मा मग्गो अधिपत्ति मग्गाधिषतीत्ति अयम्पि अत्थो पाल्यं सरूपे- 
कसेसवसेन समानसदत्थवसेन वा स ङ्गहितो ति वेदितन्बो । 

अनुष्पन्ना ति एतेन सब्ब उप्पन्नभावो पटिसिद्धो, न उप्पन्नधम्मभावो एवा ति 

तेन उप्पन्ना-विगता अतीता पि न सङ्खहिताति ददुम्बा। यदि हि सङ्खहिता सियु, 
 “अनुप्यन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अनन्त रपच्चयेन पच्चयो” ति एवमादि वुच्चेय्य, 
न तु वृत्तं ति । अनागतानि विपाककटन्तारूपानि अतीते [ ३६-सी० ] अनागते वा कम्मे 


ति। पवत्तिविसेसो हि पुरिमपुरिमानं चित्तचेततेसिकानं उत्तश्तरेसु विसेसाधानं भावनापुब्बामि- 
सङ्खारो ति। अनुवत्तयमानो ति गर्कारयमानो । उदृाहरणवसेना ति निदस्सनवसेन, न 
निरवसेसदस्सनवसेन । यस्मा पना ति आदिना यथावृत्तं अत्थं पाठन्तरेन सराधेति । तत्थ हि 
अचिपतिपच्चयस्स पच्चनीये ठितत्ता मग्गो अधिपति मरगाषिपती ति अयमत्थो कन्भती ति। 
समानसदत्थवसेना ति सति पि अजञ्जपदत्थसमानाधिकरणसमासत्थमेदे मग्गाधिपतिसदृत्थमेदा- 
भावं सन्धाय वृत्तं । 

उप्पन्न-सटो उप्पादादि पटिपनज्जमानो, पत्वा व्गितो चा ति दुविषेसु अत्थेसु उभयेसम्पि 
वाचको, न पुरिमानं येवाति तमत्थं दस्सेतुं ''भनुष्पन्ना' ति आदिमाह्‌। तत्थ उष्पन्नमावो 
उष्पादादिष्पत्तता । तेन अतोतापि सङ्गहिता होन्ति। तेनेवाह ““सब्बो उप्पन्नमावो' ति। 
उष्पन्नधम्मभावो “उप्पन्ना धम्मा'' ति पदेन गहितधम्ममावो, वत्तमानधम्मभादो ति अत्थो । 
यो वा उष्पादादिष्पत्तो अत्तनो च सभावं धारेति पच्चयेहि च धारीयति, सो उप्पन्नघम्मो ति 
पच्चुष्पज्ञमावो उष्पञ्चघम्मभावो ति एवमेत्य अत्थो दटुञ््ो । उप्पन्नघम्मे वत्वा अनुप्पन्ना' 
ति वचनं न यथाधिगतपटिसेधनं ति कथमिदं पच्चेतब्बं ति आह ““यदिही'' ति आदि। केचि 
पनेत्थ "“उप्पन्ना ति पदेन अतीता पि सङ्खहिता। यदि न संगहिता, निन्बानं विय ते पि 
न वत्तन्बा ति वत्तव्बं [ म०-५० | सिया, न च तथावृत्तं" ति वदन्ति, तं पन तेसं मतिमत्त 
मेव । अयं पन तिको द्वितं अद्धानं वसेन पूरेत्वा दस्सितो ति अदुकथायं वक्खतीति। एवं 
सन्ते कस्मा अतीता न वत्तव्बा ति न वृत्ता ति? घम्मवसेन असङ्गहितत्ताभावतो। धम्म 
वसेन हि असङ्घहितं निभ्बानं तत्थ न वत्तब्वं जातं, नच नियोगतो अतीता नाम म्मा केचि 
अत्थि, ये इव॒ असङ्गहितत्ता न वत्तम्बा सियुं ति। फलनिभ्बत्तितो कारणस्स पुरेतरं निब्वत्ति 


१. पटाने २: ४०५। 
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पुरिमनिष्कन्ने एव उप्पज्जिस्सन्ति, नानिप्फन्ने ति परिनिद्ितकारणेकदेसानेव होन्ति" 
तस्मा तानि “अवस्सं उप्पञ्जिस्सन्तोति उप्पादिनो धम्मा” ति वुच्चन्ति 

अत्तनो सभावं ति कक्वन्फुसनादिसभावं । 

एव पवत्तमाना ति एवं चक्खादिभावेन फुसनादिभावेन च एकसन्ततिपरिया- 
पल्नतावसेन पवत्तमाना । अत्तानं अधि अज्छत्ता ति अधि-सहो समासविसये अधिकारत्थं 
पवत्ति-अत्थञ्च गहेत्वा पवत्ततीति अत्तानं अधिकिच्च उदटिस्स पवत्ता अज्कत्ता । तेना ति 
यस्स ज्ञाना वृदहित्वा अञ््त्तं बहिद्धा अज्छत्तबहिद्धा च सुञ्जतं आनेज्ञञ्च मनसिकरोतो 
-अज्सत्तसुञ्जतादीसु चित्तं न ॒पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिटुति नाधिमुच्चति, यो च 
इतिह तत्थ सम्पजानो तेन भिक्खुना । तस्मि येव पुरि्मास्मि समाधिनिमित्ते ति पठ- 
मञ्ज्ञानादिसमाधिनिमित्ते । अज््त्तमेवा ति ज्ञानगोचरे कसिणादिम्हि। चित्तं सण्ठ- 


इध परिनिट्धितसटेन वुच्चति, न तस्स हृस्वा विगतभावो ति आह “अनागते बा" ति यतो 
मेततय्यस्स भगवतो उप्पञ्जनकफलम्पि "“उप्पादी"' ति वुच्चति । = 
, ` यस्स क्ञाना बुद्धहित्वा ति आदिना “तिनानन्दा' ति आदिपाछ्छिया हेदुपाछ्ि अत्थवसेन 
दस्तेति । अयं हि तत्थ पाछि--“कथञ्चानन्द, भिक्खु अञ्कषत्तमेव चित्तं सण्ठपेति सन्निसादेति 
एकोदि करोति समादहति । इधानन्द, भिक्खु विविच्चेव “प ०“. चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति । एवं खो ` १०. समादहति । सो भअञ्त्तं सुञ्जतं मनसिकरोति, तस्स अञ्त्त 
सुञ्जतं मनसिकरोतो सुञ्जताय चित्तं न पक्खन्दति “प०""“"वुच्चति । एवं सन्तमेतं आनन्द, 
भिक्लु एवं सम्पजानाति अज्जत्तं खो मे सुञ्जतं मनसिकरोतो भज्जञत्तं सुञ्जताय चित्तं 
न ॒पक्खन्दति *““ १० ““““मुच्वतो ति, इतिह तत्थ सम्पजानो होति । सो बहिद्धा सुञ्जतं *““प० 
"“""अञ्स्त्तबहिद्धा सुञ्जत*“*प१०.“* सो आनेज्जं मनसिकरोति, तस्स आनेव्जं भमनसिकरोतो 
आनेञ्जाय चित्तं न पक्लन्दति"“""प०. ` मुच्चती ति, इतिह तत्थ सम्पजानो होति । तेना- 
नन्द, भिक्खुना ति । 

तत्थ अञक्षत्तसुञ्नतादीसू ति भज्जत्तं बहिद्धा अन्त्तबहिद्धा च॒ सुञ्जताय आनेज्ञे च 
पठमञक्लानादिधमधिनिमित्त॒ति पादकभूतपठमनज््षानादिसमाधिनिमित्ते । अपगुणपादकञ्छञानतो 
वद्धितस्स हि अञ्जत्तं सुञ्जतं मनसिकरोतो तत्थ चित्तं न पक्छन्दति । ततो “परस्स 
सन्तनेनु खो कथं ति बहिद्धा मनसिकरोति, तत्थ पि नं पक्खन्दति । “कालेन अत्तनो 
सन्ताने, कालेन परस्स सन्ताने नु खो [ म०-५१ | कथं ति अञ्छत्तबहिद्धा भनसिकरोति, 
तत्थ पि न पक्न्दति। ततो उमतोभागविमुत्तो होतुकामो “जरूपसमापत्तियं नु खो कथं" 


१. म० ३; १७६। 
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 चेतन्बं ति पठमजञ्क्ञानादिदित्तं सण्ठेतन्बं । अज्छत्तरतो ति गोचरज्छत्ते निन्बाने रतो, 
समाधिगोचरे कम्मद्राने वा रतो । “समाहितो एको सन्तुसितो तमाह भिक्खं'"* तिर 
गाथासेसो । 


अज्छत्तं सम्पसादनं ति एत्थ ज्ञानं सकसन्ततिपरियापन्नत्ता “अन्स्त” ति वुत्त 
ति नियकज्छत्तव्थो अज्खत्त-सदो होति । अज्क्त्तं ति सकसन्ततिनियकं । अज्छत्ते भवा 
अज्सत्तिका ति नियकज्छत्तेसु पि अन्भन्तरा चक्खादयो वुच्चन्ति । एत्थ पन अञ 
त्तिक-सदहो चक्ादीसु पवत्तमानो [ ४८-म० ] दस्सितो, न अञ्ज्त्तसटहो, अत्थि च 
अज्छत्त-अज्क्त्तिकसदानं बहिद्धाबाहिर-सदानं विय विसेसो । अञ्कत्तिकसदो हि सपर- 
सन्तानिकेसु सन्बेसु चक्खादीसु रूपादीसु बाहिर-सटो विय पवत्ति, अज्छत्त-सहौ पन 
सकसन्तानिकेस्वेव चक्खुरूपादीसु ततो अञ्जेस्वेव बहिद्धा-सहौ विय पवत्ततीति तस्मा 
स्तो अत्थतो च असमानत्ता न इदमेत्थ उदाहरणं युत्तं ति अयं पनेत्थ अधिप्पायो 
दद्ग्बो-अज्कत्ते भवा अज्छत्तिका ति भयं हि वचनत्थो । यञ्च अज्छत्ते भवं तेन 
अच्छत्तनेव भवितन्बं, तेन तंवाचकस्स॒ अन्छत्त-सहृस्स अज्कत्तिक-सदूस्स च समा. 
नत्यता । उभिन्नम्पि सदानं समानत्थभावतो अज्छत्तज्छत्ते "पवत्तमाने' अज्घत्तिक-सद 
अज्छत्त-सहो तत्थ पवत्तो ति सक्का वत्तु ति । 








ति आनेञ्धं मनसिकरोति, तत्थ पि न पक्खन्दति । ` "इदानि मे चित्तं न पक्खन्दती'' 
ति विस्सदरवीरिथेन न भवितब्बं, पादकजकषानमेव पन साधुकं पुनप्पुनं मनसि कातन्बं, एवमस्स 
रक्लं छन्दतो फरसुम्हि अवहन्ते ` पुनप्पुनं निसितनिसितं कारेत्वा छिन्दन्तस्स छिज्जे फरसु विय 
कम्मद्राने मनसिकारो वहती ति दस्तु “"तरस्मि येवा'' ति आदि वृत्तं .ति। 


अस्थतो च असमानत्ता ति इदं कस्मा वुत्तं । ननु येसु भत्थेसु अञ्क्त्तसदो वत्ति, 
ते सन्बे दस्पेत्वा इधाधिष्पेतत्थनि द्धारणत्थं अत्थुदधारवसेनेतं वृत्त । चव्खादीसु च अञ्ज्ञत्तिक- 
सदो अज्क्षत्तानं अब्मन्तरताविसेसमुपादाय पवत्ति, यतो ते अज्क्षत्त-अज्जत्ता ति वृच्चन्ति । 
अपि च “छ अञ्छत्तिकानी'' ति इदं अञ्छत्तिक-सदश्स चक्ख।दीनं अञक्षत्तभावविभावन- 
सब्भावतो इध उदाहरणवसेन वृत्तं । तेनेव हि अदु कथायं अज्जत्तिकदुके ""अञ्ज्त्ता व अन्तिका" 
ति वृत्तं । एवश्च सति न एत्थ सद्तो असमानता पि सिया, तस्मा येव॒ यथावृत्तचोदनं 
विसोषेन्तो “अयं पनेत्था'” ति आदिमाह । तेना ति तस्मा । तंवाचकस्सा ति अज्छत्त- 
जयत्तवाचकस्ष सका वत्तं तदत्थस्स अज्जत्तमावसम्भावतो । 








१. भिक्खु-सौ° । २. खु० १ : ५२ धम्मपदे । 





कर ` क्कः उ छ । ॥ भष छ 
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अयं खो पनानन्द विहारो ति विहारसुञ्जतासुत्ते, सङ्कणिकारामताय रूपादि- 
रतिया च आदीनवं वत्वा तप्पटिपक्लविहारदस्सनत्थं वृत्तं । अञ््षत्तं॒सुञ्जतं ति 
विसयभूतं इस्सरियदुानमूतं सुञ्जतं, सुञ्जताफलसमापत्ति ति अत्थो । चित्तिस्सरा हि 
बुद्धा भगवन्तो धम्मं देसेन्ता पि यं मुत्तं तुण्डी भवितब्बं होति, तं मुहृत्तं फल- 
समापत्ति समापज्जन्ति, पगेव अञ्त्रसिमि काले, तस्मा सन्बत्था पि ईस्सरियानं बहुलं 
फलसमापत्तियं इस्सरियस्स पवत्तनतो फलसमापत्ति “धइस्सरियहुानं'” ति वृत्ता । अरः 
हत्तफलाधिगमेन वा तथागतानं इस्सरियं निञ्बत्तं [ ३७-सी° ] तं जनकेनेव मग्गेना 
ति तं तेसं इस्सरियदूानं । विसयो च अनजञ्जर॑त्थभावो व॒ यथा “आकासे सकूणा 
उदके मच्छा'' ति, बुद्धा च अञ्जत्थ दिस्समाना पि विवेकपन्भारताय फलसमापत्ति- 
निन्ना व, तेन तस्सा तस्सा किरियाय अनन्तरं फल्समापत्तियं येव भवन्तीति सा तेसं 
विसयो, तब्बिसयता च सच्चकसुत्तेनर दोपेतव्बा । । 

न खो आनन्द, भिक्खु सोमति सङ्गणिकारामो सङ्गणिकारतो सङ्खणिकारामतं अनुयुक्तो ति 
भादिना उ पन्बजिता सारप्पस्स नेक्खम्मसूखादिनिकामलाभिताय अभावस्स च दस्सनेन सङ्गणिकाराम- 
ताय, “नाहं आनन्द, एकं रूपम्पि समनुपस्सामि, यत्थ रत्तस्स यथाभिरतस्स रूपस्स विपरिणामनञ्जथा- 
भावा न उप्पज्जेय्युं, सोकपरि""* प१० ` यासा” तिर एवं रूपादिरतिया च आदीनवं वत्वा सचे 
कोचि दुष्पञ्जजातिको पन्बजितो वदेय्य ““सम्मासम्बुद्धो खेत्ते पविद्रा गावियो विय अम्हे येव 
गणतो नीहूरति, एकी मावे . नियोजेति, सयं पन राजराजमहामत्तादीहि परिवृतो विहरती” 
ति, तस्स॒ वचनोकासुपच्छेदनत्थं चक्कवादठपरियन्ताय परिसाय मज्क्षे निसिन्नो पि तथागतो 
एकको वा ति दस्सनत्थं अयं खो पना ति देसना आरद्धा ति आह ` “तप्पटिपक्ख- ` 
विहारदस्सनस्थं'' ति । तत्थ सञ्बनिमित्तानं ति रूपादीनं [ म०-५२ ] सङ्कतनिमित्तानं । अज्त्तं 
ति विसयज््त्तं । सुञ्जतं ति अनत्तानुपस्सनानुमावनिन्बत्तफलसमापत्ति तेनेवाह “अज््त्तं" 
ति आदि । तत्थ दुतिये विकप्े ठान-सहौ कारणपरियायो ददुव्बो । सच्चकसुत्तना ति महा- 
घच्चकसुत्तेन । तत्थ हि- 

“अभिजानामि खो पनाहं अग्गिवेस्सन, अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेता, अपिस्सु मं 
एकमेको एवं मज्जति ममेवारन्म समणो गोतमो धम्मं देसेती' ति। न खो पनतं अग्गि- 
बेसन, एवं ददुब्बं । यावदेव विज्जापनत्थाय तथागतो परेसं धम्मं देसेतीति। सो खो अहं 
अग्गिवेस्सन, तस्सा येव कथाय परियोसाने तस्मि येव पुरिभस्मि समाधिनिमित्ते अज्त्तमेव चित्तं 
सण्ठपेमि स्निसदेमि, एकोदि करोमि, समादहामि येन सुदं निच्चकप्पं विहरामी ति" - 
आगतं ति । 

१. मर्द : १७४ । २. म० १ :२९१। ३.म० ३; १७७ ॥ उ. मनर्३ ; १७५. 
५, मर १२३०४ 
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येसं दटुन्बभावो अत्थि, ते सनिदस्सना । चक्खुविजञ्जञाणगोचरभावो व ददुन्ब- 
भवो तस्स रूपायतना अनञ्जत्ते पि अञ्जेहि धम्भेहि रूपायतनं विसेसेतु अञ्जं विय 
कत्वा “सह निदस्सनेना ति सनिदस्सना"' ति वुत्तं । धम्मसभावसामञ्जेन हि एकी. 
भूतेसु घम्मेसु यो नानत्तकरो सभावो, सो अञ्जो विय कत्वा उपचरितुं [ ४९-म० | 
यत्तो । एवं हि अस्थविसेसावबोधो होतीति । सयञ्च॒निस्सयवसेन च सम्पत्तानं 
असम्पत्तानच्च पटिमुखभावो अच्जमञ्जपतनं पटिहननभावो, येन व्यापारादिविकार- 
पच्चयन्तरसहितेसु चक्खादीनं विसयेसु विकारुप्पत्ति । | 


तिकमातिकापदवण्णना निदह्िता" ॥ 








अञ्नेहि अनिदस्सनेहि अयं विय कत्वा यथा “"सिलापुत्तकस्स सरीर ति । धम्म 
घ्मावसामन्नेना ति आदिना क्िञ्चा पि रूपायतनतो अज्जो निदस्सनलभावो नाम नत्थि, 
धम्भसभावो पन अत्थि । ततो च खूपायतनस्स॒विसेसो निदस्सनभावेन कतो ति तदञ्जधम्म- 
विसेसकरो निदस्सनभावो रूपायतनतो अनञ्जो पि अन्नो विय कत्वा उपचरितो ति 
दस्सेति । अस्थविसेसो सामञ्जविसेसत्थभेदो । सयं सम्पत्तानं फोटब्बधम्मानं, निस्सयवसेन 
खम्पत्तानं घानजिन्हाकायानं गन्ध रसानञ्च, इतरेसं असम्पत्तानं । अन्नमन्नपतनं अञ्मन्जस्स योभ्य- 
देसे अवदानं, येन पटिहननभावेन । भ्यापारादी ति चित्तकिरियावायोधातुविप्फारवसेन भअक्खि- ` 
पटलादीनं हद्रा उपरि च संसीदनलद्खनादिप्पवत्तिमाह । विकारप्पत्ति विसदिसुष्पत्ति, विसयस्स 
इदानिद्ुभावेन भनुगहो उपघातो चा ति अत्थो । 


तिकमातिमापद्वण्णना निदिता । 


` 4, तिकमातिका निद्धिता-सौ° । 
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मुलदरुना ति सुप्पतिद्ितभावसाधनेन मूलभावेन, न पच्चयमत्तदु न । हतुधम्मा हत्‌ 
धम्मा ति समासासमासनिरेसभावो दिन्नं पाठानं विसेसो । वथेवा ति सम्पयोगतो व । सहे 
तुकानं हेतुसम्पयुत्तभावतो “सम्पयोगतो” ति वृतं ति वेदितब्बं, न सहसदस्स सम्पयोग- 
त्थत्ता । सहु-सहो पन एकपृ्चे उप्पादतो याव भङ्गाः सहेतुकानं हितुहि समानदेसगहणानं 
हैतु-आदिसन्भावं दीपेति, सम्पयुत्त-सहो एकुप्पादादिवसेन सह हैतूहि एकीभावुपगमनं, 
ततो एव च द्विन्नं दुकानं नानत्तं वेदितन्बं । धम्मनानत्ताभावे पि हि पदत्थनानत्तेन 
दुकन्तरं वुच्चति । न हि हतुदुकस द्धहितेहि धम्मेहि ` अञ्जे सहेतुकदूकादीहि वृच्चन्ति, ते 
` एव पन सहेतुकाहैतुकादिभावतो सहेतुकदुकादीहि वृत्ता । एवं सहेतुकदुकसङ्गहिता एव 
हेतुसम्पयुत्तविप्पयुत्तभावतो हैतुसम्पयुत्तदुकेन वृत्ता। न हि धम्मानं अवृत्ततापेक्लं 
दुकन्तरवचनं ति नत्थि पृनरुत्तिदोसो । देसेतन्बप्पकारजाननं हि देसनाविलासो तथा 
देसनाजाणञ्चा ति। तेन धैम्मानं तप्पकारता वृत्ता होति सकलेकदेसवसेन पठमदुकं 
दुतियततियेहि सदधि योजेत्वा चतुत्थादयो तयो दुका वृत्ता । सकलं हि पठमदुकं दुति- 


दुकमातिकापदवण्णना 


 [ भ०-५३ ] १-६ समानदेसग्गहणानं एकर्मि येव वत्थुरिमि गहेतब्बानं, एकवत्थुविसयानं वा । 
अथ वा समानदेसानं एकवत्युकत्ता समानगहेतब्बभावानं' एकुप्पादितो ति अत्थो । ये घभ्मा हेतु- 
सहगता, ते हैतुहि सह सङ्खण्हन्ति । यो च तेसं सहेतुकभावो, सो सहनातादीहि हतूहि 
कतो ति कत्वा वृत्तं “समा `" १०.'सब्मावं'' ति । आदि-सदेन वेत्थ सुप्पतिद्वितमावसाधनादि- 
हेवुब्यापारे परिगगण्हाति । एकीभावृपगमनं ति एककलापभावेन पवत्तमानानं चित्तचेतसिकानं 
संसदुताय समूहघनभावेन दुविञ्जेय्यनानाकरणतं येव॒ सन्धाय वृत्तं । धम्मनानत्तामावे 
पौ ति सभावत्थमेदाभावे पि । पदस्थनानत्तना ति नानापदाभिकेग्यतामेदेन। एतेन ` 
पकारन्तरापिक्छं दुकन्तरबचनं ति दस्सेति। अनेकप्यकारा हि धम्मा । तेनेव “सब्बे षम्मा 
सन्बाकारेन बुद्धस्स भगवतो नाणमुखे आपाथं आगच्छन्ती" ति3 वृत्तं । अयञ्च अत्थो तिकेसु 
पि दहुब्बो । येसं विनेय्यानं येहि पकारविसेसेहि धम्मानं विभावने कते पटिवेधो होति, तेसं 
तप्यकारमेदेहि धम्मानं विभावनं । येसं पन येन एकैनेव पकारेन विभावने पटिवेधो होति 





१. नस्थि-सौ° २. सङ्गा-सो 
३. पटि० ४५६; चुल्क ० १८५ । 
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यदुकेकदेसेन सहेतुकपदेन ततियदुकेकदेसेन देतुसम्युत्तपदेन च योजेत्वा यथाक्कमं चतुत्थ- 
पञ्चमदुका वृत्ता, तथा पठमदूकरेकदेसं नहेतुपदं सकलेन दुतियदुकेन योजेत्वा चछषटुदुको 
ुत्तो । इदम्पि सम्भवती ति एतेन अवृत्तम्पि सम्भववसेन दीपितं ति दस्सेति । सम्भवो 
हि गहणस् कारणं ति । यथा हेतुसहेतुका ति इदं सम्भवतोति कत्वा गहितं, एवं [३ <-सी ०) 
हेतु-अदेतुका ति इदम्पि सम्भवतीति कत्वा गहैतञ्बमेवा ति एवं अञ्जत्था पि योजेतन्बं । 

[ ५०-म० ] एवं पठमदुूकं दृतियततियदुकेघु दुतियपदेहि योजेत्वा “हित चेव धम्मा 
अहेतुका च, अहेतुका चेव धम्मा न च हेतू, हेतू चेव धम्मा हेतुविप्पयुत्ता च, हतुविप्पयुत्ता 
चेव धम्मा न च हेतू" ति ये दवे दुका कातन्ा, तेसं सम्भववसेनेव सङ्खहूं दस्सेत्वा खो पन- 
पदेन अपरेषम्पि दृकानं सङ्खहं दस्तेतुं “तत्र यदेतं" ति आदिमाह्‌ । तत्रा ति पाल्यं" । 
अयं अतिरेकत्थो ति इदानि यं वक्लति, तमत्थमाह्‌ । तत्थ पन अञ्जने पि अञ्जथा 
पी ति एतेसं विसु पवत्तिया दवे दुका दस्सिता, सह्‌ पवत्तिया पन अथम्पि दुको वेदितन्बो “हेतू- 


तेसम्पि वं वत्वा घम्मिस्सरत्ता तदञ्जनिरवसेसप्पकारविभावनञ्च देसनाविलासो ति आहं 
““देसेतब्बप्पकारजाननं ` ति आदि । ननु एकेन पकारेन जानन्तस्स तदञ्जप्पकारविभावनं 
अफलं होती ति ? न होति परटिक्षम्मिदाप्पभमेदस्स उपनिस्सयत्ता । ते प्रकारा एतेसं तिः 
, तप्पकारा, तन्भावो तप्पकारता । इमिना धम्मानं विज्जमानस्सेव पकारविषेसस्स विभावनं 
देसनाविलछासो ति दस्सेति। 


अश्नथा पौ ति अहेतुका चैव धम्मा न च दहेतु" ति आदीसु । यथा पठमदुकेकदेसे 
गहेत्वा दृतियततियदुकेहि सदधि छद्रुदुकनये योजना “हित घम्मा सहेतुका पि अहेतुका पी” 
ति आदयो तयो दुका लन्भन्ति, एवं दतियततियदुकेकदेसे गहेत्वा पठमदुकेन सदधि योजनाय 
खहेतुका चम्मा हेतु पि न हेतु पि, अहेतुका म्मा हेतु पि न हतु पि, हेतुसम्पयुत्ता 
धम्मा हेतुपि न हेतुपि, हैतुविष्पयुत्ता धम्मादहेतुपि न हेतु पी” ति चत्तारो [ म०-५४ ] 
दका कूभन्ति, ते पन वृत्तनयेनेव सक्का दस्तेतुं ति न दस्सिता ति ददुब्बा । अथः वा 
पालं वृत्तेहि चतुत्थपञ्चमेहि अदुकथायं दस्सितेहि पुरिमेहि द्वीहि नित्नानाकरणतो एते न 
वुत्ता । सप्निवेखविसेसमत्तमेव हेत्य विसेसो ति । तेनेव हि निन्नानत्यत्ता पाक्यं आगतदुकेषु 
यथानिद्धारितदुकानं यथासम्भवं भवरोधनेन अवृत्तं दस्तेतुं ““एतेखु पना" ति आदिमाह्‌ । ` 


भथ वा '"एतेन वा गतिदस्सनेना' ति आदिना वक्लमाननयेन. “हेत चेव धम्भा 
महेतुका चा ति आदीनं सम्भवन्तानं दुकानं सङ्गहे सति एतेसम्पि सङ्गहो सिया । यतो. 
वा दुकतो पदं निद्धारेत्वा दुकन्तरं वुच्चति, तेन सति च नानत्ते दुकन्तरं रग्मति, न 


१. पाकियं सी । 
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चैव धम्मा हेतुसम्पयुत्ता पि हेतुविप्पयुत्ता पी” ति एतेसु पन पञ्चसु दुकेसु दुतिय- 
दुकेन ततियदुको विथ, चतुत्थदुकेन पञ्चमदुको विय च दछटुदुकेन निन्नानत्थत्ता “न 
हेतु खो पन घम्मा हेतुसम्पयुत्ता पि हितुविप्पयुत्ता पी” ति अयं दुको न वृत्तो । दस्सित- 
निन्नानत्थनयो हि सो पुरिमदुकेहीति । इतरेसु चतमु हेतु चेव अहैतुकद्केन समा- 
नत्थता हत्‌ चेव ॒हैतुविप्पयुत्तदुको, हैतुसहेतुकदुकेन समानत्थत्ता हैतुहेतुसम्पयुत्तदूको ' 
च नहेतुहेतुसम्पयुत्तदुको विय न वत्तन्बो । तेसु पन द्वीसु पच्छिमदुके “त्‌ खो पन 
धम्मा सहेतुका"' ति पदं चतुत्थद्के पठमपदेन निन्नानाकरणत्ता न वत्तव्बं, हेतू खो 
पन धम्मा अहेतुका'” ति पदं “दतु चेव धम्मा अहेतुका'' ति एतेन निन्नानत्ता न वत्तन्बं . 
अवसिद्ं पन एकस्मि दुके ““अहेतुका चेव धम्मान च हेतु" ति पदं छषटुदृके दुतिय- 
पदेन एकत्थत्ता न वत्तब्बं । इदानि "हेतू चेव धम्मा अहेतुका चा” ति इदमेवेतं 


चेत्थ कोचि. विसेसो यथावुत्तदुकेही ति संवण्णनासु न दस्सितं ति ददुब्बं । एत्थ च यथा 
सहेतुकदुकतो हैतुसम्पयुत्तदुकस्स, हतुसहेतुकदुकतो च हेतुहेतु सम्पयुत्तदुकस्स पदत्थमत्ततो नानत्त, 
न सभावत्यतो । एवं सन्ते पि सहेतुकहेतुसहेतुकदके वत्वा इतरे पि वृत्ता, एवं हेतुसम्पयुत्त- 
हेतुहेतुसम्पयुत्तदुकादीहि सभावत्थनानत्ताभावे पि पदत्थनानत्तसम्मवतो धम्मनानत्ताभावे पि 
पदत्थनानत्तेन॒दुकन्तरं वुच्चती ति वृत्तत्ता “"हेतुसहगता घम्मा, न हितुसहगता धम्मा, हेतु- 
सहजाता घम्मा, न हेतुसहजाता धम्मा । हेतुसंसदा धभ्मा, हितुविसंसदा धम्मा । हेतुसमुदाना 
म्मा, न हेतुसमृदाना धम्मा। हेतुसहभुनो धम्मा, न हेतुसहमुनो धम्मा”” ति आदीनं, तथा 
हेतु चेव धम्मा हेहुसहगता चा'' ति आदीनं, “न हतु खो पन म्मा हेतुसहगता पि, 
न हेतुसहगता पी" ति भादीनञ्च सम्भवन्तानं अनेकेसं दुकानं सङ्गहो अनुञ्जातो विय 
दिस्सति । तथा हि वक्ति “एतेन वा गतिदस्सनेना' ति आदि। एवं भासवगोच्छकादीसु 
पि अयमत्थो यथासम्भवं वत्तम्बो । धम्मानं वा सभावकिच्चादि बोधेतन्बाकारश्च यथावतो 
जानन्तेन धम्मसामिना यत्तका दुका वुत्ता, तत्तकेसु ठातब्बं । अद्धा हि ते दुका न वत्तब्वा, 
ये भगवता न वुत्ता ति वेदित्बं । न हितुहेतुसम्पयुत्तदुको चृदरदुकेन निन्नानत्थो ति अधि- 
प्पायो। तेसू ति पठमदुकततियदुकेसु । यदि दुकन्तरेहि दुकन्तरपदेहि च॒ समानत्थत्ता एतेसं 
दुकानं दुकन्तरपदानञ्च [ म०-५५ ] अवचनं, एवं सति छटुदृके पठमपदम्पि न॒ वत्तब्बं 
चतुत्थदुके दुतियपदेन समानत्थत्ता । तथा च चृुदुको येव न होति ति चोदनं सन्धायाह 
“चतुत्थदुके” ति आदि । दुकप्ूरणस्थं ति इदं समानत्थतं येव ॒घन्धाय वृत्तं, देसनाविसेसो 
पन विज्जति येव । अत्थन्तरताभावे पि पकारभेदहेतुकं दुकन्तरवचनं ति दस्सितो हि अयमत्यो 


१. हेतु च हेतुसम्पयुततदुको-सौ° । 








८८ अभिघम्ममुरूरीका-अनुरीका 
पदं अवसि, न च एकेन पदेन दुको होतीति तञ्च न वुत्तं ति^ । चतुत्थदुके दुतिय- 
पदेन पन समानत्थस्स चछदुदुके पठमपदस्स वचनं दुकपूरणत्थं, एतेन वा गतिदस्सनेन 
सब्बस्स सम्भवन्तस्स सङ्धहो कतो ति दद्रन्बो । तथा हि सन्बो सम्भवदुको पठम- 
दुके दुतियततियदुकपक्खेपेन दस्सितो, तेसु च पठमदुकपक्खेपेना ति । 

समानकालेन असमानकाठेन कार्विमृत्तेन च पच्चयेन निष्फन्नानं पच्चया- 
यत्तानं पच्चयभावमत्तेन तेसं पच्चयानं अत्थितं दीपेतु सप्पच्चयव चनं, न सहेतुकव चनं 
विय समानकालानमेव, ना पि सनिदस्सनं विय तंस्तभावस्स अनत्थन्तरभूतस्स । सङ्कुत- 
सदो पन [५१-म०] समेतेहि निप्फादितभावं दीपेतीति अयमेतेसं विसेसो दुकन्तरवचने 
कारणं । एत्थ च अप्पच्चया असङ्कता ति बहुवचननिदेसो अविनिच्छितत्थपरिच्छेददस्सनवसेनः 
मातिकाठपनतो कतो ति वेदितब्बो । उदेसेन हि कूसलादिसभावानं धम्मानं अत्थितामत्तं 
वुच्चति, न परिच्छेदो ति अपरिच्छेदेन बहुवचनेन उदेसो वृत्तो ति। रूपं ति रूपायतनं 
पथवियादि वा । पुरिमरस्मि अत्थविकप्मे रूपायतनस्स भस ङ्गहितता आपनज्जतीति [३९-सी०] 
ति । पतेन गतिदस्सनेना ति अत्थविसेसाभावे पि शछदुदूकपूरणसङ्खं।तेन नयदस्सनेन । 
पररमदुके “ˆ प० `“ द्रिपतो पायं वृत्तेहि चतुत्थपञ्चमेहि, अद्रुकथायं दस्सितेहि पुरिमेहि दहि, 
इष ॒दस्सितेहि चतूहि । तेसू ति दृतियततियदुकेसु । पठमदुकपक्खेपेन दस्सितो पाच्यं 
छदुदुकेन इतरत्र च इतरदुकेही ति वेदित्बं । । 

७-१३ पच्चयभावमनत्तन “* प" “अवस्थितं ति एतेन न पटिलदढधत्ततासङ्कता ससभावता 
व॒ अत्थिता, अथ खो पटिपव्खेन अनिरोधो अप्पहीनठा अनिप्फादितफल्ता कारणासमुरघातेन 
फलनिब्त्तनारहता चा ति इममत्थं दस्सेति । यथा हि “मस्मि सति दं होती" ति 
एत्थ “सती''. त्ति इमिना वचनेन येन विना यंन होति, तं अतीतादि पि कारणं सङ्ख- 
हितमेवा ति ¦ तेनेवाह “न सहेतु““प०*“'कारानमेवा'' ति । समे"“"प०" दीपेति समेच्च 
सम्भृय पर्चयेहि कतं ति सङ्खतं ति । भयमेव तेसं विष्ेसो ति अयं पक्चयनिभ्बत्तानं 
पञ्चयवन्तता अनेकपच्चयनिप्फादितताः च दुक्द्रये पुरिमपदत्थानं मेदो, इतरेसं पन पुरिमपद- 
सङ्गहितधम्मविधुरसमावताया ति । अविनि***प०"""'खपनतो ति “एत्तका ति पभेदपरिच्छेद- 
निद्धारणवसेन अभिघम्ममातिकायं धम्मानं अवृत्त्ता वृत्तं । सृत्तन्तमातिकायं पन निद्धारित- 
सरूपसङ्खाविसेसत्ता विनिच्छितत्थपरिच्छेदा येव ॒अविज्जादयो वृत्ता ति। “पथवी-आदि रूपः" 
ति, एतस्मि अत्थविकप्ये अनेकहैतुकेसु चित्तुप्पादेसु हेतूनं सहेतुकभावो विय सनब्वेसं पथवी-आदीनं | 


--- -- ~ - -- 


१. युक्तं ति-सी० । २. अविनिच्छितस्थ-अपरिच्छेद्‌ ०-सी° । | 
३. पटवियादि-सी° । | 
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रप्पनलक्णं वा रूपं ति अयं अत्थनयो वुत्तो । तत्थ रूपं ति रुप्पनसभावो । न लज्जति न 
पलुञ्जतीति यो गहितो तथा न होति, सो लोको ति तंगहुणरहितानं रोकरत्तरानं नत्थि 
खोकता । दुक्खसच्चं वा खोको तत्थ तेनेव लोकसभावेन विदिता ति लोकिया+ । 


एवं सन्ते चक्खुविञ्ज्ाणेन विजानितन्बस्स रूपायतनस्स तेनेव नर विजानि- 
तन्बस्स सदायतनादिकस्स च नानत्ता दवि्ञम्पि पदानं अत्थनानत्ततो दुको होति । एवं 
पन दके वुच्चमाने दुकबहुता आपज्जति, यत्तकानि विञ्जाणानि, तत्तका दुका वृत्ता 
समत्ता ठपेत्वा सन्बधम्मारम्मणानि विञ्ज्राणानि । तेसु च दुकस्स पच्छेदो आपज्जति, 
तथा च सति “केनची'” ति पदं सब्बविञ्ज्ाणसङ्खाहकं न सिया, निहेसेन च विरुद्धं इदं 
वचनं । यो च तत्थ “ये ते धम्मा चक्खुविञ्जरेय्या, न ते धम्मा सोतविज्जेय्या ति 
अयं दको न होती ति पटिसेधो कतो, सो च कथं युज्जेय्य। न हि समत्था 
अदुकथा पाछटि3 पटिसेधेतुं ति, न च केनचि-सदस्स तेनेवा ति अयं पदत्थो सम्भवति, 
रूपिभावो सिद्धो ति आह “पुरिम “"प०“पञ्जतो'' ति । न हि तेसु नियतो कत्थचि 
संसामिभावो ति । अनिच्चानुपस्सनाय वा लुञजति छिज्जति विनस्सती ति गहेतन्बो . लोको 
ति तंगहणरहितानं लोकत्तरानं नत्थि लोकता । तेनेवा ति दुक्वसच्चभावेन परिञ्जेय्यभावेना 
ति अत्थो । | 


दुकवडता आपज्जती ति कस्मा वृत्तं, ननु वौसति दुका विभक्ता, “अवृत्तो पि 
यथालाभवसेन ' वेदितन्बो'" ति च वक्खती ति [ म०-५६ ] दुकबहुता इच्छिता एवा ति? 
सच्चमेतं, तं येव॒पन दुकबहतं अनिच्छन्तो एवमाह । भपि च दुकबहूता भआपज्जति, सा च 
खो विन््ाणमेदानुसारिनी, तत्रा पि कामावचरकरुसलतो माणसम्पयुत्तानि, तथा महाक्रिरियतो 
मनोद्धारावज्जनं ति एवं पकारानं सञ्ब्धम्मारम्मणविज्जाणानं अनामसनतो न व्यापिनी ति 
दस्सेति ““दुकबडता'" ति आदिना । अब्यापिभावे पन दोसं दस्सेन्तो “तथा च *“*प०*-.सिया' 
ति आह । निदेसेन च विश्धंति येते घम्मा चक्लुविन्नेय्या, नते धम्मा सोतविञ्न्ेय्या" 
ति आदिना रूपायतनादीनं पच्चेकचक्खुवि्माणादिना केनचि विञ्जेयतं, सोतविञ्जाणादिना 
केनचि न विज्तेग्पतञ्च दस्सेन्तेन निवखेपरासिनिदेसेन "द्विजञम्पि पदानं अत्थनात्थतो दको 
होती" ति इदं वचनं विरुद्ध, तथा अत्थद्धारनिहेसेन पि अत्थतो न समेती ति अत्थो । 
तत्था ति तस्तं निक्खेपरासिकषंवण्णनायं । यो च पटिसेधो कतो अत्थनानत्ततो दुकं दस्तु 
ति अविप्पायो । न हि सम“ प१०सेघेतुं ति एतेन “ये ते म्मा चक्लुविज्नेय्या, न 





१. लोकिका-सी० । २, नत्थि-सी° । ३. पार्ि-सी° । 
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“केनची' ति एतस्य आदिपदस्स अनियमितं यं किञ्चि एकं पदत्थो तं वत्वा वुच्च- 
मानस्स ““केनचौ"' ति दुतियपदस्स यं किञ्चि अपरं अनियमितं पदत्थो ति लोकसिद्धमेतं । 

तथेव, च निहेसो पवत्तो, न चेत्थ विञ्जातन्बधम्मभेदेन दुकभेदो समत्तो 
आपज्जति यत्तका विञ्जातब्बा तत्तका दुका ति, तस्मा नत्थि दुकबहुता । न हि 
एकं येव ॒विजञ्जातन्बं केनचि विज्जेय्यं केनचि न विजञ्ज्ेय्यञ्च, किन्तु अपरम्पि 
अपरम्पीति सन्बविञ्जातन्बसङ्खहे दुको समत्तो होति, एवञ्च सति “केनची"” ति पदं 


ते धम्मा सोतविन्त्रेय्या' ति एत्तकेसु निदेसपदेसु दृकपदद्वयप्पवत्ति पाकतो एव विन्मायती 
ति दस्सेति । 


तथेवा ति उभिन्नं केचि न-सदानं अनियमतो चक्लुसोतादिनिस्सयवोहारेन चक्खुसोत- 
विञ्जाणादिको भिन्नसभावो येव धम्मो अत्थो ति दस्सनवसेन । रूपायतनमेव हि चक्खुसोत- 
विग्नाणेहि विञ्जेय्याविञ्नेय्यभावतो “केनचि विज्जेय्यं केनचि न विञ्नेय्यं' ति च वुच्चती 
ति। यदि एवं इमस्मिम्मि पक्खे दुकबहुता आपज्जती ति चोदनं मनसि कत्वा आह्‌ 
“न ॒चेत्था' त्ति आदि । विन्जातब्बभेदेना ति विजञ्जातब्बविसेसेन विज्जेय्येकदेषेना ति अत्थो । 
दुकभेदो ति दुकविसेसो, केनचि दिज्जेय्यदुको, तप्यभेदो येव वा । समन्तो परियत्तो परिपृण्णौ 
ति अत्थो । यत्तका विज्जातञ्वा तत्तका दुका ति दुकभेदापन्जनप्पकारदस्सनं। एवच्च सती 
ति आदिना इमिस्सा संवण्णनाय लद्धगुणं दस्तेति। “ये ते घम्मा चक्खुविञ्जेय्था, न ते 
घम्मा सोतविञ्जेथ्या'' ति रूपायतनस्सेव वृत्तत्ता अस्थमेदाभावतो कथमयं दुको होती ति भह 
““विञ्जाणनानत्तेना' ति आदि । यदि पन सब्बविन्नातन्बसङ्गहे दको समत्तो होति, 
निक्खेपरासिनिदहेसो कथं नीयती ति आह "एतस्स पना ति आदि। 


[ म०-५७ ] एत्थ पन यथा विञ्जाणनानत्तेन विजञ्नातन्बं भिन्दित्वा दुके वृच्चमाने सति 
पि विञ्जातन्बानं बहुमावे यत्तका विज्जातन्बा, तत्तका दुका ति नत्थि दुकबहुता दुक- 
सङ्गहितघम्मेकदेसेसु दुकपदद्वयप्पवत्तिदस्सनभावतो । एवं द्विन्नम्पि पदानं अत्थनानत्तेन दुके 
वुच्वमाने पि यत्तकानि विन्नाणानि, तत्तका दुका ति नत्थि दुकबहुता दृकसङ्खं प०^" 
भावतो एव । न हि एकं येव विञ्नाणं “केनचि केनची'' ति वृत्तं, किन्तु  अपरम्पी ति 
सन्बविज्नाणसङ्खहे दको समत्तो होति, न च कत्थचि दुकस्स पच्छेदो अत्थि इन्द्रिय विञ्जाणानं 
विय मनोविञ्जाणस्स पि विसयस्स भिन्नत्ता । नहि अतीतारम्मणं विञ्जाणं अनागतादि-आरम्मणं 
होति, अनागतारम्मणं वा अतीतादि-भआरम्मणं, तस्मा यथालद्धविसेसेन विषिद्रसु मनोविञ्नाण- 
` भेदेसु तस्स तस्स विसयस्स आलम्बनानालम्बनवसेन दुकपददवयप्पत्ति न सक्का निवारेतुं । 


१. ततो-सी० । 





हैकमातिकापद्वण्णनां ९३ 
अनियमेन सन्बविञ्जाणसङ्खाहकं ति सिद्धं होति, विञ्जाणनानत्तन च विञ्जातब्बं 
भिन्दित्वा अयं दुको वृत्तो, न विञ्जातन्बानं अत्थन्तरताया ति। एतस्स पन दुकस्स 
निक्खेपरासि निदहेसो । [ ५२-म० ] दृकसङ्खहितधम्मेकदेसेसु दृकपदद्वयप्पवत्तिदस्सनवसेन 
पवत्तो । अत्थुद्धारनिदैसो निरवसेसदुकसङ्खहितधम्मदस्सनवसेना ति वेदितन्बो । 


चक्लुतो पि“““प -“मनतो पो ति चक्लुविञ्त्राणादिवथीसु तदनुगतमनोविञ्ज्ाण- 
वीथीसु च किञ्चा पि कुसलादीनम्पि पवत्ति अत्थि, कामासवादयो एव पन वणतो 








तेनेव च अदटुकथायं “'मनोविज्जाणेन पन केनचि विन्जेग्यञ्चेव अविञ्जेय्यञ्चा ति अयमत्थो 
अत्थि, तस्मा सो अवृत्तो पि यथालाभवसेन वेदितन्बो'' ति भूमिभेदवसेन यथालाभं दस्सेस्सति । 
“व व्रत्थानाभावतो' ति इदम्पि अनामटू विसेसं मनोविञ्जाणसामञ्जमेव गहेत्वा वृत्तं । पाचि 
पन इन्द्रियविजञ्जाणेहि नयदस्सनवसेन जागता ति ददुब्बं । एवं च कत्वा इमिस्सा पि 
अत्थवण्णनाय “केनची'' ति पदं अनियमेन सञ्बविजञ्जाणसङ्खाहकं ति सिद्धं होति, निरेसेन 
च न कोचि विरोधो । चक्खुविज्जेय्यनसोतविञ्जेय्यभावेहि दुकपदद्रयप्पत्ति दर्पिता, न पन 
चक्लुविञ्जेष्याचक्सुविञ्जेथ्यमावेहि विसेसकारणाभावतो । किञ्च “ये वा पना'' ति पदन्तर- 
सम्पिण्डनको पि “ये ते धम्मा चक्लुविज्जेय्या““प०“न ते धम्मा चक्खुविज्जेय्या ति" 
एत्तावत्ता दूकपदद्वयप्पत्ति दस्सिता ति विज्जायति । षपदन्तरभावदस्सनत्थो हि येवापन-षहो 
यथा “ये केचि कुसला धम्मा, सब्बे ते कूसलमूला। ये वा पन कुसलमला, सब्बे ते 
घम्मा कुसला'' ति आदिषुरः । अन्नथा “ये ते घम्मा चक्लुविन्जे्या, न ते धम्मा 
सोतविन्जेष्या । ये ते धम्मा सोतविज्च्रय्या, न ते धम्मा चक्खुविज्जेय्या' ति पाकि अभवि- 
विस्स । यं पन वदन्ति “ये ते धम्मा चक्छुविनेयया”प१०“'न ते घम्मा चक्खुविज्जेय्या ति 
इमिना अत्थतो [ म०-५८ ] दवे दुका वृत्ता होन्ती" ति, तदपि चक्छुविज्ने्याचक्खु- 
विन्जेग्यतं सोतविञ्जेय्यासोतविन्तेययतच्च सन्धाय वृत्तं, न पन चक्बुविञ्जेग्यनसोतविञ्नेभ्यतं 
सोतविन्जेय्थ-नचक्खुविन्नेय्यतच्चा'' ति दटुब्बं । एतेन पाछिपटिसेधनञ्च निवारितं ददुन्बं पटिसे- 
धनस्सेव अभावतो । तथा यस्स आरम्मणस्स विजाननभावेन यो अत्थो वृच्चमानो अनियम- 
दस्सनत्थं ““केनची"' ति वृत्तो, सो येव ततो अन्जस्स अविजाननभावेन वुच्चमानो अनियम- 
दस्सनत्थं पुन “केनचौ'' ति वृत्तो ति तदत्थदस्सने तेनेवा ति अयं पदत्थो न 
सम्भवती ति न सक्का वत्तं ति । एवमेत्य यथा अदुकथा अवद्िता, तथा अत्थो युज्जती 
ति वेदितम्बं । 

१४-१९ सन्तानस्स  अजजञ्जमरीनभावकरणतो कण्हकम्मविपाकहेतुतो च॒ अपरिसुद्त्ता 


१, अभमि० १ : २४५ धं० सं ० । २. अभि० ५ : ५ ( यमके })। 
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यसं, विय पर्बरणक-अभुचिभावेन सन्दन्ति, तस्मा ते एवं “आसवा ति वुच्चन्ति । 
तत्थ हि परघरणक-असुचिम्हि निरुच्हो आसवसदौ ति । घस्मतो याव गोत्रभुं ति 
ततो परं मग्गफलेसु अप्पवत्तितो वृत्तं । एते हि आरम्मणकरणवसेन धम्मे गच्छन्ता 
ततो परं न गच्छन्तीति । ननु ततो परं भवङ्खादीनि पि गच्छन्तीतिचे ? न, तेसम्पि 
पुब्बे आलम्बितेसु रोकियधम्मेसु सासवभावेन अन्तोगधत्ता ततो परताभावतो । एत्य 
च गोत्रभुवचनेन गोव्रभुवोदानफलसमापत्तिपुरेचारिकपरिकम्मानि वृत्तानीति वेदितन्बानि, 
पठममग्गपुरेचारिकमेव वा गोत्रभु अवधिनिदस्सनभावेन गहितं, ततो परं मगगफलसमान 
ताय पन अज्जेसु मगगेखु मग्गवीथियं फलसमापत्तिवीथियं निरोधानन्तरचच पवत्तमानेसु 
फलेसु [४०-सी०] निम्बाने च पवत्ति निवारिता आसवानं ति वेदितब्बा । सबन्तौ ति गच्छन्ति । 
दूविधो हि अवधि अभिविधिविसयो अनभिविधिविसयो च । अभिविधिविसयं किरिया 
ब्यापेत्वा पवत्ति “आभवग्गा भगवतो यसो गतो" ति, इतरं बहि कत्वा आपाटच्पृत्ता 
ुटरो देवो" ति। अयञ्च आकारो अभिविधि-अत्थो इध गदितो ति “अन्तोकर- 
णत्थो'' ति वृत्तं । 

चिरपारिवासियद्रौ चि रपरिवुत्थता पुराणभावो । आदि-सटेन “पुरिमा भिक्छवे, कोटि ' 
ते पञ्जायति . भवतण्हाया'' तिर इदं सुत्तं सद्खहितं । अविज्जासवभवासवानञ्च चिरपरि- 
वुत्थताय दस्सिताय तन्भावभावीनं कामासव-दिद्रासवानच् चि रपरिवुत्थता दस्सिता होति । ` 
अञ्जेसु पि यथावृत्ते धम्मे ओकासच्च आरम्मणं कत्वा पवत्तमानेसु मानादीसु विज्जमानेसुः ` 
अत्तत्तनियादिग्गाहवसेन अभिन्यापनं मदकरणवसेन आसवसदिसता च एतेसं येव, नाञ्जेसं 
ति एतेस्वेव आसवसदो निरुच्हो ददुन्बो । आयतं वाउ सवति फलन्तीति [ ५३-म० | 
आसवा । न हि किञ्चि संसारदुक्खं आसवेहि विना उप्पज्जमानं अत्थीति। आरम्मण- 
भावेन ये धम्मा वणो विय आसवे प्घरन्ति, ते असम्पयोगे अतन्भावे पि सह्‌ आसवेहीति : 
सासवा, आसववन्तो ति अत्थो । ए 





"“असुचिमावेन सन्दन्ती'' ति वृत्तं । तस्था ति वणे । पर्बरणक" "पर सदो ति एतेन. 
आसवो विय आसवो ति अयम्पि अत्थो दस्सितो ति द्भ्व । गोत्रथु “` प०""“'बुत्तानी ति 
एतेन गोत्रभुणहणं उपलकणं यथा ““काकेहि सप्पि रक्छितब्बं'" ति दस्सेति । गोत्रभुसदिसा 
गोत्रभ्‌ ति पन अत्थे सति गुणप्पधानत्थानं एकेन सदेन अवचनोयत्ता बोदानादयो. व वुत्ता 
भवेय्युं । अथ वा गोत्रभू ति एकसेसेन सामञ्जेन वा अयं निदेखो ति वेदितब्बं अभि- 
विधिविसयं अवधि ति विभर्ति परिणामेत्वा वत्तब्बं । 





१, क्रिया--सौ० । २. अं०४; १९२। ३. नत्थि-सी० । 
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ओसानदुके “नो आसवा खो पना ति अवत्वा “आसवविष्पयुत्ता खो पना” 
ति वचनं सासवानं सहैतुकानं विय सम्पयुतहि तंसहितता न होतीति दस्सनत्थं । एवं 
सेसगोच्छकेसु पि यथासम्भवं विप्पयुत्तरगहणे पयोजनं ददुन्बं । अपि च “नो आसवा खो 
पन धम्मा सासवा" ति इदं पदं चतुत्थदुके दुततियपदेन निन्नानं, न च एकेन दको होति, 
तस्मा आसवविष्पयुत्तपदमेव गहेत्वा ओसानदुकयोजना जायागता ति कता । हितुगोच्छके 





 सम्पययुत्तेहि भआसवेहि तंसहितता अ।सवसहितता। इदं वुत्तं॒होति-- यथा सहेतुकानं 
सम्पयुत्तहि हेतुहि सहेतुकता, न एवं सासवा ति वृत्तधम्मानं सम्पयुत्तेहि भासवेहि सासवता, 
भथ खो विप्पयुत्तेहीति । दुकन्तरे अवत्तपदभावो येवेत्य दुकयोजनाय जायागतता । यदि एवं 
हेतुगोच्छके कथं ति आह . “हेतगोच्छके पना'' ति आदि । परमे दुक दुतियस्स पक्षे 
एको ति चतुत्थदुकमाह्‌ । परमे दुक ततियस्स पक्खेपे द्वे ति “आसवा चेव धम्मा जासवविष्प- 
युत्ता च, आसवविष्पयुत्ता चेव धम्मा नो च आसवाः ति इमिना सदधि पञ्चमदुकमाह । 
पठमस्स दुतिये दुके पक्खेपे एको ति “नो आसवा धम्मा साखवा पि अनासवा पी” ति 
भयमेको । ततिये पठमस्स ॒पक्खेपे दवे ति “आसवा ध्मा [ म०-५९ ] आसवसम्पयुत्ता पि 
आसवविप्पयुत्ता पि, नो आसवा घम्मा आसवसम्पयुत्ता पि आसवविप्पयुत्ता पी" ति इमे द्वे । 
ततिये दुतियस्स पक्खेपे एको ति “सासवा धम्मा मासवसम्पयुत्ता पि आसवविप्पयुत्ता प" 
ति एको । दुतिये ततियस्स पक्खेपे एको ति छटुदुकमाह । तोही ति चतुत्थपञ्चमदरंहि । ` 
इतरे ति तदवसिदधा पञ्च । ते पन पठमे ततियदुकदृतियपदपक्खेपे एको, दुतिये पठ्मदुक- - 
दृतिपदपक्लेपे एको, ततिये पठमस्स॒एकेकपदपकखेपे दर, तत्िये दुतियदु कपठमपदपक्छेपे एको : 
ति एवं वेदितब्बा । ““सासवाः धम्मा आसवा पि नो भसवा पि । आसवसम्पयुत्ता धम्मा 
आसवा पि नो आसवा पि । आसवविष्पयुत्ता धम्मा आसवा पि नो आसवा पी ति 
एतेसम्पि, ““भासवसहगता धम्मा नो आसवसहगता धम्मा'” ति एवमादीनञ्च अग्गहणे कारणं 
गहणनयो च पुञ्बे वृत्तनयेनेव वेदितभ्बं । 


एस नयो ति यो एस पठमदृके दुतियदुकपक्खेपादिको उपायो इष॒ आसवगोच्छके वृत्तो, 
एस नयो संयोजनगोच्छकादीसु दुकन्तरनिद्धारणे ति अत्थो । तत्थ पाल्यं अनागतदुका संयोजन- 
गोच्छके ताव “संयोजना चेव धम्मा संयोजनविप्पयुत्ता च, संयोजनविष्पयुत्ता चेव धम्मा“नो च 
संयोजना, संयोजना धम्मा संयोजनसम्पयुत्ता पि संयोजनविष्पयुत्ता पि, नो संयोजना म्मा 
संयोजनसम्पयुत्ता पि संयोजनविप्पयुत्ता पि, नो संयोजना धम्मा संयोजनिया पि असंयोजनिया 
पि, संयोजनिया म्मा संयोजनसम्पयुत्ता पि संयोजनविप्पयुत्ता पी ति पञ्च। एवं गन्थ- 
भोघ-योग-उपादान-गोच्छकेसु पच्चेकं पञ्च । नीवरणगोच्छके पन नीवरणानं नीवरणविष्ययुत्त- : 
मावाभावतो नो नीवरणा म्मा नीवरणिया पि अनीवरणिया पि, नो नीवरणा धम्मा : 
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पन हेतुविष्पयुत्तानं सहेतुकता नत्थीति ते गहेत्वा दुकयोजनाय असक्करुणे्यत्ता नहैतुपदं 
गहेत्वा ओसानदुकयोजना कता । येवा पन षपठमे दुक दुतियस्स पक्खेपे एको, ततियस्स द, 
पठमस्त दुतिये एको, ततिये द्व, दुतियस्स ततिये एको, दुतिये च ततियस्स एको ति अदर 
दुका लब्भन्ति, तेसु तौहि इतरे च नयतो दर्सिता ति वेदितन््ा । एस नयो सेस- 
गोच्छकेसु पि । 


किठेसकम्मविपाकवद्ानं पच्चयभावेन तत्थ संयोजेन्ति, सति पि अञ्जेसं तप्प- 
चचयभावे न विना संयोजनानि तेसं तप्पच्चयभावो अत्थि, ओरम्भागियुद्धम्भागियसङ्ख- 
हितेहि च तंतं भवनिब्बत्तककम्मनियमो भवनियमो च होति, न च उपच्छिन्नसंयोजनस्स 
कतानि पि कम्मानि भवं निञ्त्तन्तीति। संयोजेतब्बा ति वा संयोजनिया । संयोजने 
नियुत्ता ति वा । दुरगतस् पि आकड्ढनतो निस्सरितुं अप्पदानवसेन बन्धनं संयोजनं, 


~~~ क ज ४ 





नीवरणसम्पयुत्ता पि नीवरणविप्पयुत्ता पि, नोवरणिया धम्मा नोवरणसम्पयुत्ता पि नोवरण. 
विष्ययुत्ता पी" ति तयो । तथा परामासगोच्छके “नो परामासा म्मा पराम पि भपरामहा 
पि, नो परामासा म्मा परामाससम्पयुत्ता पि परामासविष्पयुत्ता पि, परामहड़ा धमभ्मा परा 
माससम्पयुत्ता पि परामासवप्पयुत्ता पी" ति । किलेसगोच्छके ` “ नो किठेसा धम्मा सक्िलेचिका 
पि असंकिलेसिका पि, नो किलेसा धम्मा सकि पि भसकिलि्भ पि, नो किले 
घम्मा किलेससम्पयुत्ता पि किलेसविप्पयुत्ता पि, संकिलेसिका [ म०-६० | धम्मा संक्रिखद्भा पि 
असंकिलिद्भा पि, संकिरलेका घम्मा किलेससम्पयुत्ता पि किलेसविष्पृत्ता पि, असंकिलिदा 
घम्मा संकिलेसिका पि असंकिलेसिका पी'' ति छ दुका ति एवं वेदितन्बा सेसं वुत्तनयमेव । 


२०.२५ पच्चयभावेना ति संयोजनत्थं दस्सेति । यथासकं पच्चयभावो एव हि काम 
रागादोनं बरटुसंयोजनं ति । यदि एवं कथं कामरागादोनं येव संयोजनमावो ति आह “सति पी ' 
ति आदि । अन्नेसं ति संयोजनेहि अञ्जेसं किलेसाभिसङ्का रादीनं । तप्पच्चयमावे ति तेसं 
किलेसकम्मविपाकवदानं पच्चयभावे । बओरम्भागियुद्धंभागियभावेन सङ्खगहिता परिच्छिन्ना 
ओर .*प० ` सङ्गहिता, तेहि कामरागादीहि विसेसपच्चयमूतेहि । कामकम्ममवादीनं कामूप- 
पत्तिभवादिनिष्फादने पि नियमो ति कत्वा आह “तं तं“ प०""“ होती'' ति। तेन संयोजनानं 
भावे यथावृत्तनियमानं कम्मृपपत्तिमवानं भावं दस्सेत्वा तदभावे अभावं दस्वेन्तो 'न चा । 
ति आदिमाह । बन्धनं असेरिभावकरणं अनुबन्धनादयो विय । गन्थकरणं अविच्छिन्तताकरणं । 
चक्करूकं पादपुच्छनरुज्जुमण्डलं । न चोदेतव्वं ति पञ्जाचक्छुना पचुरजनस्स पस्सितुं भसकङ्णे- 
यत्ता यथावृत्तविसेसस्स सद्धग्यतं आह । तिविधो हि अत्थो कोचि पच्चक्वसिद्धो यो रूपादि- 
धम्मानं पच्चत्तवेदनीयो अनिहिसितन्बाकारो, सभ्बधम्मानं सभावलक्खणं ति वृत्तं होति। 





दुकमातिकापद्‌वण्णना त , , , 


गन्थकरणं सह्कुलिकचक्कलकानं विय ॒पटिबद्धताकरणं वा गन्थनं गन्थो संसिलिस्तकरणं 
योजनं योगो ति अयमेतेसं विसेसो ति वेदितन्बो । धम्मानं सभावकिच्चविसेसञ्ज्रुना 
पन भगवता सम्पयुत्तेसु आरम्मणेसु तप्पच्चयेसु च तेहि तेहि निप्फादियमानं तं तं 
किच्चविसेसं पस्सन्तेन ते ते धम्मा [ ४१-सी° ] तथा तथा आसवसंयोजनगन्थादिवसेन 
वत्ता ति “किमत्थं एते येव ॒धम्मा एवं वृत्ता, कस्मा च वृत्ता एव पून वृत्ता"ति न 
चोदेतन्बमेतं । | 

[म०-४४] गन्थनिया ति एत्थ अयमञ्ञो अत्थो “गन्थकरणं गन्थनं, गन्थने नियुत्ता 
ति गन्थनिया, गन्थयितुं सक्कुणेय्या, गन्थयितुं अरहन्तीति वा गन्थनिया'' ति । एवं 
ओधघनियादीसु पि दटुब्बं । तेनातिक्कमतीति एतं धात्वत्थं गहेत्वा ओघनिया ति पद- 
सिद्धि कता । 

धम्मसभावं अग्गहेत्वा परतो आमसन्तीति परामासा । परतो ति निच्चादितो। 
आमसन्ती ति सभावपटिसेधेन परिमज्जन्ति । 

सभावतो विज्जमानं अविज्जमानं वा विचित्तसञ्जाय सञ्जितं आरम्मणं अग्ग- 
हेत्वा अप्पवत्तितो आलम्बमाना धम्मा सारम्मणा। चिन्तनं गहणं आरम्मणुपलद्धि । 
चेतसि नियुत्ता, चेतसा संसदा वा चेतसिका । दुन्बिञ्जेय्यनानत्तताय एकीभावमिवुपगमनं 
निरन्तरभावुपगमनं । येसं रूपानं चित्तं सहजातपच्चयो होति, तेसं चत्तस्स च सुविज्न्र. 


य्यनानत्तं ति निरन्तरभावानुपगमनं वेदितञ्बं । एकतो वत्तमाना पो ति अपि-सटो को पन 


कोचि अनुमानसिद्धो यो घटादीसु पटादीसु च परसिद्धेन पच्चयायत्तभावेन घटपट-सदादीनं अनिच्च- 
तादि-आकारो । कोचि ओकप्पनसिद्धो यो पचुरजनस्स अच्चन्तमदिद्रो, सद्धाविसयो 
सग्गनिभ्बानादि । तत्थ यस्स सत्थुनो वचनं पच्चक्खसिद्धे अनुमानसिद्धे च भत्थे न विसं 
वादेति अविपरीतप्पवत्तिया, तस्स वचनेन सदेय्यत्थसिद्धोति तथाशूपो च भगवा ति 
““धम्मानं सभाव `प० `` न चोदेतब्बं'' ति वृत्तं । एस नयो इतो परेसु पि एवश्पेसु । 

२६-२७ यथा सरभेहि अतिक्कमितब्ा पञ्बतराजि सरभनिया, एवं ओघनिया ति सहसिद्धौ 
ति आह “तेना ति आदि । 


५०.५४ विपरियेसखग्गाहो परामसनं ति “परतो ति एत्थ न धम्मसभावतो अञ्जथामत्तं 
परं ति अधिष्पेतं, अथ खो तब्बिपरियायो ति आह्‌ "परतो ति निच्चादितो'" ति। 

५५-६६ [म०-६१] यदि सभावतो भविज्जमानं कथमारम्मणभावो ति आह “वि चित्तसन्जाय 
सल्नितं'' ति परिकप्यनामत्तसिद्धं॑ति अत्थो । दुविन्नेग्यनानत्तताय निरन्तरभावूपगमनं संसटुमावो 
ति सुविन्नेय्यनानत्त्त न संसद्रता ति वृत्तं । तेसं अरूपखन्धानं । इतरेहि रूपनिन्वानेहि । 








या स 
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वादो ९कतो अवत्तमाना ति एतमत्थं दीपेति । इदमेत्थ विचारेतब्बं - अविनिन्भोगरूपानं 
किं अञ्जमनञ्जं संसदुता, उदाहु विसंसद्रता ति ? विसु आरम्मणभावेन सुविञ्जेय्यना- 
नत्तत्ता न संसदुता, ना पि विसंसदुता संसदा ति अनासङ्खनीयसभावत्ता । चतुन्न हि खन्धानं 
अञ्जमञ्जं संसदुसमावत्ता रूपनिञ्बानेहि पि सो संसट्ुभावो अत्थि नत्थीतिं सिया आसङ्खा 
तस्मा तेसं इतरेहि, इतरेसञ्च तेहि विसंसदुसभावता वुच्चति, न पन रूपानं रूपेहि कत्थचि 
संसदुता अत्थो ति तदासङ्काभावतो विसंसद्रुता च रूपानं रूपेहि न वृच्चतीति । 
एस हि तेसं सभावो ति। चित्तसंसदरसमुद्रानादिपदेसु संसदुसमुदानादिसदहा चित्तसद्‌पेवखा । 
ति पच्वेकं चित्तसदसम्बन्धत्ता चित्तसंसंट््‌ठा च ते चित्तसमुट्ठाना चा ति पक्चेकं 
योजेत्वा अत्थो वुत्तो । उषादियन्तेवा ति भूतानि गण्हन्ति एव निस्सयन्ति एवा ति 
अत्यो । यथा भूतानि उपादियन्ति गह्यन्ति निस्सीयन्ति, न तथा एतानि गह्यन्ति 
निस्सीयन्ति, तस्मा उपादा । अथ वा भूतानि अमुच्चित्वा तेसं वण्णतिभादिभावेन | 
गहेतन्बतो उपादा । > 1 
संकिलिद््तिके वुत्तनयेना ति संसदं अपनेत्वा किलिसन्तीति केसा ति 
आदिना नयेन । 54 
[ ५५-म० ] कामावचरादीसु अयमपरो अत्थो- कामतण्हा कामो, एवं रूपारूप- 
तण्हा रूपं अरूपञ्च । आरम्मणकरणवसेन तानि यत्थ अवचरन्ति, ते कामावचरादयो ति। 








कि पन कारण समानुप्पादनिरोधानं एककलापभूतानं अरूपवम्मानमेव अश्जमञ्चं संसत वुच्चति, 
न पन तथाभूतानम्पि खूपधम्मानं ति आह “एस हि तेसं सभावो"' ति । तेन यदि पि केचि 
अरूपधम्मा विसु आरम्मणं होन्ति, दन्धप्पवत्तिकत्ता पन शूपधम्मानं येव सुविजञ्जेयनानत्तं, न अरूप- 
धम्मानं ति तेसं संसदुभावो तदभावो च इतरेसं सभावसिद्धो ति दस्सेति। समूहषनताय -वा 
दुवि मागकरत्ता नत्थि अहूपधम्म।नं विषु आरम्मणभावो ति दूविन्ञय्यनानत्तत्ता तेस यच ससद्ुता । 
असुञ्चिस्वा तदधीनवृत्तिताय गहेतब्बतो बुद्धिवा । 

८३-१०० कामतण्हा कामो उत्तरपदलोपेन थया ल्पमवो खूपं । एवं सेषेषु पि । आरम्मग- 
करणवसेना ति एतेन कामलूपारूपतण्हानं विसयमभावो यथाक्रमं कामरूपारूपावचरताय कारणं ति 
दस्सेति । अवस्सञ्च तमेवं सम्पटिच्छितन्ब अन्ना कामावचरादिभावो ` अपरिपुण्णविसयो सिया । 
यदि हि आलम्बितब्बधम्मवमेन भूमिपरिच्छेदो, एवं सति अनारस्मणानं | सङ्खहा न सिया । अय. 


विपाकदानवसेन, एवं हि अविपाकानं सङ्खहो न सिया, तस्मा आरम्मणकरणवसेन परियापन्नानं 
भूमिपरिच्छेदो कातब्बो । एवं हि सति कामावचरादिभावो परिपुण्णविसयो सिया। |  तेनेवाह 
“एवं हिं सती'" ति आदि । अपरिथापन्नानं पन लोकतो उत्तिण्णभावेन अनुतरभूमिता । अकामाव- 
चर।दिता नापञ्जती ति अनव्यापितदोसं परिहरति, कामावचरादिता नापञ्जती ति अतिब्थापित्‌- 





दुकमातिकापद्‌वण्णना ९७ । 
एवं हि सति अञ्जभूमीसु उष्पज्जमानानं अकामावचरादिता कामावचरादिता च 
नापज्जतीति सिद्धं होति । 


निक्वेपकण्डे पि “एत्थावचरा ति वचनं अवीचिपरनिम्मितपरिच्छिन्नोकासाय 
कामतण्हाय आरम्मणभावं सन्धाय वृत्तं ति वेदितन्बं, तदोकासता च तण्हाय तच्चिन्न- 
ताय वेदितन्बा । यदि परियापन्नसदहृस्स अन्तोगधा ति अयमत्थो मग्गादिधम्मानञ्च 
लोकृत्तरन्तोगधत्ता परियापन्नता आपज्जति । न हि “परियापन्ना"” ति [ ४२-सी० ] 
एत्थ तेभूमकगहणं अत्थीति ? नापज्जति सब्बदा पवत्तमानस्स पच्चक्वस्स लोकस्स 
वपतेन परियापन्ननिच्छथतो । अथ वा परिच्छेदकारिकाय तण्हाय परिच्छिन्दित्वा आपन्ना 
पटिपन्ना गहिता ति परियापन्ना । 

मनीयसहौ बहुका कत्तु-अभिधायको ति वदटूचारकतो निय्यन्तीति निय्यानीया, 
ती-कारस्स रस्सत्तं य-कारस्स च क-कारत्तं कत्वा “निष्यानिका'" ति वुत्तं, निय्यान- 
करणसीला वा निय्यानिका । उत्तरितन्बस्स अञ्जस्स निद्द्स्स अभावा निहिसिय- 


दोसं । ननु च इमरस्मि पक्खे कामतण्ा कतमा, कामावचरघम्मारम्मणा तण्हा, कामावचरधम्मा 
कतमे, कामतण्हाविसया ति इतरीतरनिस्सयता दोसो ? ति न, अवीचि-आदि-एकादसोकासनिन्नताय 
किञ्चि तण्हं कामतण्हाभावेन गहेत्वा तंसभावाय विसयभावेन कामावचरधम्मानं उपलक्खेतजञ्बता । 


इदानि यथावृत्तमत्थं पाठेन समत्थेन्तो “निक्खेपकण्डे पौ" ति आदिमाह। तत्थ हि 
कामतण्हाय आकम्बितब्बत्ता कामधातुपरियापन्नघम्मा च [म०-६२] कामभवसङ्काते कामे ओोगाछ्हा 
हृत्वा चरन्ति, नाज्जथा ति एत्थावचरा ति वृत्तं ति । विसेसत्थिना विसेसो अनुपयुज्जती ति इम- 
मत्थं दस्सेन्तो आह “लोकस्स वसेन परियापन्ननिच्छयतो'' ति । तेन लोकियघम्मेसु परियापन्न- 
सदस्स निरुज्हतं दस्सेति भगवतो तदु च्चारणानन्तरं विनेय्यानं तदत्थपटिपत्तितो । परिच्छेदका- 
पेक्छा परिच्छिन्नता ति परिच्छेद्‌कारिकाय तण्डाया'' ति वृत्तं । सा हि वम्मानं कामावचरादिभावं 
परिच्छिन्दति । परि-सदो चेत्थ “उपादिन्ना'' ति आदीसु उप-सटो विय ससाधनं किरियं दोपेती 
ति अयमत्थो वृत्तो ति ददुभ्बं । 

निय्यानकरणसीला निय्यानिका यथा ““अपूपभक्खनसीलो आपुपिको'' ति, निय्यान- 
सीला एव वा) रागदोसमोहा व॒गहिता ति मायति, इतरथा पहानेकटु तावचनं निप्पयोजनं सिया । 
““रणोहता न जोतन्ति, चन्दसूरिया सतारका ति आदीसु रण-सदस्स रेणुपरियायता दद्रु । 
सम्पहारपरियायत्ता युद्ध-सदस्स सम्पहारो च॒ पहरितन्बाधारो ति अक्रुसरुतेना व “सरणा' 


१, अबहूरं-सौ° । 
१३ 














९८ अभमिधम्ममूरुटोका-अनुटीका 


माना स-उत्तरा धम्मा व उत्तरितव्बा ति “अत्तानं” ति आहं } ` रागादीनं ति रागादीनं 
दसन्नं किठेसानं सब्बनियताकरुसलानं वा तेहि नानप्पका रदुक्खनिन्बत्तकेहि ` अभिभूता 
सत्ता कन्दन्ति अकन्दन्ता पि कन्दनकारणभावतो। यस्मा पन पहानेकट्ुतावसेन च 
“सरणा” ति आह, तस्मा ““रागादीनं'' ति वचनेन रागदोसमोहा व गहिता ति जयति । 
रण-सदहो वा रागादिरेणूसु निरूहो ददुन्बो, रणं वा युद्धं “कामा ते पठमा सेना 
ति एवमादिका च अकुसला सेना अरियमग्गयुद्धेन जेतब्बत्ता सयुद्धत्ता “सरणा"' ति 
वुश्चन्तीति। अरणविभङ्खसुत्ते पन सदुक्ा स-उपघाता स-उपायासा सपरिगहा 
 मिच्छापटिपदाभृता कामसुखानुयोगादयो “सरणा” ति वृत्ता ति दुक्खादीनं रणभावो 
तन्निन्बत्तकसभावानं अकुसलानं सरणता च वेदितन्बा । 
पिद्वदुका समत्ता 


सुत्त न्तिकदुकमातिकापदवण्णना 


[ ५६-प० ] विज्जारासन्तोगधधम्मा विज्जासभागताय तदेकदेसे विज्जाकोदसि ` 
वत्तन्तीति वृत्ता । वजिरस्स यत्थ तं पतति, , तत्थ अभेज्जं नाम किञ्चि मणिपासाणादि 
नस्थि, न च तेन गमनमग्गो विरूहति, एवमेव अरहुत्तमरगेन यत्थ सो उप्पज्जति, 
तस्मि सन्ताने भभेज्जो किलेसो नाम नत्थि, न च भिन्नो पुन विरूहृतीति वजिरुप- 
मता वेदितन्बा । तदृपचारेन बाला यथा “मञ्चा घोसन्ती” ति। कण्ाभिजाती ति 
अपाया वुच्चन्ति मनुस्सेसु च दोमग्गियं । तपनस्स वा ॒दुक्स्स हिता ति तपनिया । ¦ 


ति वृत्ता । दुक्खादौनं ति फलभ्‌तानं दुक्वविघात-उपायासपरिरहानं सभागभूताय च मिच्छ 
पटिपदाय । तन्निढ्वत्तकसमाबानं अकुसलानं ति एतेन सब्बेसम्पि अकुसलानं सरणतं दस्सेति । 


अभिघस्मदुकमतिकापदवण्णना निदिता । 


सृत्तन्तिकदुकमातिकापदवण्णना 
 विजास्तमागताय न सद्कुप्पादयो विय विज्जाय उपकारकभावतो । “अभैञ्जं"*" 
प०ˆ""रूहती'' ति उभयमपि अनवसेसप्पहानमेव सन्धाय वृत्तं । कश्चापि हि हिद्विममग्गेहि पि 
पहोयमाना किलेसा तेन. तेन ओधिना अनवसेसमेव पहीयन्ति, ये पन अवसिद्रा भिन्दितञ्ा, 
ते लोभादिकिलेसभावसामञ्जतो पुन विरुढहा विय होन्ति। अरहत्तमग्गे पन उष्पन्ने न 
एवं अवसिदाभावतो । तदुपचारेन निस्सयवोहारेन । कुषलेहि तपितन्बा ति वा त्पनिया, 
तदङ्खादिवसेन बाधितन्बा पहातन्बा ति अत्थो । 


१, खु० १ : ३३१ सुत्तनिपाते। २.म० ३: ३१३। 





दुंकमातिकोपद्चण्णनं । ९५५ 


दासादीसु पि सिरिवड्ढकादिसहा विय अतथत्ता वचनमत्तमेव अधिकारं कत्वा 
पवत्ता अधिवचना । यस्मा पन ` अधिवचननिरुत्तिपञ्जत्तिपदानि समानत्थानि, सन्बञ्च 
वचनं अधिवचनादिभावं भजति, तस्मा तेसु पि वचनविसेसेसु विसेसेन पवत्तेहि अधि. 
वचनादिसटहि सम्बानि वचनानि अत्थप्पकासनसामञ्जेन वृत्तानीति एतेनाधिप्पायेनः 
अयं अत्थयोजना कता ति वेदितन्बा। अथ वा अधि-सहो उपरिभागे, उपरिवचनं 
अधिवचनं । कस्स उपरि ? पकासेतब्बस्स अत्थस्सा ति विदितोवायमत्थो । अधीनं वा 
वचनं अधिवचनं । केन अधीनं ? अत्थेन तथा तं-तं-अत्थप्पकासने निच्छितं, नियतं वा 
वचनं निरुत्ति । पथवीधातुपूरिसादि-तं-तं-पकारेन जापनतो पञ्जती ति एवं अधिवच- 
नादिपदानं सब्बवचनेसु पवत्ति वेदितन्बा । अजञ््रथा सिरिवडढकधनवडढकप्पकारान- 
मेव अभिलापानं अधिवचनता, [ ४३-सी० ] अभिसङ्कुरोन्तीति एवंपकारानमेव निद्धा- 
रणवचनानं निरुत्तिता, तक्को वितक्को ति एवंपकारानमेव एकमेवत्थं तेन तेन पका- 
रेन जपेन्तानं पञ्जत्तिता च आपनज्जेय्या ति । 


फस्सो वेदना ति सब्बदा पि अरूपधम्मानं फस्सादिनामकत्ता पथवियादीनं केस 
कु म्भादिनामन्तरापत्ति विय नामन्तरानापज्जनतो च" सदा अत्तना व॒कतनामताय 
चतुक्खन्धनिन्बानानि नाभकरणत्थेन नामं । नमनं अविनाभावतो आरम्मणाभिमुखता, 
नमनहेतुभूतता नासनं । अथ वा अधिवचनसम्फस्सो विय अधिवचनं नाममन्तरेन ये 


समानस्थानि अधिवचनादीनं सङ्कादिभावतो । “'सम्बेव घम्मा अधिवचनपथा' ति आदिना अधि- 
वचनादौन विसयभवेन कोचि धम्मो वज्जितो, वचनभावो एव [ म०~-६३ ] च अधिवचनादीनं 
वक्खमानेन नयेन युज्जती ति अधिप्पायेनाह्‌ “ सब्ब्च वचनं अधिवचनादिभावं मजती'” ति । 


अन्तं अनपेवित्वा सयमेव अत्तनो नामकरणसभावो नामकरणदौ ति, तेन 
अरूपधम्मानं विय आओपपातिकनामताय पथवी-जादोनम्पि नामभावो सिया ति आसङ्काय निवत्त 
नत्थं नामन्तरानापञ्जनतो' ति आह्‌ । न हि विना पथवो-आदिनामेन पि ख्पधभ्मा विय केसा- 
दिनामेहि विना वेदनादिनामेहि अञ्जेन नामेन अरूपधम्भा पिण्डाकारतो बोहरोयन्तीो ति। यं 
पन परस्स नामं करोति, तस्स अन्लापेक्खं नामकरणं ति नामकरणसभावता नत्थीति 
सामञ्जनामादिकरणानं नामभावो नापज्जति । यस्स ॒चज्नेहि नामं करीयति, तस्स नाम. 
करणसभावताय अभावो येवा ति नत्थि नामभावो। ये. पन अनापन्ननामन्तरा सभाव. 
सिद्धनामा च, ते वेदनादयो व॒ नामं नामा ति दस्सेन्तो “अत्तना वा” ति आदिमाह । 
फस्सादीनं आरम्मणाभिमुखता तं अग्गहेत्वा अप्पवत्ति येवा ति दस्सेतुं ““अविनामावतो” ति 
वत्तं । अधिवचनसम्फस्सो मनोसप्फस्सो, सो नाममन्तरेन गरहेतुं असककरुणेस्यताय पाक्टो ति 











१०० | अभमिधम्मूरुरीका-अनुटोका 


अनुपचितबोधिसम्भारानं गहणं न गच्छन्ति, ते नामायत्तशगहणा नामं \ रूपं पन विनां 
पि नामसाधनं अत्तनो शप्पनसभावेन गहनं उपयातीति रूपं \ 

[ ५७-म० ] इतो पून्बे परिकम्मं पवत्त, इतो परं भवङ्ख, मञ््ञे समापत्तीति 
एवं समापत्तीनं अप्पनापरिच्छेदपञ्जा" समापत्तिकुसलता । दाने कुसलभावो पुज्बे 
दाने परिच्छेदकरणज्ाणं । जकखणादिवसेन अनिच्चादिवसेन च मनसि करणं मनसिकारो । 

सुचिसीता सोरच्चं । सा हि सोभनकम्मरतता ति। सम्मोदकस्स, सम्मोदको वा 
मुदभावो सम्मोदकमुदुभावो, सण्वाचता । ` 'अगुत्तदवारता” ति वृत्ते कैसु दवारेसू तिन 
पञ्जायतीति “इन्दियसू" ति वुत्तं । सम्पजानातीति सम्पजानो, तस्स भावो सम्पजजञ्जञं । 
तदपि आणं यस्मा सम्पजानाति, तस्मा “सम्पजानातीति सम्पजञ्जं'" ति आह्‌ । अप्पटि- 
सङ्काने निमित्ते विसये वा । वोरिसीसेना ति वीरियपामोक्खेन । उष्पन्नं बरं ति वीरियोपत्थ- 
म्भेन हि कूसलभावना बलवती धरा उप्पज्जतीति तथां उप्पन्ना बरुवत कुसरभावना 
बलवन्तो सत्त बोज्कषद्धा ति पि वुच्चन्ति। कसिणनिमित्तं विय सञ्जाणं विय सविग्गहं 
विय च सुटटुं उपलक्छेतव्बाकारं “निमित्तं ` ति वुच्चति। समथो च एवं आकारो 


च. ति "निमित्तं" ति वृत्तो। तथा हिसो पच्चवेक्छन्तेन पच्चवेक्डणतो गह्यतीति । उद्ध- 


` च्चमिव चित्तं न विविपतोति, विक्खेपपटिक्खेपो वा अविक्खेपो । 





निदस्सनभावेन वृत्तो । रष्पनसमावेना ति निदस्खनमत्तं दद्व । पकासकपकासितन्बभावेन पि 
हि विना पि नामेन रूपघम्मा पाकटा होन्ती ति । अथवा पकासकपकासितन्बभावो विसयि- 
विसयभावो चकखुरूपादीनं सभावो, सो रूप्यनसमावे सामञ्मे अन्तोगधो ति ददुश्चं । 

इतो$, पुव्बे परिकम्मं ति आदिना समापत्तिवृद्ानकुसकता विय सभापत्तिकूसरुता 
पि ्वानलाभीनं येव होती ति वृत्तं विय दिस्सति । ““इतरेसभ्पि अनुस्सववसेन समापत्तोनं 
अप्पनापरिच्छेदपञ्भा कग्भती'' ति वदन्ति । ‹“एवं सीलविसोधनादिना समापतति अष्पेती ति 


नाननकपञ्जा सह परिकभ्नेन अष्यनापरिच्छेदजाननकपञ्जा'” ति केचि । बुद्धाने सरूमावो 
ुदानवेसिता । पुष्वे ति समापज्जनतो पुञ्बे । 

सोभने रतो सुरतो, तस्स भावो सोरच्चं ति आह “'सोभनकम्मरतता' ति । सुट्‌ट्‌ 
वा भरतो विरतो [ म०६४ | सोरतो, तस्ख भावो सोरज्चं ति। अयं पनत्थो अदुकथायं 
वृत्तो एव । अप्पटिसङ्कानं मोहो । ऊंसरूमावना बोधिपक्खियधम्मानं वडना । सन्नाणं 
उपलकणं । सविरगहं सबिम्बकं । उपरुक्खेतञबाकार वम्मजातं, आरम्मणं वा । अविक्खेपो 
ति चित्तविक्खेपपटिपक्खो । उलजुविपक्चनीकताय हि पहानवुद्रानिन च अविक्खेपो विक्खेपं 


पटिक्खिपति, पवत्तितुं न देती ति। 








१, नस्थि-सी० । १. अष्पणा०~सी° सन्बत्थ । 








दकमातिकांपद्वण्णनां | ६०१ 
सीलमेव पुनप्पुनं आसेवियमानं लोकरियं लोकत्तरम्पि सों परिपूरेतीति “सीलपरि. 
पूरणतो"" ति वुत्तं । सीरस्स सम्पदा ति कारणसीरम्पि फलसीलम्पि सम्पन्नसमुदायस्स 
एकदेसवसेन वृत्तं । अथ वा “कतमे च थपति अकुसला सीला ? ““अकुसलं कायकम्मं 
मकुसलं वचीकम्मं पापको आजोवो'' तिर वृत्तत्ता सब्बम्पि कुसलाकुसलं “सीलं'' ति गहेत्वा 
तत्थ कुसलसीलं निद्धारेत्वा “सीलसम्पदा" ति वुत्तं । एवं दिद्धिसम्पदा पि वेदितव्बा । 
दिद्विविसुद्धि खो पन यथादिद्वस्ल च पधानं ति कम्मस्सकतजाणादिसङ्काता 
दिद्िविसुद्धि चेवा ति पटिपाटिया दिटि्विसृुद्धि दिटिठ्विषृद्धिखो पना ति च पदद्रयस्स 
समानत्ता पञ्जा । यथादिटिरठस्सा ति निञ्बितप्पकारदिरिठस्स निन्बत्तेतन्बपघानानु- 
पदिटिठस्स3 वा यथादिटिठपवक्तकिरियस्स वा । संवेगो ति सहोत्तप्पं जाणं ओत्तप्पमेव 
वा । समत्तं तुस्सनं [५८-म०] तित्ति सन्तुट्ठ नत्थि, एतस्स सन्तुट्ठीति असन्तुट्ठि, 
असन्तुटिठिस्स भावो असन्तुटिठता । वीरियप्पवाहे पवत्तमाने [४४-सी०] अन्तरा एव 
पटिगमनं निवत्तनं पटिवानं, तं अस्स अत्थोति परिवानी, न पटिवानी अप्पटिवानी, तस्स 
भावो अष्पटिवानिता । विमुच्चनं नाम आरम्मणे अधिमुत्तता किठेसेहि सन्बसङ्कारेहि च 
निस्पटता च । पटिसन्धिवसेना ति किलेसानं तं-ते-मग्गवनज्ज्ानं उप्पन्नमग्गे खन्धसन्ताने 
पून संदहनवसेन । अनुष्पादभूते ति तं-तं-फञे। अनुप्पादषरियोसने ति अनुप्पादकरो 
मग्गो भनुप्पादो, तस्स परियोसाने । 
सुत्तन्तिकदुकमातिकापदवण्णना निट्ठिता 
` भातिकापदवण्णना निद्रिता 


कारणसीलं लोकियं, फल्सोरं छोकरुत्तरं तेन सिज्क्ती ति कत्वा, छोकियस्स 
पि वा सीलस्स कारणफलभावो पुब्बापरभावेन ददुभ्बो । सम्पन्नसमुदायस्स परिपुण्णसमूहस्स । 
अङ्क्ष सीरा भकुसला समाचारा । सीरुसम्पदा सीरुसम्पत्ति सोल्गुणा ति अत्थो । 





सहोत्तप्पं नाणं ति ओत्तप्पस्स नाणप्पधघानतं आह, न॒ पन नाणस्स॒भओत्तप्पसदहितता- 
मत्तं । नहि ओत्तप्परहितं नाणं अत्थ ति। अधिमुत्तता अभिरतिवसेन निरासङ्का पवत्ति । 
निस्सटता विसंयुत्तता । एत्थ च अधिमृत्ततानिस्सटतावचनेहि तदुमयपरियाया दवे विमुत्तियो 
एकसेखनयेन इध “विमत्त” ति वृत्ता ति दस्सेति । तथा हि वृत्तं चित्तस्स च भधिमुत्ति 
निभ्बानञ्चा'” ति । उप्यज्जति एतेना ति उप्पादो, न उप्पादो ति अनुष्पादो, तन्मूते अनु- 
प्पादपरियोसाने विमोक्लन्ते अनुप्पादस्स अरियमगगस्स किलेसानं वा अनुप्पज्जनस्स परियोखाने 
ति ठानफलेहि अरियफलमेव उपलक्खीयती ति दटुब्बं । 

मातिकापदवण्णना निदिता । 


न १, उपति-सी० । २. मऽ २ : २५०} ३. ०पटाना०-सी० सञ्बत्थ | 
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कामावचरकुसकपदभाजनौयबण्णना 


"येवा पन ..१.-अखूपिनो धम्मा” ति इदं “कस्स होती” ति एवमादिकं विय न | 
विसुं "'ते पि हन्ती” ति होति-सदेन सम्बन्धं कत्वा वृत्त, उदिट्ठावसेसे च पन गरहेत्वा || 
“इमे धम्मा कुला” ति अप्पेतुं वुत्तं ति अप्यनाय अवरोधितं । एवच्च कत्वा निदेसे पि | 
एतस्घ पदभाजनीयं न वृत्तं ति । सरूपेन पन अदस्सितत्ता “अत्थी" ति वत्वा दुतियेन 
होति-सहेन सम्बन्धो निदेसो च न कतो, सङ्कुपेन पन उरिसित्वा सद्कुपेनेव ये-वा-पन 
धम्मा निदिट्ा ति एतस्स धम्मस्स उदेसे अव रोधो युक्तो । धम्मनिदसे च निहैसावसाने 
वुत्तस्सा ति । | 


पुच्छापरिच्छेदवचनेनेव पुच्छाभावे विञ्ज्ाति पृच्छाविसेसजापनत्थं आहं “अयं 
कथेतुकम्यतापुच्छा" ति। पच्चविधा होति प्रहानिरेसे* आगता पुच्छा दस्सेति। 
रक्वणं ति जातुः इच्छितो यो कोचि सभावो । अजञ्जातं ति येन केनचि माणेन 
अञ्जातभावं आह्‌ । अदिं ति दस्सनभूतेन आणेन पच्चक्खं विय अदिं । अतुल्तिं ति 
““एत्तकं इदं'' ति तुलाभूताय पञ्ञाय अतुलिततं । अतौरितं ति तीरणभूताय पञ्ञाय | 
अकतजाणकिरिय।समापनतं । अविभूतं ति जणस्स [५९-म०] अपाकटभावं । अविभावितं 
ति जआणेन अपाकटोकतभावं । अदिद्ुं जोतीयति एताया ति अदिद्रुजोतना । अनुमतिया 


क [र 





कामावचरकुसरपदभाजनीयवण्णदा 

१. अष्पेतं तिं निगमेतुं । “पद भाजनीयं न वृत्तं" ति पदभाजनीपावचनेन अप्पनावरोधं 
ताधेत्वा पदभाजनीयावचनस्स कारणं वदन्तो ““सरूपेना” ति आदिमाह । तत्थ “फस्सो होती" 
ति आदीसु होति-खदो अत्थि-सदेन अनानत्थो ति भधिषप्पायेन वुत्त “दु तियेन होति-सदेना'' ति । 
पुभ्बो अदुकथाधिप्पायेन वत्वा यथावृत्तस्स पाकिप्पदेसस्ख अप्पनावरोधो समत्थितो ति अत्तनो 
अचिषप्पायं दस्सेन्तो “सङ्क पेना” ति जादिमाह । 

[ ६५-म० | जातुं इच्छितो ति लक्वणस्स॒पुच्छावि्षयतं दस्वेतु वृत्तं । येन केनची 
ति दस्सनादिविसेसयुत्तेन, इतरेन वा । भवत्थाविषेसो हि नाणस्स दस्सनतुरनती रणानि । 
"अदिद्टत'' ति आदीसु आहा ति योजेत्वं, सब्बत्थ च लक्वणस्सा ति । तं हेत्य अधिक्तंति। 
अदिष्रं जोतीयति एताय। ति एतेन दिदं संसन्दति एताया ति दिद्ुसंसन्दना । विमति छिन्दति 


क" गरे 


१. खु० 9 : २८७ ( महा° ); खु० ८ : ५३, ६६ चुर्छ० । ॑ "१ 





कामावचरङुसरपद्‌ भाजनीयवण्णना १०३ 


` पुच्छा अनुमतिपुच्छा । “तं कि मञ्जथ भिक्लवे” ति आदिपुच्छाय हि “का तुम्हाकं 
अनुमतो" ति अनुमति पृच्छिता होति। कथेतुकम्यता ति कथेतुकम्यताय । 


पभेदतो धम्भानं देसनं ति मातिकादेसनं आह । तत्थ हि पुरतो कुषलादिके 
पेदे वत्वा पच्छतो धम्मा वृत्ता ति “पभेदवन्तदस्सनत्थं” ति निटेसं आह । इदं 
वृत्तं होति-मातिकाय सविसेसना धम्मा वुत्ता, ते च विसेसितन्बरत्ता पधाना, पधा- 
` नञ्च इतिकत्तन्बताय युज्जतीति धम्मानमेव पधानानं पुच्छितव्बता विस्सज्जितञ्तरता च 
होति, तस्मा ते पुच्छित्बे दस्सेतुं “कतमे घम्मा” ति वुत्तं, ते पन विसेसवन्तो 
पृच्छिता ति दस्सेतुं पुन “कसला” ति वृत्तं ति एवं पमेदवन्तदस्सनत्थं अयं पदानु- 
क्कमो कतो ति। “इमे धम्मा कुसला” ति विस्सज्जने पि एवमेव योजना कातन्बा । 
` “पभेदतो ध्मानं देसनं दीपेत्वा” ति एतस्स॒ अत्थं विवरितुं “मास्म हो" ति 
भदिमाह । अनेकप्पभेदा [ ४५-सी° ] देयेतब्बा ति सम्बन्धो । तस्मा ति अवोहार- 
 देसनतो धम्मानमेव देसेतन्बत्ता तेसञ्च घनविनिन्भोगपटिसम्भिदाजाणावहनतो पभेद- 
 वन्तानं देसेतन्बत्ता “कसला” प“ दीपेत्वा' ति एतेन सम्बन्धो । एवमेव हि यथा- 








एताया ति विमतिच्छेदना ति एतासम्पि सहत्थो नयतो दभ्सितो , अत्यतो पन सब््रा पि यथा- 
पवत्तं वचनं, तदुप्पादको वा चित्तप्पादो ति वेदित्बं । । 


; । अञ्जमञ्जतो पभिज्जती ति पभेदो, विसेसो, तेन पभेदेन । धम्मानं देसनं ति क्रिञ्चा 
पि समयभूमिजाति-आरम्मणसमभावादिवघेन अन वतेसप्पभेदपरिग्गहतो निदेसदेसना व॒वततु युत्ता, 
तथा पि कुसलादिमातिकापदसङ्गहितविसेसो येव इध पेदो ति अविप्पेतो ति वृत्त “"पभेद्‌“""प० 
देसनं आहा” ति । तेनेवाह अटरकथायं १ ` करुसर "१० “""दीपेत्वा ति फस्सो होति ““ १०“ 
अविक्खेपो होती" ति। “फस्सो फुसना' ति आदिना च पभेदवन्तो ष॒ सातिसयं निद्िटरा, न 
पन मातिकायं वृत्तप्पमेदो ति परमेदवन्तदस्सनं निहेसो । इदं वुत्तं होती ति आदिना “पेदे 
“१० दस्सनत्थं"' ति इमस्स ॒वाक्यस्स पिण्डत्यमाह । यदि घम्मा एव पुच्छितन्वा विस्सज्जे- 
 तब्बा च कस्मा कसला ति पभेदवचनं ति आह “ते पना" ति आदि। न हि पभेदेहि विना 
 पभेदवन्तो अत्थी ति। “मे धम्मा कुसला'” ति एतेन “"कस्ो होती" ति, ““फस्सो फुषना'" 
ति च भादिना उद्िटुनिदिदानं धम्मानं कुसलभावो विस्सज्जितो होती ति इमिना अधिष्पायेन 
“इमे धम्मा ऊसङा ति विसज्जने पी" ति आह । इमस्मि हयो ति हि-सहो कारणत्थो । तेन 
यस्मा धम्मा व ॒देषेतव्वा, ते च कुसलाप१०....मदा देसेतव्बा, तस्मा ति एवं वा योजना। 
धम्मानमेवा ति अवधारणफलं दस्पेति " 'अवोहारदेसनातो'' ति । भत्थानञ्ा ति च-सदेन 





१. अटु° ४६। 
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वत्तदीपनस्स हतुं सकारणं पकासेतुं पून (धम्मा येवा” ति आदि वृत्तं ति। धम्मा 
ति सामञ्जमत्तवचनेन समूहादिघनवसेन एकनत्तरगहणं होतीति एकत्तविनिन्भोगकरणं 
घनविनिन्भोगजाणं आवहति पभेददेसना, तथा कृसलादिधम्मानं अब्याकतादि-अत्थानच्च 
दोपनतो धम्मपटिषम्मिदादिजाणच्न मावहति । ““पभेदवन्तदस्सनत्थं'' ति एतं विवरितं 
““हइृदढानि ये तेना” ति आदिमाह्‌ । 


पेद" प -"'युज्जति इतिकत्त्ब्रतायुत्तस्स विसेसनत्ता । अथ वा उदेसो धम्मप्पधानो 
पुच्छा संसयितप्पधाना, न च धम्मभावो संसयितो, कुसलादिभेदो पन संसयितो ति 
निच्छितसंसयितवसेनायं पदानुक्कमो कतो। ` 


एत्था ति एतस्मि वचने । किमत्थमाह भगवा ति तं दस्सेतुं आह “समये 
निदिति चित्तं” ति । परियोसाने ति समये चित्तनिदेसस्स “यस्मि प"आरन्मा ` 
ति एतस्स परियोसाने । तास्मि समये ति तस्मि [ ६०-म° | चित्तुप्पादसमये । चित्तेन 
समयं नियमेत्वान अथ पच्छा बोधेतुं ति सम्बन्धो । विज्जमाने पि भोजनगमनादि- 
` समयनानत्ते समवायादिनानत्ते च॒ यथावुत्तचित्तनियमिता विसेसिता जरञ्जस्मि समये 


““कस्सो फुसना'' ति एवमादिसभावनिरुत्ति = यथावृत्तघम्मादिमाणच्च सङ्खण्डाति । इति एवं 
अयं पवक्तेतभ्बो निवत्त तन्वो चा” ति तथा तथा विधेतन्बभावो इतिकत्तन्बता, ताय यत्तो 
इति". प०-“ [ ६६-म० ] युक्तो, तस्स॒विधेतब्बस्सा ति अत्थो, ` विसेसनत्ता पभेदस्सा ति 
अधिप्पायो । 

इतिकत्तब्बतायुत्तस्स ॒विसेसितब्बत्ता उदेसो धम्मप्पधानो, तस्मा तत्थ घम्मस्स विसेसित््रत्ता 
“कसला धम्मा” ति अयं पदानुक्कमो कतो । पुच्छा संसयितप्पधाना अनिक्छितनिच्छयनाय 
पवत्तेतब्बरत्ता । तेन सन््रधम्मेसु समुग्वाटितविचिकिच्छानुसयानम्पि पुच्छा देसेतन्बपुग्गलगतसंसयापति 
अत्तनि आरोपेत्वा संसयाप्यन्नेहि विय पदत्तीयती ति दस्सेति । कामावचरादिभेदो विय कुस- 
लादिभावेन कुखलादिभेदो धम्मभावेन नियतो ति घम्मा ति वृत्ते निच्छयामावतो “'कुषला नु 
खो अकुसला नु खो'' ति आदिना संसयो होती ति भह ` “कुखङादिभेदो पन संसयितो ` 
ति। धम्मभावो पन कुषलादमु एकन्तिकत्ता निच्छितो येवा ति वृत्तं न च धम्ममाबो 
संसयितो"" ति। तेन संसयितो निच्छेत्बभावेन पधानो एत्य कुसलभावो, न तथा घम्मभावो 
ति म्मा कूला ति वृत्तं ति दस्पेति । | | 

चिततुप्पादसमयथे ति चित्तस्य उप्पञ्जनसमये । “भथ विज्जमाने ति एत्य अथसदस्स 
अत्थमाह “पच्छा” ति । भोजनगमनादीहि समयेकदेसनानत्तं दस्सेत्वा अवसेसनानत्तं॒दस्सेतु 
'समवायादी' ति वृत्तं । विसेसिता ति एतेन “नियमिता'' ति पदस्स अत्थं विवरति, तस्मा 
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यथाप्विपेतानं फस्सादीनं अभावा चित्तनियमिते समये फस्सादयो बोधेतुं विसेसनमेव 
ताव चित्तं दस्सेतुं समये चित्तं निहिसीत्ति अत्थो । विसेसित्तन्बो पि हि समयो अत्तनो 
उपकारत्थं विसेसनभावं अपज्जति, विसेसनभूतच्च चित्तं तदूपकारत्थं विसेसितन्बभावं 
ति । सन्ततिषनादीनं अयं विसेसो --पुरिमपच्छिमानं निरन्तरताय एकीभूतानमिव पवत्ति 
सन्ततिघनता तथा फस्सादोनं एकसमूहवसेन दुव्बिञ्जेय्यकिच्चमेदवसेन एकारम्भमणतावसेन 
च एकीभूतानमिव पवत्ति समूहादिघनता ति । 

कालञ्च समयच्चा ति युत्तकालच्च पच्चयसामग्गिञ्च । खणो ति ओकासो। तथा- 
गतुप्पादादिको हि मगगब्रम्हचरियस्स ओकासो तप्पच्चयपटिलाभहतुत्ता। खणो एव च 
समयो । यो “खणो ति च “समयो” ति च वुच्चति, सो एको वा ति अत्थो। 
महासभयो ति महासमूहो । समयो पि खो ति सिक्वापरिपुरणस्स हेतु पि। समय- 


यथावृकत्तचित्तविसेसितम्बतो समयतो ति अत्थो । यथाधिष्येतानं ति कामावचरादिविसेसयुत्तानं । 
` तस्मि समये' ति चित्तुप्पत्तिया विसेसितब्बो पि समयो येन चित्तेन उप्पज्जमानेन विसे- 
सौयति, तस्सेव चित्तस्स “यर्म समये” ति एत्थ सयं विसेसनभावं भआपज्जति। तथा 
` तस्मि समये'' ति एत्थ विसेसनभूतं चित्तं अत्तना विसेसितव््रसमयस्स॒ उपकारत्थं “यास्मि 
समये "“*प० """ चित्तं" ति विसेसितब्बरभावं भपञ्जति। उपकारो ति च अञ्जमञ्जं अवच्छे- 
कावच्छिन्दितन्बभावो ति दडुब्बं । पुरिमधम्मानं मङ्खषमकालं, भङ्गानन्तरमेव वा पच्छिमधम्मानं 
उप्पत्ति पुरिमपच्छिमानं निरन्तरत। केनचि अनन्तरितता। याय भावपक्स्स बर्वमावेन 
पटिच्छादितो विय हृत्वा अभावपक्खो न पञ्मायती ति तदेवेतं ति गहणवसेन पचुरजनो विप- 
रियेसितो, [ ६७-म० | सोयमत्थो अलातचक्केन सुपाकटो होति । तेनेवाह “एकीभूतानमिवा” 
ति । एकसमूहवसेन एकीमूतानमिव पवत्ति समूहषनता, दुब्विञ्तेय्यकिच्चभेदवसेन एकीभूतान- 
मिव पवत्ति किच्चघनता ति योजना। एत्थ च पच्चयपच्चयुप्पन्नभावेन पवत्तमानानं अनेकेसं 
धम्मानं कालसभावन्यापारारम्मणेहि दुभ्बिन्नेय्यभेदताय एकीभूतानमिव गहेतब्बता यथाक्कमं 
सन्ततिघनतादयो ति दटुन्बं । 

सहकारीकारणसन्निजजं समेती ति समयो, समवेती ति अत्थो ति समय-सहस्स सम~ 
वायत्थतं दस्सेन्तो “"च्चयसामग्गि'” ति आह्‌ । समेति समागच्छति एत्थ मगगब्रह्मचरियं तदा- 
धारपुग्गलेही ति समयो, खणो । समेन्ति एत्य, एतेन वा, समागच्छन्ति धम्मा सहजातधम्भहि 
उप्पादादीहि वा ति समयो, कारो । धम्मप्पवत्तिमत्तताय अत्थतो अभूतो पि हि कालो धम्मप्प- 
वत्तिया अधिकरणं करणं विय च परिकप्पनामत्तसिद्धेन खूपेन वोहरीयती ति। समं, सह वा 
भवयवानं अयनं पवत्ति अवदानं ति समयो, समूहो यथा समुदायो" ति । जवयवसहावदान- 
१४ 
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प्पवादके ति दिद्विप्पवादके । तत्थ हि निसिन्ना तित्थया अत्तनो अत्तनो समयं पव- 
दन्तीति। अत्थाभिसमया ति हितपटिलाभा । अभिसमेतन्बो ति अभिसमयो, अभि- 
समयो अत्यो अभिसमयट्रो ति पीक्नादीनि अभिमि तब्बभावेन एकीभावं उपनेतवा 
वृत्तानि, अभिसमयस्स वा पटिवेधस्स विसयमूतो अत्थो अभिसमयदटरो ति तानेव तथा 
एकत्तेन वृत्तानि । तत्थ पीौव्छनं दुकलसच्वस्स तंसमद्कधिनो हिसनं अविप्फारिकताकरणं । 
` सन्तापो दुक्छदुक्छतादिभावेन सन्तापनं परिदहनं । 
“धा ति वचनं अकूुसलेसु अन्याकतेसु च केषु चि खणस्स असम्भवतो । 
ननु कुसलानच्च [ ४६-सी० ] नवमेन ख णेन विना उप्पत्ति होतीति? नो न होति, 
न पन नवमो एव खणो, चतुचक्कानि पि खणो ति वृत्तानि । सन्बन्तिमेन परिच्छेदेन 
अत्तसम्भापणिधिखणमन्तरेन नत्थि कुसलस्स उप्पत्तोति खणो इध गहितो । इन्द्रिय- 
विसयमनसिकाराधीनं विञ्जाणं ति एवमादि साधारणफलं दटुब्बं । नवमो ति 
अदुक्डणे उपादाय वुत्तं । चतुचक्कं वत्तती ति पुन पतिरूपदेसवासादिसम्पत्ति" चतु- 
चक्कं [ ६१-म० ] विपरिवत्ततीति अत्थो । ओक्ासभूतानी ति अत्तनो निन्ब्रत्तिया 
“इदानि उप्पज्जन्तु कुसखलानी"” ति अनुमतिदानं विय भूत नि। 

चित्तकालो ति धम्मेनेव सता कालो विसेसितो,. न तस्स पवतित्थ पवत्तिस्सति 
पवत्ततीति एतेन अवत्थाविसेसेन, ना पि तस्स विजाननकिच्चेन, तस्मा एवंविधे 





मेव हि समूहो । पच्चयन्तरसमागमे एति फरं एतस्मा उप्पञ्जति पवत्तति चा ति समयो, हेतु 
यथा “समुदयो ति । समेति सम्बन्धो एति सविसये पवत्ति, सम्बन्धा वा अयन्ति एतेना ति 
समयो, दिद्भि । दिद्िसंयोजनेन हि सत्ता अतिविय बज््न्ती ति। समयनं  सङ्खति खमोधानं 
ति समयो, पटिलाभो । समस्स॒निरोषस्स यानं, सम्मा वा यानं अपगमो अप्पवत्तीति समयो, 
पानं । अभिमुखभावेन सम्मा एतब्बो अभिखमेतभ्बो अधिगन्तब्बो ति अविपरीतो खमावो अभि- 
समयो । अभिमुखभावेन सम्मा वा एति गच्छति बुज्ती ति अभिसमयो, अवि राधत्वा धम्मानं 
अविपरीतसभावावबोधो । एत्थ च उपसम्गानं जोतकमत्तत्ता तस्स॒तस्स॒ अतस्त वाचको खमय- 
सहो एवा ति स-उपसग्गो पि वृत्तो । तानेवा ति पीठनादीनेव । विप्फारिकिता सेरिभावेन किरिः 
यासु उस्साहनपरिनिप्फन्नो । 

केसुची ति ` अकुसरविपाकादीसु । खणस्स असम्भवो तेन विनाभावो ति आह “नन्‌' 
ति आदि । धम्मेनेवा ति विसेसन्तररहितेन । तयेव हि अवधारणेन निवत्तितं विसेसं दस्सेति 
“नं तस्स पवत्तिस्था ति आदिना । यथा वा तथा वा ति कालेन लोको पवत्ति 


१. परटिरूप०-सी० । 
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धम्मे उपादाय पञ्जत्तो ति वुत्तो। कमप्पवत्ता विसेसा एव पटिपाटीति बीजभावो 
च पटिपाटीति वत्तुमरहतीति इभिनाधिप्पायेन “बीजकालो ति धम्मपटिपाटि उपादाय 
पञ्जत्तो” ति आह । धम्मपटिपाटि वा ति अदटुकलापधम्मे सन्धायाह । सञ्चिता विय 
गह्यमानकाला एव काल्सच्यो, यथा वा तथा वा कालो ति एकं सभावं गहेत्वा 
अभिनिवेसं करोन्तस्स तदभिनिवेसनिसेधनत्थं “सो पनेस सभावतो अविज्जमानत्ता 
पञ्जत्तिमत्तको"' ति आह्‌ । जत्वा विज्जेय्यो ति सम्बन्धो । इतरो पन हेतु ति एस 
समयो पच्चयो व विज्जेय्यो। एत्था ति एतस्मि अधिकारे न हेतुहेतु साधारणहेतु | 
चा ति अत्थो। समवो पच्चयसामग्गी, हतु पन एकेको पच्चयो ति अयमेतेसं 
विधेसो वेदितम्बो । चक्लुविञ्जाणादीनं अनेकपच्चयदस्सनेन तं-तं-दारिकानं कुसलानञ्च ` 
तप्यच्चयतं दस्सेति । 

परिग्गहो कतो अटुकथाचरियेहि । एककारणवादो ति पकतिकारणवादो, इस्सर- 
कारणवादो वा । अञ्जमञ्जपेक्लो ति अवयवानं अञ्जमञ्ञापेक्छताय समुदायो 
वृत्तो । अपेक्ला च याव सहायकारणसमागमो न होति, ताव फलस्स अनिप्फादनं 
समागमे निष्फादनसमत्थस्स निप्फादनञ्च । समागमो च येसु युज्जमानेसु निब्यापारेमु 
पि फलस्स पवत्ति, तेसं सन्भावो ति। 


विजञ्ज्राणस्स अहेतुभावे सति समवेतानञ्च तंसभावाविनिवत्तितो हेतुभावानापत्तितो ति 
अत्थो । न हि सभावन्तरं अञ्जन सहितं सभावन्तरं होतीति । एकस्मि ति अन्धसते ` 


निवत्तती ति वा करालो नाम भावो वत्तनलक्लणो मावानं [ ६८-म० ] पवत्ति-ओकासदायको 
ति वा येन तेन पकारेन । इध उत्तमहेतुनो सम्भवो एव नत्थी ति हैतुहेतुसाधारणहेतूयेव ` 
परटिसेधेति । तप्यचत्तयतं अनेकपच्चयतं 1 | 
पकतिस्सरवाद्‌-ग्गहणं निदस्सनमत्तं ददटुब्बं । पजापतिपुरिसकारवादादयो पि “एककारणवादो'" 
ति । वा-सदेन वा तेसम्पि सङ्गहो ददुब्बो । अवयव “"“प०“ दायो वुत्तो अवयवधम्मेन 
समुदायस्स अपदिसितब्बत्ता, यथा “समं चुण्णं, अलङ्कुतो देवदत्तो" ति च । अनिष्फादनं 
निप्फादनाभावो अहेतुकभावो । निष्फादेतुं असमल्थस्स पन पच्चयन्तरानं सहस्से पि समागते 
नत्थेव॒ समत्थता ति आह ““निप्फादनसषमस्थस्सा" ति । एत्थ च सहकारीकारणायत्ता 
 फलुष्पादना पच्चयधम्मानं अब्नमञ्जापेवला ति वुत्ता ति अपेक्खा विया ति अपेक्खा ददुब्बा । 
निभ्यापारेखु अब्यावटेसु । एकेकस्मि ति अदुकथायं आमेडितक्चनस्स लृत्तनिहिदरतं दस्सेत्ति । 
सति च आमेहिते सिद्धो बहुभावो ति । अन्वसतं पस्सतीति च पच्चत्तवचनं निद्धारणेः ` 
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एकेकरिमि अन्धे ति अधिप्पायो । अन्जथा यथारुतवसेन अत्थे गह्यमाने एकस्स 
अन्धस्स दस्सनासमत्थता सब्बेसम्पि न होति, ना पि एकस्स असमत्थताय सब्बेसम्पि 
 असमत्थता वृत्ता, किन्तु सब्बेसं विसुं असमत्थताय एवा ति उपमावचनं न युज्जेय्य 
ना पि उपमोपमितन्बसम्बन्धो । | 

[ ६२-म० ] न हि उपमितन्बेसु चक्खादीसु एकस्स असमत्थताय सब्बेसम्पि असम- 
त्थता वुत्ता, किन्तु सनब्बेसं विसु असमत्थताय सहितानं असमत्थता ति । अन्धसतं 
पस्सतो ति च अन्धसतं सहितं पस्सतीति [ ४७-सी° ] अधिप्पायो । अञ्जथा वुत्तनयेन 
उपमितन्बासमानतापत्तितो । साधाप०." ठितभावो ति येसु विज्जमानेसु फरपवत्ति 
तेसं समोधाने, यथा पवत्तमानेसु तेसु फकरपवत्ति, तथा पवत्तिमाह । न येसं केसच्चि 
अनेकेसं समोधानमत्तं सामग्गी । न हि सदहगन्धरसफोदरन्बसमोधानं चक्खुविज्जाणस्स, 
कदुकपालपासाणसमोधानं वा सोतविज्जाणस्स हेत्‌ ति। तं ति तं दस्सनं । असा“ १९... 
विद्धो ति नायमल्थो साधेतब्बो विसुं अहेतूनं चक्लादीनं सदहितानं हेतुभावरस पच्चक्ख- 
सिद्धत्ता ति अत्थो । न हि पच्चक्खसिद्धे युत्तिमगगनं युत्त ति। 

मनुस्सत्तादीनं खणावयवानं . सामग्गी खणसामग्गी, तं विना सो नवमचक्क- 
सम्पत्तिसङ्कातो खणो नत्थि । सा एव हि खणसामग्गी सो खणोति अत्थो । बण..“.प 
दीपेति अत्तनो दुटलभताया ति अत्थो । खणत्थो वा समयसदो खणसद्खातो समयो 





~~ 





मुम्मवसेन परिणामेत्वा "` अन्धसते'' ति आह । तथा एकेकरस्मि ति ईमिना विसुं असमत्थता 
जोतिता ति अन्धसतं पस्सती ति समुदितं पस्सतोति अत्थतो अयमत्थो आपन्नो ति आह 
“अन्धसतं सहितं पस्सती ति अधिष्पायो'' ति । अन्नथा ति यथार्तवसेन अत्थे गय्हुमाने । 
यस्मा असा` प०ˆ“सिद्धो सिविकू न्बहनादीसु, तस्मा नायमस्थो साघेतम्बो । इदानि तस्सत्थस्स 
सुपाकटभावेन असाघेतन्बतं दस्सन्तो ` “विसुं'' ति आदिमाह्‌ । | 

एतेनुपायेना ति योयं खणसङ्खातो समयो कुसलप्यत्तिया दुल्लभमावं दीपेति । अत्तनो दुल्कम- 
ताया ति एत्थ खणत्थो वा समय-सदो खणसङ्खातो समयो ति अत्थो वृत्तो ! एतेन उपायभूतेन नय- 
भूतेन । योजना कातन्बा ति एत्थायं योजना--समवाय'""'प० ˆ“ ` वुत्ति दीपेति सयं पच्चय- 
सामर्गिभावतो, समवायत्थो वा समय-सहो समवायसङ्कखातो समयो । सो याय पच्वयसाम- 
मिगया सतीति इमस्स अत्थस्स॒ पकासनवसेन धम्मानं अनेकहेतुतो वुत्ति दीपेति । काक“. प 
परिन्ततं दीपेति अत्तनो अतिपरित्तताय । समूह. प "“"सहष्पत्ति दीपेति सयं धम्मानं 
समुदायभावतो । हे“ १९... बुन्वितं दीपेति सति एव॒ अत्तनि भत्तनो [ ६९-म० ] फलानं 
सम्भवतो ति } अत्थपक्खे च सद्पक्खे च यस्म अतिपरित्ते काले यस्मि धघम्मसमुदाये 





स 
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ति वुत्तो । सो यस्मि दुल्लभे खणे सतीति इमस्सत्थस्स विभावनवसेन तदायत्ताय कुस- 
खुप्पत्तिया दुल्लभभावं दीपेति । एतेनुपायेन समवाय ` १०“ बुत्ति बोपेतो ति एत्थ इतो 
परेसु च योजना तस्स तस्स तं-तं-दीपने कातब्बा । 

तस्स ॒पुरिसस्सा ति “^सेय्यथा पि भिक्खवे, चत्तारो दन्हधम्मा घनुगगहा 
सिक्िता कतहत्था कतुपासना चतुद्िसा ठिता अस्सु, अथ पुरिसो आगच्छेय्य “अहु 
इमेसं "प ““कतुपासनानं कण्डे चित्ते चित्ते अप्पतिद्विते पथवियं गहेत्वा आहरिस्सामी' 
ति* एवं वृत्तजवनपूरिसस्स । ताव ॒परित्तको ति गमनस्सादानं देवपुत्तानं हेट्टुपरिया- 
येन पटिमुखं धावन्तानं सिरसि पादे च बद्धखुरधारासन्तिपाततो च परित्ततरो कालो । 
कालसदङ्खातो समयो चित्तपरिच्छिन्नो वुच्चमानो तेनेव परिच्छेदकचित्तेन “एवं परित्तो 
अहं'' ति अत्तनो परित्ततं दीपेति। यथा चाहं, एवं सब्बो कुसलचित्तप्पवत्तिकारो ति 
तस्स परित्ततं दीपेति । सदहस्स दोपना वृत्तनयानुसारेन वेदितब्बा । 


[ ६३-म० ] पकतिवादीनं महतो विय अणुवादीनं द्वि-अणुकस्स विय च एकः- 
स्सेव । हेतु `. प“ बुत्तितं बीपेतौ ति पच्चयायत्तवुत्तिदीपनतो तप्परभावा हितुसङ्कखा- 
तस्स ॒परायत्तवुत्तिदीपनता वृत्ता। सति पन ॒पच्चयायत्तभावे पच्चयसामग्गी-आयत्तता 


यभ्हि हेतुम्हि सतीति एतस्स अत्थस्स॒नापनेवसेन तदाधाराय तदधीनाय च कुसरूधम्मप्पवत्तिया 
दुप्पटिविज्क्षतं अनेकेसं सदहुप्पत्ति पराघीनप्पत्तिच्च दीपेती ति । 


दढ्हधम्मा धनुग्गहा ति दर्हधनुनो इस्सासा । द्ूधनु नाम द्विषहस्सथामं वुच्चति । 
द्विसहस्सथामं ति च यस्स भआरोपितस्स जियाबद्धो लोहसीसादीनं भारो दण्डे गहेत्वा याव 
कण्डप्पमाणा उक्खित्तस्स॒पथवितो मुच्चति । सिक्लिता ति दसद्वादसवस्सानि आचरियकरले 
उग्गहितसिप्पा । कतहत्था ति धनुसि चिण्णवसौभावा । कोचि सिप्पमेव उगगण्ाति, कतहत्थो 
न होति, इमे पन न तथा ति दस्सेति । कतुपासना ति राजकरुलादीसु दस्सितसिष्पा। 
चतुदिसा सिता अस्स ति एकर्रिमि येव पदेसे थम्भं वारुक्खं वायं किच्चि एकं येव निस्साय 
चतुद्िसाभिमुखा चिति सियुं ति अत्थो । एवं बुत्तजवनपुरिसस्सा ति न एवरूपो पुरिसो 
कोचि मूतपुन्बो अञ्जत्र बोधिसत्तेन । सो हि जवनहंसकाले एवरूपमकासि । सूत्ते पन 
अभूतपरिकप्पनवसेन उपमामत्तं आहट । | 

तप्परभावा ति तप्परभावतो हेतुसङ्कखातस्स समयस्स॒परायत्तवृत्तिदीपने एकन्तन्यावटसमावतो 
ति अत्थो। ये पन `तप्परभावो'' ति पठन्ति तेसं पच्चयायत्तवुत्तिदीपनतौ “तप्परभावो" 





१. सं ° २.३६ : २२१। 
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समवायसङ्कातिन दीपियतीति अतप्वरभावतो तस्स तंदीपनता न वुत्ता । अनेन समयेन 
कत्तुभूतेन, अनेन समयेन वा करणभूतेन भगवता पटिसेधितो ति अत्थो । एस नयो 
पुरिमासु दीपनासु । 


अधिकरणवसेना ति आधारवसेन । एत्था ति कालसमूहसङ्काते समये गहिते 
ति अत्थो। कालो पि हि चित्तपरिच्छिन्नो सभावतो अविज्जमानो पि आधारभावेनेव 
सञ्जातो “अधिकरणं ति वृत्तो तं-खणप्पवत्तानं ततो पू्वे परतो च अभावा । भावो 
ति करिया । किरियाय किरियन्तरलक्ठणं भावेन भावलक्णं । यथा गावीसु दृह्य 
मानासु गतो, दुद्धाषु मागतो ति दोहनकिरिया गमनकिरियाय लक्लणं होति, एव- 
मिहापि “यस्मि समये तस्मि समये” ति च | ४८-सी० ] वृत्ते सतीति अयमत्थो 
विञ्जञायमानो एव होति अञ्जकिरियासम्बन्धाभावेन पदत्थस्स सत्ताविरहाभावतो ति 
समयस्व सत्ताकिरियाय चिन्तप्पादकिरिया फस्सादिभवनकिरिया च लक्लीयतीति उभ- 
यत्थ समयसे भुम्मनिदेसो कतो लक्वणभूतभावयुत्तो ति। 


उहानतो ति उदेसतो सङ्केतो । किठेसकामो वल्युकामभावं भजन्तो कामः | 


नीयवपेन भजति, न कामनवसेना ति कामनवसेन किरेषकामो एव होति, न वत्थु- 
कामो। दविधो पेसो ति वचनेन दुविधस्स पि सहितस्स अवचरणप्पदेसं सद्खण्टाति । 
तेन वल्थुकामस्सेव पवत्तिदेसो रूपारूपधातुष्रयं भमपनीतं होति। ननु च दृविधो पि 


सहितो शूपारूपधातूमु पवत्ति रूपारूपावचरधम्मानं वत्युकामत्ता तदारम्मणानं रूपा- ` 


हेतुस क्कातस्स समयस्स, तस्मा तस्स परायत्तवृत्तिदोपनता वृत्ता ति योजना । समुदायायत्ततादोपने 
तप्परो, त देकदेसायत्ततादीपने तप्परो न होती ति आह 'अतप्परमावतो'' ति । 


ननु च तंतं उपादाय पञ्जत्तो कालो वोहारमत्तको, सो कथं आधारो तत्थ वृत्तधम्मानं ति 
आह “कालो पि ही" ति आदि । यदि किरियाय किरियन्तरलक्वणं भावेन भावलक्खणं, का पनेत्य 
लक्खणकिरिया ति आह “"इहापी'' ति आदि । छूक्खण भूतमाव युत्तो ति इति-सहौ हेतु-अत्थो । इदं 
वृत्तं होति-यस्मा सत्तासङ्खाताय रुक्खणकिरियाय युत्तो समयो, तध्मा तत्थ भूमिनि्ैसो ति । 


उद्ानतो ति यदि सद्खेपतो ति अत्थो। ननु च अवसिदुकिलेसादयो विय किलेसकामो पि 
अस्सादेठब्बताय वत्थुकामे समवश्ढो जाणं विय नेय्ये ति सङ्केपतो एको येव [७०-म० | कामो सिया 
ति अनुयोगं सन्धायाह ““किरेखकामो ति आदि । सहितस्सा ति विसयविसयिभावेन अवद्वितस्स । 
''उद्ानतो दे कामा'' ति क्न्चापि सन्बे कामा उदिद्रा, “चतुन्नं अपायानं'' ति आदिना पन 
विसयस्स विसेसितत्ता ओरम्भागियकिलेसमूतो कामरागो इष किलेसकामो ति गितो ति “नतेन. ' 
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रूपरागानञ्च किरेसकामभावसिद्धितो ति ? तं न, बहलकिकेसस्स कामरागस्स किलेस- 
कामभावेन इध सङ्खहितत्ता । 


एवञ्च कत्वा शूपारूपधातूसु पवत्तमानेसु कामावचरधम्मेसु निकन्ति इध न 
सङ्गहिता सुखुमत्ता । ““उदानतो द्वे कामा” ति सन्बकामे उ्हिसित्वा पि हि “दुविधो 
पेसो ति एत्थ तदेकदेसभूता अजञ्जमञ्जसहिततापरिच्छिन्ना कामरागतब्बत्थुकधम्मा व 
सङ्खहिता ति, [ ६४-म० ] निरवसेसो वा किलेसकामो कामरागो कामतण्हा-रूपतण्हा- ` 
अरूपतण्डा-नि रोधतण्टामेदो इध पवत्ततीति  अनवसेसप्पवत्तितं सन्धाय ““दुविधोपेसो" 
ति वुत्तं, वत्थुकामो पि च अप्पको इधा पि न वत्तति रूपारूपाव्चरविपाकमत्तो, 
तथा पि परिपुण्णवत्थुकामत्ता कामावचरधम्मा व॒ इध गहिता। एवच्च कत्वा ससत्था- 
वचरोपमा युत्ता होति। “रूपूपपत्तिया मर्गं भावेती'' ति एत्थ रूपभवो उत्तरपद- 
लोपं कत्वा “रूपं ति वृत्तो, एवमिधा पि उत्तरपदलोपो ददुन्बो । अञ्जथा हि 
चित्तं कामावचरावचरं ति वृच्चेय्या ति। आरम्मणकरणवसेना ति आदिके “कामो 
ति सन्बं तण्टुमाह, तस्मा “कामच्चेसा' ति आदि वुत्तं, कामे अवचारेतीति कामा- 
वचारं'" ति वत्तब्बे चा-सहस्स रस्सत्तं कतं । 


ति आदिमाह । चोदको तस्स अधिप्पायं अजानन्तो "ननुचा' ति आदिना अनुयुज्ञति। इतरो 
पन ""बहुछकिरेसस्सा' ति आदिना अत्तनो अधिप्पायं विवरति । 


कामाचरधम्मेसु विमानकप्परक्खादिप्पकारेसु परित्तकृसलादीसु वा । ननु च ““चतुन्नं 
भपायानं' ` ति विसयस्स विसेसितत्ता रूपारूपधातुगहणस्स असम्भवो येवा ति ? न, ““उहानतो द्वे कामाः” 
ति निरवसेखतो कामानं उदटत्ता । उद्ट्र पि हि कामसमुदाये यथा तदेकदसो व गण्हति, तं दस्सेतु 
“दुविधो'” ति आदिमाह । कामरागो पञ्चकामगुणिको रागो । कामतण्हा कामवचरधम्मविसया 
तण्हा । निरोधतण्हा उच्छेददिद्िसहगतो रागो । इधा ति एकादसविषघे पदेसे । यदि अनवसेसप्पवत्ति 
अधिप्पेता ““दविधो पेसो'" ति न वत्तब्बं वत्थुकामेकदेसस्स इध अप्पवतनतो ति अनुयोगेन येभुय्यभावतो 
अनवसेसो विय अनवसेसो ति वा अत्थो गहेतन्बो ति दस्सेन्तो ““वस्थुकामो पी'' ति आदिमाह । अनवसेस- 
सदिसता चेत्थ समावभिन्नस्स कस्स चि अनवसेसतो। एवन्न कत्वा ति किलेसकामवत्थु- 
काम।नं अनवसेसपरिपुण्णमावेन अभिलक्खितत्ता ति अत्थो ¦ चासदस्स रस्सत्तं कतं ति कामावचर- 
सहे हेतुकत्त्‌-अत्थो अन्तोनीतो ति दस्सेति । 


 , 9. अभिर 9; ४५,२;३१८। 
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रुक्हिसहेना ति जाणसम्पयुत्तेसु शठेन" सहेन, आणसम्पयुत्तेसु वा पवत्तित्वा 
अनवज्जसुखविपाकताय तंसदिसेसु आणविष्पयुत्तेसु रुण्हेन सहेन । अथ वा किञ्चि 
निमित्तं गहेत्वा सति पि अञ्ञस्मि तंनिमित्तयुत्ते किस्मिच्खिदेव विसये सम्मुतिया 
चिरकालतावसेन निमित्तविरहं पि पवत्ति रुहि नाम यथा “महयं सेतीति महिसो, 
गच्छन्तीति गावो” ति एवं कुंसलसदस्स पि उक्न्हिभावो वेदितन्बो । पञ्जानिहेसे 
कोसत्लं'' ति अभिधम्मेः वृत्तं, तस्स च भावा कुसलसहृप्पवत्तीति कोसल्लयोगा 
कुसलं ति अयं अभिधम्मपरियायो होति । कुसलं ति कुसकभावं आह । 


विपाकादौनं अवज्जपटिपक्ता नत्ति कुसलमेव अनवज्जलक्छणं वुत्तं । 
अनवज्जलक्खणमेवा ति सुखविपाकसभावस्स लक्वणभावनिवारणत्थं अवधारणं कतं, 
तंनिवारणच्च तस्स पच्चुपदुानतं वत्थुकामताय कतं सम्पत्ति-अत्थेन रसेन वोदानभाव- 
रसं । फल्ट्रुन पच्चुपदरानेन [ ४९-सी° ] इटुविपाकपच्चुपट्ानं । सभावो कक््ादि- 
फुसनादिको असाधारणो । सामजञ्जं साधारणो अनिच्वादिसभावो । इध च कुसल- 
खक्खणं सन्बकुसरुसाधारणसभावत्ता सामञ्ञ ददुब्बं, अकूसलादीहि अपाधारणताय 
सभावो वा। उपटरानाकारो ति गहेतन्बभावेन जाणस्स उपदुहनाकारो । फलं पन अत्तनो 
कारणं पटिच्च तप्पटिबिम्बभावेन, पटिमुखं वा उपद्रातीति पच्चुपटानं । 

| ६५-प० ] विजानातौ ति सञ्जापञ्ञाकिच्चविसिटुं विसयग्गहणं भह । सन्ब- 
चित्तसाधारणत्ता यत्थ यत्थ यथा यथा अत्थो लन्भति, तत्थ तत्थ तथा तथा गहे- 
तन्बो ति। यं आसेवनपच्चयभावेन चिनोति, यच्च कम्मुना अभिसङ्घतत्ता चितं, तं 
तथा “चित्तं” ति वृत्तं। यं पन तथा न होति, तं परित्तकिरियद्रयं अन्तिमजवनञ्च 

विसये ति वत्थु्मि अभिषेय्यत्थे ति अत्थो । निमित्तविरहे ति एकेन रुट्हीसु किरिया- 
 विभागकरणाय, न अत्तकिरियाया ति दस्सेति । इखरूमावं ति जातकबाहितिकपुत्त-अभिधम्मपरिया- 
येन कथितं कुखलत्तं । 

तस्सा ति सुखविपाकभावस्स । तस्स ॒पच्चुपट्ानतं वश्थु कामताया ति एतेन ""अनवज्ज- 
सुलविपाकलक्लणं ' ति एत्य सुखसहो इहुपरियायो वुत्तो ति दस्पेति । सञ्नापन्जाकिच्चं सञ्जाण- 
करणपटिविज्ज्नानि । 

तदुमयविधुरा भआरम्मणूपकद्धि “विजानाती'” ति इमिना वुच्चती ति आह “सन्ना. --प० 
“" गहणं ' ति । ननु च फस्सादिकिच्चतो पि विसिदुकिच्चं चित्तं ॑ति ? सच्चमेतं, सो पन वितेसो 





१, रूढहेन-सी० सन्बस्थ । २. अभि० १ : २०। ३. कक्लक1०-सी० सन्बस्थ । 
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लन्ममानचिन्तनविचित्ततादिवसेन “चित्तं” ति वेदितम्बं। हसितुप्पादो पन अञ्ज 
जवनगतिको व । चित्तानं पना ति विचित्रानं ति अत्थो। तदन्तोगधत्ता हि समु- 
दायवोहारेन अवयवो पि “चित्तं ति वुच्चति, यथा पञ्बतनदीसमुद्‌ादि-एकदेसेसु 
दिदुसु पब्बतादयो दद्रा ।त वुच्चन्तीति। चरणं नाम गहेत्वा चरितञ्बचित्तपटो । 
रूपानी ति बिम्बानि । 


अज्जत्तिकं ति इन्द्रियबद्धं वदति । चित्तकतमेवा ति चित्तस्स मृलकारणतं 
सन्धाय वृतं । कम्मस्स हैतं चित्तं कारणं ति । तं पन अत्थं विभावेतुं “क्ायकम्मावि- 
भेदं" ति आदिमाह । लिद्धनानत्तं॑ति सण्ठाननानत्तं, भिन्नसण्ठानङ्खपच्चङ्खवतो 
सरीरस्स वा नान्तं । वोहारवसेन इत्थिपरिसादिभावेन वोहरितब्बेसु पत्थनाविसेसा 
उप्पज्जन्ति, ततो कम्मविसेसा । एवमिदं कम्मनानत्तं वोहारनानत्ततो होति । अपा". 
प-कादिता ति एवमादीसु आदि-सटेहि गतिया उपपत्तिया अत्तभावे लोकधम्भेसु च 
नानाकरण।नि सृत्तागतानि सद्खण्हाति । 


कम्मनानत्तादिवसेना ति एत्थ कुसलाकुसलवघेन कम्मनानत्तं वेदितन्बं । विस- 
दिससभावता हिं नानत्तं ति। कूसलकम्भस्स दानादिवसेन कायसुचरितादिभावेन चै 
पुथुत्त, अक्रुसलकम्मस्स च मच्छरियादीहि कायदुच्चरितादीहि च पुथुत्तं वेदितन्बं। 
बहुप्पकारता हि पुथुत्तं ति । अन्नदानादिवसेन दानादीनं पाणातिपाता विरति-आदिवसेन 
कायसुचरितादीनं आवासमच्छरियादिवसेन मच्छरियादीनं पाणात्तिपातादिवसेन काय- 
दुच्चरितादीनञ्च पभेदो वेदितन्बो । एकैकस्स हि पकारस्स भेदो पभेदो ति । नानत्ता- 
दीनं ववत्थानं तथा तथा ववत्थितता निच्छितता। एतैनुपायेन चलिङ्कनानत्तादीनि 
वेदितन्बानि कम्मनानत्तादीहि निन्बत्तानि हि तानीति, 


न तथा दुखबोघो, [ ७१-म० | यथा सन्जापन्जाविञ्जाणानं ति सञ्जापञ्जाकिच्चविषिदुलक्खणताय 
विञ्जाणलक्वणमाह्‌ । अनन्तरधम्मानं परगुणबलवभावस्स कारणभावेन पवत्तमानो सन्तानं चिनोति 
नाम । तथापवत्ति च आसे वनपच्चयभावो ति आह्‌“आसेवनपच्चय भावेन चिनोती'' ति । 


चित्तकतमेवा ति अभिसङ्भु।रविञ्जाणकतमेव । नानत्तादीनं ववत्थानं ति एत्थ ववत्थानं 

पच्चेक योजेतब्बं । ववत्थान परिच्छेदो असङ्करभावो । तेन च धम्मो निच्छितो नाम होती ति 

आह ˆ निच्छितता'' ति । छिङ्गनानत्तादीनी ति एत्थ इत्थिपुरिससण्ठानवसेन लिङ्खनानत्तं । देव- 

मनुस्सतिरच्छानादिवसेन इत्थिलिङ्खस्स पुथुत्तं, तथा पुरिसलिङ्खंस्स । ` देवादिभेदे इत्थिलिङ्खे पच्चेकं 

नानत्तकायतासङ्भातस्स भञ्जमञ्जविसदिससमभावस्स देसादिभेदभिन्नस्स च विसेसस्स वसेन पभेदो वेदि- 

तन्नो । तथा पुरिसलिङ्खे। लिङ्खनिन्बत्तकस्स वा कम्मस्स यथावृत्तनानत्तादिवधिन लिङ्खस्स 
१५ 














११४ अभमिधम्ममूरुटीका-अनुटीकां 


पच्चुप्यन्नस्स लिङ्गस्स कम्मतो पवत्ति तदनुक्कमेन पच्चुप्पन्नकम्मस्स निप्फत्तिच् 
 दस्सेत्वा ततो अनागतलिङ्खनानत्तादिनिष्फत्तिदस्सनेन संसारं घटेन्तो “कमस्मनानाकरणं 
पटिच्चा'” ति आदिमाह । तत्थ पुरिमेन [ ६द-म० } कम्मवचनेन अविज्जासङ्कारा, 
लिद्खादिवचनेन विञ्जाणादीनि भवपरियोसानानि, गति-आदिवचनेन जातिजरामरणानि 
गहितानीति ददब्बानि । तत्थ गती ति निरयादयो पञ्च गतियो [ ५०-सी° ] वुच्चन्ति, 
तासं नानाकरणं अपदादिभावो। ता हि तथा भिन्ना ति। उपपत्तौ ति गोमहिसादि- 
खत्तियादि-चातुमहाराजिकादि-उपपत्तियो, तासं नानाकरणं उच्चादिता । खत्तियो एव 
हि एकच्चो कुरुभोग-इस्सरियादीहि उच्चो होति, एकच्चो नीचो । तेहि एव हीनताय 
हीनो, पधानभावं नीतताय पणीतो, अड्ढताय सुगतो, दलिहुताय दुर्गतो । कुलवसेन 
वा उच्चनीचता, ईइस्सरियवसेन हीनपणीतता, भोगवसेन सुगतदुग्गतता योजेतन्बा । 
सुवण्णदृब्बण्णता ति ओदात-सामादिवण्णसुद्धि-असुद्धिवसेन वृत्तं । सुजातदुज्जातता ति 
निग्रोधपरिमण्डकादि-आरोहपरिणाहेहि क्क्खणेहि वा अत्तभावपरिपुण्णापरिपुण्णजातता- 
वसेन । सुसण्ठितदुस्सण्ठितता ति अद्खपच्चङ्गानं सण्ठानवसेन । 

अपरम्पि वुत्तं अज्दात्तिकचित्तस्स यथावृत्तस्स चित्तकतभावसाधकं सूत्तं कम्मतो'' 
ति आदि । कम्मं हि चित्ततो निन्बत्तं ति ततो निप्फज्जमानं सब्बम्पि चित्तं चित्तकत- 
मेवा ति साधेति । कम्मनिन्बत्ततो लिङ्गतो पवत्तमानलिद्खसञ्ञा मूलकारणतो कम्मतो 


वा लिङ्ग सञ्जा च लिङ्कसञ्ञा, ता यथासंख्यं कम्मतो लिद्धतो च पवत्तरे ति अत्थो । 


नानत्तादीनि योजेतभ्बानि । लिङ्खनानत्तादीसु पवत्तत्ता सन्ज।दीनं नानत्तादीनि । तेनेवाह “कम्मनान- 
तादीहि निन्बत्तानि हि तानी" ति। अपदादिनानाकरणदस्सनेन लिङ्खनानत्तं दस्सितं । तस्मिश्च 
दर्सिते सन्नानानत्तादयो दस्सिता एवा ति आवत्तति भवचक्कं ति दस्सेन्तो आह-- "अनाग °“ प०००. 
घरटेन्तो' ति । इत्थिलिङ्गपुरिसलिङ्गादि विज्नाणाधिद्धितस्स रूपक्लन्धस्थ सन्निवेसविसयो । सञ्ज।- 
सीसेन चत्तारो खन्धा वृत्ता । वोहारवचनेन च पञ्चन्नं खन्धानं वोहरितब्बभावेन पवत्ति दीपिता, 
या सा तण्हादिद्ि-अभिनिवेसहेतु ति इममत्थं दस्सेन्तो ““लिङ्ग।दि ***१०"“योसानानी'* त्ति आह्‌ । 

“ये केचि भिक्छवे, धम्मा अकुसला अकुसलभागिया, सन्बेते मनोपुब्ङ्खमा'"+ ति, ““मनो- 
पुञ्बङ्खमा धम्मा' तिः च एवमादिवचनतो चित्तहेतुकं कम्मं ति आह “कम्मं हि चिन्ततो 
निञ्बत्त” ति । यथास््खथं ति कम्मतो लिङ्गं लिङ्गतो सञ्जा ति अत्थो । न पुरिमविकष्े 


१, अं० १=)१। २. खु १: १७ ( धम्मपदे)। 





कामावचरङुसरूपद्‌ माजनोयवण्णनां ११५ 


सञ्जातो भेदं गच्छन्ती ति ते इत्थिपुरिसादिलिद्खसञ्जातो इत्थिपुरिसादिवोहा रभेदं धम्मा 
गच्छन्ति, तथा तथा बोहरितन्बा ति अत्थो । इमाय गाथाय अतीतपच्चृष्पन्नद्धपटि- 
च्वसमुप्पादवसेन चित्तकतं दस्सितं ^ । 


लोको एव पजातत्ता पजा ति पुरिमपादस्स विवरणं पच्छिमपादो दटुन्बो । यथा 
रथस्स आणि निबन्धना, एवं सत्तलोकरथस्स कम्मं निबन्धनं ति उपमासंसन्दनं वेदितव्वं । 
इमाय च गाथाय अद्धद्वयवसेन चित्तस्स कम्मविञ्जाणकतता दस्सिता। कित्ति ति 
परम्मुखा कित्तनं पत्थटयसतं । पसंसं ति सम्मुखा पसंसनं थुति । कम्मनानाकरणं ति 
कम्मतो निन्बत्तनानाकरणं कम्मजेहि अनुमियमानं कम्मस्सेव वा नानाकरणं । 

[६७-म०] कम्मस्सक्ा ति कम्मसया । कम्मस्स दायं तेन दातन्बं आदियन्तीति 
कम्मदायादा । अण्डजादोनञ्चव योनोनं कम्मतो निन्बत्तत्ता कम्ममेव योनि अत्तभाव- 
पटिलाभनिभित्तं एतेसं ति कम्मयोनी । बन्धनदरंन कम्मं बन्धु एतेसं ति कम्मबन्ध । 

चित्तस्सा ति कम्मविञ्जाणस्स । तस्स पन अलद्धोकासता अञ्जेन कम्मेन 
पटिबाहितत्ता तदविपच्चनोकासे पुरगलस्स निन्बत्तत्ता च वेदितन्बा । विज्जमानम्पि 
भपरापरियवेदनियकम्मविजञ्जाणं कालगतिपयोगादिसहकारीपच्चयविकलताय अवतेस- 
पच्चयवेकल्लं ददुञ्बं । एकच्चचिनत्तं ति चित्तेन कत्तव्बचित्रेन एकच्चभूतं तेन कत्तब्बचिकमाह्‌ । 
विय कम्मतो लिङ्गसञ्जा लिङ्गतो किङ्गसञ्जा ति उभयतो उभयप्पवत्तिदस्सनवसेन । “भेदं 
गच्छन्ति एत्थायं पुरिसो ति वा" ति भेदस्स विसेसितत्ता इत्थादिभावेन वोहरितब्बभावो इष 
भेदो ति “इस्थिपुरिसादिबोहारं गच्छन्तो' ति वुत्तं । अद्धद्रयवसेना ति अतीतपच्चुप्पन्नद्ध- 
यवसेन । [ ७२-म० ] गुणाभिन्यापनं कित्ती ति आह ““पव्थरयसतं'" ति । कम्मनानाकरणेन 
विना कम्मनिब्बत्तनानाकारणाभावतो “कम्मजेहि “प ०“ नानाकरणं'' ति वृत्तं । 


भविपच्चनोकासो अटानमूता, गतिकालो पि वा। कामावचरं अभिसङ्कारविञ््ाणं रूप- 
धातुया चक्खुविञ्जाणादि जनेत्वा अनोकासताय तदारम्मणं अजनेन्तं एत्थ निदस्सेतन्बं । एकच्च- 
चित्तकरणस्स अविप्पेतत्ता चक्खादिवेकल्लेन चक्खुविञ्जाणादीनं अजनकं कम्मविञ्जाणं अवसेस- 
पच्चयविकले अनगं ददुन्बं । तदपि कारुगतिपयोगादी ति आदि-सटेन सङ्खहितं ति। एत्य 
च ““सहकारीकारणविकलं विपाकस्स॒ अच्चन्तं ओकासमेव न कभति, इतरं विपाकेकदेसस्स 
लद्धोकासं ति, इदमेतेसं नानततं ' ति वदन्ति, तं विपाकस्स ओकासलाभे सति सहायकारण- 
विकलता व नत्थी ति अधिप्पायेन वृत्तं । 


१. चित्तं दुस्सितं~सी° । 











११६ अभिघम्ममृरुटोका-भनुटोकां 


अनुभवित्वा भवित्वा च अपगतं भरूतापगतं । अनुमूतभूतता हि भूततासामन्जेन 
भूतसदेन वृत्ता । सामञ्जमेव हि उपसग्गेन विसेसीयती ति । अनुभूतसदौ च कम्मवचनिच्छा- 
भावतो [५१-सी°] अनुभवकवाचको दद्रुब्बो । विकप्यगाहवसेन रागादीहि तन्बिपक्ेहि 
च अकृूसलं कुसलञ्च॒ आरम्मणरसं अनुभवति, न विपाको कम्मवेगविखत्तत्ता, ना पि 
किरिया अहेतुकानं अतिदुन्बलताय सहेतुकानचर लीणकिलेसस्स छढद्कुपेक्लावतो उप्पज्ज- 
मानानं अतिसन्तवुत्तित्ता । एत्थ च पुरिमनये कुसलाक्रुसलमेव वत्त अधिप्पायवसेन “भूता- 
पगतं" ति वुत्तं । यं “उप्यन्नानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं 
हितिया" ति? एत्थ उप्पन्नं ति गहैत्वा  तंसदिसानं पहान, वुद्धि च वुत्ता, पच्छिमनये 
पन च-सटेन कुसलाकुसलच्च आकडिढत्वा सन्वं सङ्कृतं वुत्तं भूतापगतभावाभिधाना- 
धिप्पायेन । । | 


विपच्तुं ओकासकरणवसेन उप्पतितं अतीतकम्मचच ततो उप्पज्जितुं आरद्धो अनागतो 
विपाको च “जओकासक्षतुष्पन्नं'“ ति वुत्तो । यं उप्पन्नसदेन विना पि विञ्जञायमानं उप्पन्तं, 


तं सन्धाय “नाहं भिक्लवे, सब्चेतनिकानं'' ति आदि" वृत्तं । ताचु तासु भरमीसु ति मनुस्सःः 





` भवतु तावं  भवित्वा अपगतं भूतापगतं, अनुभवित्वा अपगतं पन केथं ति आह “अनुभूत- 
भूता'' ति आदि ।! तेन अनुभूत-सरेन थो अत्थो वुच्चति, तस्स भरूत-सदौ येव वाचको, न अनु 
सहो, अनु-सदो पन जोतको ति दस्सेति। साखाभङ्गषदिसा हि निषातोपसग्या ति। किरिया- 
विवेसकत्तश्च उपसमगानं अनेकत्थत्ता घातुसदानं तेहि वत्तन्बविसेसस्स जोतनभावेनेव अवि- 
चन्दनं ति यत्तका धातुसदेन अभिषातन्वा अत्थविसेसा, तेसं यं सामञ्जं अविसेसो, तस्स 


विचैे अवद्ापनं तस्स॒तस्स॒विसेसस्स जोतनमेवा ति आह ` 'सामन्न ` प° ` विसेसी यती!" 


ति, अनुभूत-सदहो बहुं  कम्मत्थे एव दिस्सती ति तस्स इष ॒कत्तु-मत्यवाचितं दस्सेतुं ` भजु- 
भूतसदो चा” ति आदिमाह । सति पि सन्बेसं चित्तुप्पादानं सवेदयितभावतो भारम्मणानुभवने, 
सविपल्लासे पन सन्ताने चित्तामिसङ्खारवसेन पवत्तितो अन्याकतेहि विसिद्रो कुसकाकु सलानं 
वात्ति्ियो विसयानुभवनाकारो ति अयमत्थो इधाघिष्पेतो ति दस्सेन्तो “वत्तं अधिप्पायवसेना'' 
ति आह । भूतापगतमावामिधानाधिषप्पायेना ति कृसलाकु सलस्स आकनुपायमाहं । 


उष्वतितकरिच्चनिप्फादनतो उप्पतितसदिसत्ता ` 'उप्पतितं'' ति वृत्तं । उष्पज्जितुं भआारद्धो 
ति अनागतस्स पि तस्सेव उप्पन्न-सदेन वुत्तताय कारणमाह । एत्य च रज्जनादिवसेन आर- 
म्मणरसानुभवनं सातिष्षयं ति अकुखलच्च कुसलच्च उप्पज्जित्वा निश्दधतासामम्नेन ““सन्बसङ्खतं 





१, सं० ७: २११; अनि २; २५५ विभङ्ग । २. अं० ४; ३४०। 


। ध 
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देवादि-अत्तभावसङ्कातेसु उपादानक्खन्धेसु । तस्मि तस्मि सन्ताने अनुप्पत्ति-अनापादि- 
तताय असमहृतं । एत्थ च लद्धभूमिकं “भूमिलद्धं” ति वृत्तं अग्गि-आहितो विय । 
ओकासकतुप्यन्नसहे पि च ओकासो कतो एतेना ति, ओकासो कतो एतस्सा ति च दुवि- 
धत्थे पि एवमेव कतसहस्स परनिपातो वेदितन्ो । 


[ ६८-म° ] सन्बदा अवत्तमानम्पि गमियचित्तं पटिपक्खपच्चवेक्खणाय अविक्ख- 
म्भितत्ता “उप्न्नं"” ति वृत्तं । अन्तरधापेती ति विक्वम्भिका आनापानस्सति विक्म्भेति । 
अन्तरायेवा ति भूमिलद्धे सभूमियं अब्बोच्छिन्ने विच्छिन्दित्वा ति अत्थो । अनतीतं 
अननागतच्च खणत्तयेकदेसगतम्पि उप्पञ्जमानं “खणत्तयगतं”” ति वृत्तं । देसनाय पधानेन 
गहितो अत्थो “सोसं'" ति वुच्चति । लोकियधम्मं हि देसेतन्बं पत्वा देसनाय चित्तं 
पन्बङ्खमं होति, धम्मसभावं वा सन्धायेतं वृत्तं । अकुला ति सब्बे पि अकूसला धम्मा 
वृत्ता । चेतना ति केचि । अक्रुसरभागिया ति रागादयो एकन्त-अकुसला । अकुसल- 
पविखका ति फस्सादयो पि तप्पक्खिका । मनो तेसं धम्मानं पठमं उप्पज्जतो ति 
सहजातो पि मनो सम्पयुत्ते सङ्खण्हित्वा अधिपतिभावेन पवत्तमानो पठमं उप्पन्नो 
विय होतीति एवं वृत्तो । सम्पयुत्ता पि तदनुवत्तनताय अन्वदेव अकुसला धम्माति 
वुत्ता, अनन्तरपच्चयमनं वा सन्धाय मनोपुब्बङ्गमता वृत्ता । चित्तेन नोयती ति अभि- 
सङ्कखारविञ्जाणं सन्धायाह्‌, तण्ासम्पयुत्तं वा । पभस्सरं ति सभावपण्डरतं सन्धा- 


याह । अरक्ते ति सतिया अनुनयपटिघादीहि अरक्खिते, रागादीहि व्यापन्ने, तेहि 


भूतापगतं ' ति वृत्तं । समोहविनोदनियं पन “"विपाकानुभवनवसेन तदारम्मणं । अविपक्कविपा- 
केस्स॒सब्बथा भअविगतत्ता भवित्वा विगततामत्तवसेन कम्मञ्च [ ७३-म० ] भूतापगतं'" ति 
वत्तं । तेनेव तत्थ ओकासकतुप्पन्नं ति विपाकमेवाह । इध पन कम्मम्पी ति । आरम्मणकरण- 


वसेन भवति एत्थ किलेसजातं ति भूमी ति वृत्ता उपादानक्छन्धा । अग्गि-आहितो विया ति 


भूमिलद्धं ति वत्तब्बताय उपायं दस्सेति । एतेना ति कम्मं । एतस्सा ति विपाको वृत्तो ति दटुब्बं । 


अविक्खम्मितत्ता ति अविनोदितत्ता। सभूमियं ति सकभूमियं । विच्छिन्द्स्वा ति पुनं 
उष्पज्जितुं अदत्वा । खणत्तयेकदेसगतं खणत्तयगतं ति वुत्तं ति यथावृत्तस्स॒ उदाहरणस्स उपचार- 
भावमाह । तेन उप्पन्ना धम्मा पच्चुप्पन्ना धम्मा ति इदमेत्थ उदाहरणं युत्तं ति दस्सेति । 
पधानेना ति पधानभावेन । देसनाय चित्तं पृ व्वङ्गमं ति रोकियधम्मे देसेतन्बे चित्तं पुब्बङ्खमं 
कत्वा देसना भगवता उचिता ति द॑स्सेति । धम्मसमावं वा सन्धायाति लोकियधम्मानं अयं 
सभावो यदिदं ते चित्तजेदुका चित्तपुब्बङ्गमा पवत्तन्ती ति दस्सेति । तेन तेसं तथा देसनाय 
कारणमाह, सब्बे अकुसला धम्मा चित्तवज्जा ति अत्थो । केची ति पदकारा । फस्सादयो पौ 








११८ | अभमिधम्मभूरूटौका-अनुटोका। 


एव अवस्सुते । चित्तस्स॒पुञ्बद्धमभावसाधने अञ्जमञ्जं बलदानवसेन सृत्तानुरक्डणं, 
इध वा उपसंहतानं माभिधम्मिकेहि विञ्जातानं चि रकारुप्पवत्तिवसेन वेदितन्बं । 


कतरपञ्जं ^ त्वं ति आदिन पाछि-आर्च्हुं, एवं भगवा पुच्छतीति मदुकथायमेव 
वत्तं । पञ्ञा पन किंमत्थिया ति इदम्पि [५२-सी०] एकं सृत्तं । “जभिज्जत्था परिञ्जत्था 
पहानत्था'" ति तस्स विस्प्ज्जनं । 


सातं ति सभाववसेन वृत्तं, मधुरं ति मधुरं विया ति उपमावसेन । पोनोन्भविका 
ति पुनन्भवकरणसीला । तत्रतत्राभिनन्दनतो नन्दो, नन्दिभूतो रागो नन्दिरागो, नन्दि- 
रागभावेन सहगता ति नन्दिरागसहगता ति न एत्थ सम्पयोगवसेन सहगतभावो 
अत्थीति सहगतसहो तण्हाय नन्दिरागभावं जोतेति । नन्दिरागभूता ति चस्स अत्थो । 
निस्सये ति पादके। रूपारूपारम्मणानं ति पथवीकसिणादि-आकासादि-आरम्भणानं । 
संसदं ति खीरोदकं विय समोदिते एकीभावमिव गते । सहजाते ति सम्पयुत्तसहजाते, न 
सहजातमत्ते । इधापी ति “इमस्मिम्पि पदे अथमेव अत्थो अधिप्पेतो" ति इमिस्सा अदु 


ति पि-सहेन रागादयो सम्पिण्डेति । कालमेदाभावे पि पच्चयभावेन अपेक्लितो घम्मो पुरिम- 
निष्फन्नो विय वोहरीयती ति भह “परमं उप्पन्नो विया'' ति, अनुपचरितमेवस्स पुब्बङ्गम- 
भावं दस्मेतुं ““अनन्तरपच्चयमनं ति आदि वत्तं । “खीणा भवनेत्ती' ति भआदिवचनतोः 
नेत्तिभूताय तण्हाय युत्तं चित्त नायकं ति आह "'वण्हासम्पयुत्तं वा ' ति । 


“यं तस्मि समये चेतसिक सातं ति निद्टत्ता सोमनस्सवेदना सातसभावा ति आह्‌ 
'“समाववसेन वुत्तं" ति । निष्परियायेन मधरुर-सहो रसविसेसपरियायो, इदुभावसामञ्जञेन इध 
उपचारेन वृत्तो ति आह “मधुरं विया'” ति । परमत्थतो तण्हाविनिमृत्तौ नन्दिरागो नन्दिराग- 
भावो वा नत्थो ति “न एत्थ सम्पयोगवसेन सहगतमावो भव्थी'' ति, “ नन्द्रागक्षहगता"” 
ति च वुच्चति । तेन विन्नायति `"सहगतसहो तण्हाय नन्दिरागभावं जोतेती'' ति। अवत्था- 
विसेसवाचको | ७४-म० | वा सह-षटा “सनिदस्सना'' ति आदीसु विय, सब्बासु पि अवत्थामु 
नन्दिरागसभावाविजंहनदीपनवघेन नन्दिरागभावं गता नन्दिरागसहगता ति तण्हा वृत्ता । गत- 
सदृस्स वा "दिद्विगतं'' ति आदीसु विय अत्थन्तराभावतो नन्दिरागसभावा तण्हा ‹“नन्द्राग- 
सहगता ` ति वृत्ता । नन्दिरागसमावा ति अत्थो । इधापौ ति इमिस्सं अटुकथायं । इमस्मिम्पि 
पदे ति “'सोमनस्ससहगतं' ति एतस्मि ति पदे। अयमेवस्थो ति संसद एव । यथाद्स्सित- 


१, कतर पन्नं-सी ० । २. दी० २: ७३। 
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कथाय [६९-म ०] यथादस्सितसंसदुसदो सहजाते अधिषप्पेतो ति । अरूपं रूपेना ति पटिसन्धि- 
` क्खणे वत्थुना । उक्कट्रुनिहेसो ति अनवसेसस ङ्गदेन कतो अतिसयनिहेसो । 

अनाभटूतायेवा ति “दिदं सुतं ति आदोसु दिद्रुतादयो विय अभासितन्बता 
अनाभदरता । सब्बाकारेन सदिसस्स॒दुतियचित्तस्स सस द्भु!रिकतावचनेन इमस्स अस- 
छ्खारिकता विञ्ञायति, तस्मा अभासितब्बताय न गहितो ति अत्थो युज्जति। 
अधिप्पायो पन पाय्यं अभासितत्ता एव तत्थ देसेतब्बभावेन न गहितो न सङ्खहितो 
न तस्सत्थस्स अभावा ति। अथ वा पाय्यं अनाभदुताय एव अदुकथायं न गहितो 
न तस्सत्थो वृत्तो । निथमेत्वा वा ति परतो एवंविधस्सेव ससङ्कारिकभाववचनतो 
इध तदवचनेनेव अस द्कारिकभावं नियमेत्वा । 

मनोविजञ्जाणं ति एत्थ द्वारं वल्थ्‌ ति वृत्तं, द्वारेन वा तं सहायभूतं हदयवत्ु 
वत्तं । सरसभावेना ति सकिच्चभावेन । अविज्जा हि सङ्भारानं पच्चयभावकिच्चा, 
अञ्ज्रासाधारणो वा रसितन्बो विञ्जातन्बो भावो सरसभावो, अविज्जासभावो 
सङ्कवारसभावो ति एवमादिको । “सरससभावेना तिपि पाठो, सो येव अत्थो। 
अविज्जापच्चया ति वा सरसेन, सद्भारा ति सभावेन। 

एकसमुद्रानादिता रूपधम्मेसु एव योजेतब्बा तेसु तन्ब्रोहा रबाहुल्लतो । अतीतादि- 
भावो रूपारूपधम्मेसु, चित्तचेतसिकनिन्ानानम्पि वा यथासभावं एकद्टिनकुतोचि- 
समुदुानतां योजेतन्बा । 


संसट्टसद्ो ति अत्थुद्धारप्पस ङ्खेन पाच्छितो अटुकथाय भागतसंसदुसदो । सहजाते ति सहजातत्थे । 


कालविसेसानपेक्खो कम्मसाधनो आभट्र-सदो भासितपरियायो ति दस्मेन्तो आह ““अभा- 
लितञ्बता अनाभटरता'' ति । पाणिं ति इमिस्सा पठमचित्तप्पादपाछियं । अमावितत्ता एवा 
ति असङ्खारिकभावस्स अवुत्तत्ता एव । 

कारणपरियायत्ता वत्थुसदृस्स॒पज्चयभावसामन्बतो द्वारभूतधम्मानम्मि सिया वत्थुपरियायो 
ति आह द्वारं वस्य ति वुत्तं" ति । तेन वत्थु विय वत्थू ति दस्सेति । मनोद्रारभूता 
म्मा येमुय्येन हदयवत्थुना सह॒ चरन्ती ति द्वारेन `" प०"““"हद्यवन्थु वुत्तं ति आह यथा 
कुन्ता पचरन्ती'' ति । सङ्किच्भावेना ति अत्तनो किच्चभावेन, किच्चसहितताय वा । 
` अञ्नासाधारणो ति स-सहस्स अत्थमाह । सको हि रसो सरसो ति। 
मनन्तरचित्तहेतकत्ता चित्तस्स एकसमुदानता वुत्ता, सहजातचित्तफस्सहेतुकत्ता चेतसिकानं द्िसमु- 
इनता । “'चित्तसमुदाना म्मा, फुटरो भिक्छवे, वेदेति, फुटो सञ्ञानाति, फुट चेतेती"ति^ हि वृत्तं । 


१, सं० ३; ६४। 




































१२० अभिधम्ममूरूरीका-अनुरीका 


अननापाथगता ति चक्ादीनं अगोचरगता सुखुमरजादिरूपं विय वत्थुषरित्तताय | 
तत्तायोगुे पतितोदकबिन्दुरूपं विय खणपरित्तताय अतिदुरताय अच्चासन्नादिताय । 
अतीतानागतताय च । विसयो अनञ्जत्थभावेन, गोचरो च तत्थ चरणेन वुत्तो, 
तन्विसयनिच्छयेन मनो परिसरणं । अयमत्थो सिद्धो होति अञ्ज्था तेसं धम्मारम्मण- 


सुखुमरजादिरूपं ति अणुतञ्जारिरूपमाह । परमाणुशूपे पन वत्तन्बमेव नत्थि । ~ स्थुपरित्त- 
ताया ति एतेन अनेककलापगतानि बहूनि येव रूपायतनानि समुदितानि संहच्चकारिताय 
सिविकृब्बहनजायेन चक्छुविञ्जाणस्स आरम्मणपच्चयो, न एक कतिपयानि वा ति दस्सेति। 
ननु च एवं सन्ते चक्लुविञ्जाणं समुदायारम्मणं आपज्जती ति ? नापञ्जति समुदायस्तेव 
अभावतो । नहि परमत्थतो समुदायो नाम कोचि अत्थि । वण्णायतनमेव हि यत्तक योग्यदेसे 
अवद्वितं, [ ७५-म० | सति पच्चयन्तरसमायोगे तत्तकं यथावृत्तेन नायेन चक्खु- 
विञ्जाणस्स आरम्मणपच्चयो होति अविकप्पकत्ता तस्स । तदभिनिहटं पन मनोविज्जाणं 
अनेकक्न्तं उप्पज्जमानं पुरिमसिद्धकप्पनावसेन समूहाकारेन सण्ठानादि-आकारेन च पवत्तती ति । 
कि चवलुविन्जाणस्स एकं वण्णायतनं आरम्मणं, उदाहु अनेकानी ति न चोदेतन्बमेवं । । 
न॒हि पञच्चक्डविसये युत्तिमग्गना युत्ता । किञ्च॒ भिय्यो अच्छरासङ्ख।तक्वणेन अनेककोटि- 
सङ्क!य ` चिततप्यत्तिया पवत्तनतो चित्तम्स॒ लहुपरवत्तिताय समाने पि घटस्तरावादिवण्णानं 
योग्यदेसावद्ाने पुरिममनसिकारानुरूपं /धटो'' ति वा “सरागो ति वा पठमं ताव एको 
मनोवि ञ्जाणसन्तानेन परिच्छिज्जति, पच्छा इतरो चक्खुविज्जञाणवीयिया ब्यवहितेना ति 
अविसेसविदूताय पन घटसरावादिबुद्धिया अभेदापत्तिपरिकप्यना ति । ईदिसीपेत्थ चोदना | 
अचोदना ति ददुम्बा । खणपरित्तताया ति पबन्धक्लणस्स इत्तरताय । पवन्धवसेन हि पच्चेकं 
रूपारूपधम्मा विरोधि-अविरोधिपच्चयसमायोगे बहुं दन्धञ्च निरुञ्क्लनतो परित्तकाला दीघकाला 
च होन्ति, सभावलक्वणवसेन पन एकपरिच्छेदा एवा ति । यथा च रूपायतनं एवं इतरानि 
पिष सहादयो पि हिं वत्थुपरित्ततादिमावेन कन्मन्ती ति । अच्चासन्नादिताया ति आदि- 
सदेन अनावज्जनं केनचि पटिच्छक्नता ति एवमादि सङ्खण्हाति । विसयिषम्मं विसेखतो सिनोति 
बन्धती ति विसयो ति अनज्नत्थभावापेक्छो विसयो ति आह ` “विसयो अनन्नत्थमावेना'' 
ति । न हि चक्लुविञ्जाणादयो रूपायतनादितो भञ्जस्मि आरम्मणे पवत्तन्ती ति । गावो 
चरन्ति एत्था ति गोचरो, गोचरो विया ति गोचरो ति सम्बहुलचारितापेक्छो गोचरो ति 
आह “भोचरौ तस्थ चरणेना'" ति बहुलं हि चक्छुविन्जाणादीहि रूपादयो गय्हन्ति, न तथा 
मनोविञ्जाणेना तति । तेखं ति मनोविञ्माणेन गग्हमानानं शूपायतनादनं । `" "वचनस्सं 
अनुपपत्तितो"' ति कस्मा वुत्तं, ननु पञ्चदवारे पवत्तमनोविञ्जाणधातुः सन्बाय तेसं . गोचरः 
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भावेन “नसं गोचरविसयं पच्चनुभोती' ति वचनस्स॒अनुपपत्तितो । दिन्बचक्लु- 
दिन्बसोत-इद्धिविध्नाणेहि यथावुत्तनयेन अनापाथगतानि रूपादीनि आरम्बियमानानि 
न धम्मारम्मणं ति कत्थचि वुच्चमानानि दिद्ानि, इतरथा च दिद्रानि ““दिन्बेन 
चक्खुना रूपं पस्सती' ति आदीस्‌ ति । 


| ७०-म० ] आपाथमागच्छति मनसा पञ्चविञ्ज्ाणेहि च गहेतन्बभावृपगमनेन । घद्रेत्वा 
ति पटिमुखभावापाथं गन्त्वा ! सरभाणकस्स ओसारकस्स । [५२-सी०] पकतिया दिद्रादिवसेन 
अपाथगमनञ्च भोजनपरिणाम-उतुभोजनविसेस-उस्साहादीहि कल्यं, रोगिनो वातादीहि 
च उपद्‌दृतं वा कायं अनुवत्तन्तस्स जागरस्स भवङ्खस्स चरनपच्चयानं कायिकसुखदक्ल- 
उतु मोजनादि-उपनिस्सयानं चित्तपणिदहन-सदिसासदिससम्बन्धदस्सनादिपच्चयानं, सृकत्तस्स 
च सुपिनदस्सने धातुक्खोभादिपच्चयानं वसेन वेदितब्बं । अदिटुस्स अधुतस्स अना- 
गतबुद्रूपादिनो पसाददातुकामतावत्थुस्स॒तं-सदिसतासङ्कातेन दिद्ुसुतसम्बन्पेनेव । न 
केवलं तं-सदिसता व उभयसम्बन्धो, किन्तु तञ्बिपक्वता तदेकदेसता तं-सम्पयुत्ततादिको 





भा -- ~~ 


विसयं पच्चनुभोती ति वचनं उपपनज्जति येवा ति ? न, नियमाभावतो । न हि पञ्चद्वारा- 
भिनिहटं येव॒ मनो इध “मनो” वृत्तं ति नियमहेतुः अत्थी ति, एतं येव वा चोदनं 
मनसिकत्वा दिन्बचवखुजाणादिगगहणं कतं । एवंवण्णो ति आदिदचनतो पुम्वेनिवास-अतीतानाग- 
तंसमाणादयो पि इध सम्भवन्ति। इतरथा ति रूपं सहं ति आदिना । 

| ७६-म° | भोजन “* प"..उस्साहषदीही ति इदं याय कम्मञ्जताय रूपकायस्स कल्छता होति, 
तस्सा पच्चयनिदस्सनं । भोजने हि सम्मापरिणते सप्पाये च उतुभोजने सम्मुषयुत्ते सम्मापयोगसङ्काति 
कायिकचेतसिकवीरिये च समारद्धे ल्हृतादिसम्भावेन कायो कम्मक्छमो होति सम्बकिरियानुकूको 
ति। अथ वा मोजनः***१... उस्साहादीही ति इदं काथस्स कल्यताय विय उपद्दुतताय पि कारण- 
वचनं । विसपमोजनापरिणामादितो हि कायस्स उपदह्वकरा वातादयो उप्पज्जन्ती ति । अनुवत्त- 
न्तस्सा ति पदं “जयं वेरं पसवती" ति आदीसु* विय हैतु-मत्थवसेन वेदितव्बं । जागरणनिमित्त 
हि इध अनुवत्तनं अधिप्पेतं ति । अथवा अनुवत्तन्तस्सा ति इदं प्रकतिया दितूादिवसेन भापाथ- 
गमनुपनिस्सयार कल्यतादिनिन्बत्तानं कायिकसुखादीनं सम्भवदस्सनं । कायकट्यतादि अननुवत्तन्तस्स 
हि यथावृत्त-उपनिस्सयामोगाभावेन वृत्तप्पकारं भआपाथगमनं न सिया ति । यथानुभूते रूपादिविसये 
चित्तस्स ठपनं आवज्जनं चित्तपणिदहनं । यथाभूतेन रूपादिना सदिसं असदिसं सम्बन्धञ्च सादिघा- 
सदिससम्बन्धं, तस्स॒दस्सनादि सदिसासदिसम्बन्धदस्सनादि, चित्तपणिदहनञ्च सदिसासदिस ***प१० 
““"दस्सनादि च चित्त""“प० "“"द्स्सनाद्यो ते पच्चया ति योजेतन्बं । धातुक्खोमादौी ति आदि- 
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च वेदितम्बो। केनचि वृत्ते किस्मिञ्चि सुते अविचारेत्वा सदृहनं सद्धा, सयमेव तं 
विचारेत्वा रोचनं रुचि, ““एवं व। एवं वा भविस्सती'" ति आकारविचारणं आकार- 
परिवितक्को, विचारेन्तस्स कत्थचि दिद्भिया निज्क्लानक्खमनं दिद्विनिजज्लानक्न्ति । 


गेरकहरितालज्ञनादिधातूसु । सुभनिमित्तं सुभगगहणस्स निमित्तं । तं सुभनिमित्तत्ता 
रञ्जनीयत्ता च छोभस्स वत्थु \ नियमितस्स॒ वचित्तस्स वसेन निथमितवसेन । एव- 
मितरेसु द्वीसु! आभोगो भुजिं । र्‌खधुम्गला दोसबहुला । अदोसबहुला सिनिद्ध- 
पुरगला । तदधिभुत्तता ति पीतिनिन्नचित्तता । इमेहि "“" प“ 'वेदितन्बो पीतिया सोमन- 
स्सविप्पयोगासम्भवतो ति अधिप्पायो । 


जीवितवृत्तिया आयतनभावतो हत्था रोहादिसिप्पमेव स्तिप्पायतनं । कसिवाणिजञ्जादि- 
कम्ममेव कम्मायतनं । आयुवेदादिविज्जा एव विज्जाद्रानं ! अन्यापज्जे ति दोमनस्स- 
व्यापादरहिते ` रूपभवे। बम्मपदा ति धम्मकोदुासा । पिबन्ती ति उपद्ुहुन्ति पदि. 
स्खन्ति । योगा ति भावनाभियोगा समाधितो । वत्थुविसदकिरिया ति अञ्जञत्तिक- 
बाहिरानं वत्थनं निम्मलभावकिरिया । सद्धादीनं इन्द्रियानं अञ्जमञ्जानतिवत्तनं इन्द्रिय 
समरत्तपटिपादनता ! गम्भीरानं जाणेन चरितन्बानं, गम्भीरजाणेन वा चरितन्बानं 
सुत्तन्तानं पच्चवेक्लणा गस्भीरजाणचरियपच्चवेक्खणा \ 


बसो ति अनुक्कमो। तन्ती ति सन्तति। पवेणी ति सम्बन्धो । सम्बमेतं 
चारित्तकिरियापबन्धस्स वचनं । चारित्तसोलत्ता सीरमयं । ““दस्सामी” ति वचीभेदेन 
वत्थुस्स परिणतत्ता ततो पटाय दानं आरद नाम [ ७१-म० | होति, यतो तस्स 
अत्तनो परिणामनादोसु आपत्ति होति । विज्जमानवत्थुस्मि चिन्तनकालतो पाय दानं 
आरद्धं ति तत्थ दानमयं कुषलं होतीति अधिप्पायो । न हि दानवत्थुं अविज्जमान- 
कम्पि सङ्खरोन्तस्स कसर न होतीति। तं पन दानमयस्स पुन्बभागो ति तदेव 


जा ज 
पकक क १ ररि 


शदेन देवतुषसंहारादि सङ्गण्हाति । तंसदिषता दिदुुतसदिसता । तंसम्पयुत्तता दिदुसुतपटि- च 
बद्धता । केनचि वुक्ते ति इमिना सद्धाय अनुस्पवनिब्वत्ततं आह । आकारविचारणं ति तेसं तेसं 
अत्थानं उपदुानाक्रारविचारणं । कत्थचि अत्थे । 

नियमितस्सा ति कुसलमेव मया उप्पादेतब्बं ति एवं नियमितस्स । पसादसिनेहामावो 
दोषबहुकताय होती ति दखपुग्गरा दोसखबडहूा ति आह । 


आयतन भावो ति कारणभावतो । | 





विज्जमानवष्थुरिम ति एतेन “विना पि देय यधभ्मपरिच्वागेन चित्तप्पादमत्तेनेव दानमयं 
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भजेय्य, वुत्तं अदुकथायं । कुलवंसादिवसेना ति उदाहरणमत्तमेवेतं । अत्तना समादिन्न- 


 वत्तवसेन सप्पुरिसवत्तगामजनपदवत्तादिवसेन च चारित्तसीकता वेदितमब्बा । 


सवत्थुक्ं ति भेरि-आदिवत्थुसहितं कत्वा । विज्जमानकवत्थं ति भेरि-आदिवत्थुं । 
धम्मस्सवनघोसनादीसुं च सवत्थ॒कं कत्वा सदहृस्स दानं सहवत्थूनं ठानकरणानं ससहृप्प- 
वत्तिकंरणमेवा ति तस्स चिन्तनं विज्जमानवत्थुपरिच्चागो वेदितब्बो । [ ५४-सी° ] 
भाजेत्वा दस्सेसि धम्मराजा इध च रूपारम्मणादिभावं, अञ्जत्थ च “तीणिमानि 
भिक्खवे, पुञ्जकिरियवत्थृनी ' ति^ दानमयादिभावं, अपरत्थ च “कतमे धम्मा कुसला । 
तोणि"प “"तं-समुदानं कायकम्मं” ति आदिना कायकम्मादिभावच्च वदन्तौ । अपरिया- 
पन्ना चा ति परमत्थतो अविज्जमानत्ता अञ्जायतनत्ता च असङ्कहिता । 


परिभोगरसो परिभोगपच्चयं पीतिसोमनस्सं । अयं पन रससमानतावसेन गहणं 
उपादाय रसारम्मणं ति वृत्तो, न॒ सभावतो। सभावेन पन गहणं उपादाय पीति- 
सोमनस्सं धम्मारम्मणमेव होतीति “सुखा वेदना धम्मारम्मणं'' ति वृत्तं। आरम्मण- 
मेव निबद्धं ति रूपारम्मणं "“ प^“"धम्मारम्मणं ति एवं नियमेत्वा वृत्तं । कमभ्मस्स 
अनिबद्धत्ता ति कम्मस्म अनियतत्ता। यथा हि रूपादीसु एकारम्मणं चित्तं अनञ्जा- 
रम्मणं होति, न एवं कायद्रारादीसु एकद्वारिककम्मं अञ्जस्मि द्वारे नुप्पज्जति, तस्मा 





 ------ 


कुसलं उपचितं होती" ति केसच्चि अतिधावनं निवत्तितं होती ति । 


[ ७७-म० ] धम्मसवनस्स ॒घोसनं धम्भसवनघोसनं । तस्सा ति ““सद्‌दानं दस्सामी'" ति 
सदहवत्थूनं ठानकरणभेरि-आदीनं ससटृप्पवत्तिकरणस्स । चिन्तनं तथा तथा चित्तुप्पादनं । अन्नस्था 
ति सुततेसु । अपरत्था ति अभिषम्मपदेसु । अपरियापन्ना ति पदस्स अत्थवण्णना  “परिभोगरसो” 
ति आदिकाय अत्थवण्णनाय परतो बहुसु पोत्थकेषु लिखीयति, यथाठाने येव पन आनेष्वा वत्तब्बा । 
तत्थ परमत्थ॒तो अविञ्जमानत्ता रष्वणपञ्जत्तियो अज्जायतनत्ता छ अज्ज्त्तिकायतनानि असङ्खग- 
हिता धम्मायतनेना ति योजेतन्बं । 


 “एकद्वारिककम्मं अञ्जरिमि द्वारे उप्पज्जती' ति कस्मा वृत्तं, ननु रूपादीसु एकारम्मणं चित्तं 
यथा न अन्नारम्मणं होति चित्तविषेसस्स अधिष्पेतत्ता, एवं कम्मविसेसे अधिप्पेते कायद्वारा- 
दीषु एकदारिककम्मं अञ्जरस्मि द्वारे न उप्पञ्जति तत्थेव परियोसितत्ता, अथ कम्मसामञ्तरं 
अषिष्पेतं, खूपादीसु एकारम्मणं ति इदं उदाहरणं न सिया ति? न, असदिसमावविभावन- 
वसेन उदाहटत्ता, इतरथा मनोविञ्नाणमूतं इदं चित्तं छसु पि विसयेसु पवत्तनतो अनि- 
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कम्मस्स द्वारनियमरहितत्ता द्वारम्पि कम्मनियमरहितं ति इध आरम्मणं विय नियमेत्वा 
न वुत्तं । विना आरभ्मणेन अनुप्पज्जनतो ति एतस्स पि चत्यो “यथा कायकम्मा- 
दीसु एकं कम्मं॑तेन द्वारेन विना अञ्जस्मि दवारे चरति, न एवं रूपादीसु एका- 
रम्मणं चित्तं तेनारम्भणेन विना आरम्मणन्तरे उप्पज्जती” ति वेदितन्बो। न हि 
यथा वचीद्रारे उप्पजञ्जमानम्पि “कायकम्मं'' ति वुच्चति, एवं सहारम्मणे उप्पज्ज- 
मानं ““रूपारम्मणं'' ति वुच्चति । 





बद्धारम्मणं ति आरम्भणं सदिसूदाहरणभावेन वृच्चे्य आरम्मणं विय द्वारभ्पि अनिबद्धं ति। 
यस्मा पन सति पि कम्मानं द्वारन्तरचरणे येभुय्येन वुत्तिया तब्बहुलवुत्तिया च द्वारकम्मानं 
अन्नमञ्जं ववत्थानं वक्खति, तस्मा पाणातिपातादिभावसामञ्नेन कम्मं एकत्तनयवतेन हेत्वा 
तस्स॒वचीद्रारादीसु पवत्तिसन्भावतो कम्मस्स अनिबद्धत्ता ति वृत्तं ति आहं “कायद्रारादीसु 
एकद्वारिककम्मं अज्लस्मि द्वारं न नुप्पञ्जती" ति। रूपादीसु पन एकारम्मणं चित्तं तेनेवा- 
रम्मणेन परिच्छिन्नं ति विसिदुमेव गदितं ति आरभ्मणमेव निबद्धं ति वृत्तं ति चित्तविसेसो 
एव गदितो, न चित्तसामञ्जं । “ननु च रूपारम्मणं वा ` प०“""घम्मारम्मणं वा यंयं वा 
पना” ति आरम्मणम्पि अनियमेनेव वृत्तं ति ? सच्चमेतं, तत्थ पन यं रूपादीसु एकारम्मणं 
चित्तं, तं तेन विना नप्पवत्तति, कम्मं पन कायद्वारिकादिमेदं वचीद्रारादीसु न नप्पवत्तती 
ति इमस्स विसेसस्स जोतनत्थं पाल्यं आरम्मणमेव गहितं, द्वारं न गहितं ति इममत्थं 
दस्सेति ““आरम्मणमेव निबद्धं" ति आदिना । वचीद्वारे उप्पञ्जमानं पि पाणातिपातादीति 
अत्थो । 





कामाबचरकुसल- 
कांयकम्मद्वारकथावण्णना 


[ ७२-म० ] इमस्स पनत्थस्ता ति कम्मद्रारानं अञ्जमञ्जरस्मि अनियतताय "द्वारे 
चरन्ति कम्मानी ति आदिना पकासनत्थं । पच्नविञ्जाणानी ति एत्थ दटुस्स 
विञ्जाणस्स तस्स च द्वारस्स अनुहैसो द्वारद्वारवन्तानं सहाभावा । नियतरूपरूपवसेन 
चतुसमुदानिककाया वृत्ता ति सदूस्स विकाररूपादीनच्च असङ्घहो । 


पठमजवनसमुद्धितां वायोधातु यदिपि तरम खणे रूपानं देसन्तर्प्पत्तिहेतुभावेन ` 
चालेतुं न सक्कोति; तथापि विञ्जत्तिविकारसहिता व सा वेदितन्बा। दसमु हि 
दिसासु यं दिसं गन्तुकामो अङ्खपच्चङ्खानि वा खिपितुकामो, तंदिसाभिमुखानेव 
रूपानि सा सन्थम्भेति सन्धारेति चा ति तदभिमुखभावविकारवती होति, अधिष्पाय- - 
सहभावो च विकारो विजञ्जत्तीति। एवश्च कत्वा आवज्जनस्स पि विजञ्जरत्तिसमुदापक- 


कामावचरकुसल- 
कायकम्मदारकयावण्णना 
[ ७८-म० ] कम्मद्वारानं ति आदिना पकासेतम्बस्स सरूपं पकासनुपायञ्च दस्सेति । 
नियतरूपरूपवसेना ति घम्मसङ्गहे निदि नियतरूपरूपवसेन । भनञ्जथा कम्मसमुद्ानिककाये 
हदयवत्थु पि गहेतन्बं सिया । एकसन्ततिपरियापन्नो उपादिक्नककायो इध गहितो ति 
चक्खायतनादीति वृत्तेसु एको भावो हदयवत्थु च गहितं ति न सक्का वत्तु “चक्खायतनादीनि 
जीवितपरियन्तानी'' ति सन्निवेसस्स॒विभावितत्ता । 


विप्फन्दमानवण्णग्गहणानन्त रं विञ्मत्तिग्गहणस्स इच्छितत्ता चलनाकारा व वायोघातु विञ्जत्ति- 
विकारसषहिता ति कदाचि आसङ्के्या ति तन्निवत्तनत्थं “पठमजवनसमुद्धिता'' ति आह । 
देखन्तरप्पत्तिहेतुमावेन चर्तुं ति एतेन देसन्तूपपत्तिचलनं, तनिमित्तं च कत्तुभावो उपचरितो 
ति दस्सेति, अब्बथा खणिकता अब्यापारता च घम्मानं न सम्भवेय्या ति । तद्मिसुखमाव- 
विकारवती ति तं दिसमभिमुखो तदभिमुखो, तस्स भावो तदभिमुखभावो, सो एव विकारो, 
तंसमङ्किनो वायोधातु तदभिमुखभावविकारवती । इदानि तदमिमुखमावविकारस्स॒विभत्ति- 
भावं इस्सेन्तो आह ` अधिष्पायसहभावी'" ति भादि । एवज्च कत्वा ति आदिना इमिस्सा 











१२६ अभिधम्ममूख्टीका-भनुटीकां ` 


भावो यथाधिप्पायविकाररूपुप्पादनेन उपपन्नो होति, यतो बात्तिस^+ चित्तानि रूपि- 
रिथापथविञ्जत्तिजनकानि वृत्तानीति । योजनं गतो, दसयोजनं गतो ति वत्तब्बतं 
आपज्जापेति अनेकसहस्सवारं उप्पन्ना । 


वायोधातुया *“" प" "पच्चयो भवितुं ति धम्भनचलनेसु वायोधातुया पच्चयो भवितुं 
समत्थो चित्तसमृद्रानमहाभूतानं एको आकारविसेसो अत्थि, अयं विज्जत्ति नाम । 
तेसं हि तदाकारत्ता वायोधातु थम्भेति चाङ्ेति चाति 1 न चित्तसमुदाना ति 
एतेन परमत्थतो अभावं दस्सेति । न हि रूपं अप्पच्चयं अत्थि, न च निन्बानवज्जो 
अत्थो निच्चो अत्थीति। विञ्जत्तिताया ति विन्ञत्तिविकारताय। चित्तसमुदान- 
भावो विय महाभूतविकारताय उपादारूपभावो च [ ५५-सौ° ] अधिप्पेतो ति 
वेदितम्बो । 


कायिककरणं ति कायद्वारप्पवत्तं चित्तकिरियं, अधिप्पायं ति अत्थो । कारेति 
मञ्जे ति एतेन वण्णग्गहुणानुसारेन गहिताय विजञ्जत्तिया यं करणं विजञ्जातन्बं, 
तस्स विजाननेन विञ्जत्तिया विञ्जातत्तं दस्सेति। न हि विजञ्जत्तिरहितेसु रुकः 
चनादीसु “इदमेस कारेती” ति विजाननं होतीति । चक्ुविञ्जाणस्स हि सूपे 
अभिनिपातमत्तं किच्चं, न अधिप्पायसहभुनो चलनविकारस्स गहणं । चित्तस्स पन 


भत्थवभ्णनाय कद्धगुणं दस्सेति । तत्थ आावज्जनस्सा ति. मन द्रारावज्जनस्स । यतो बात्तिसा 
ति आदिना तस्स विञ्जत्तिसमुदापकता न ॒सक्का पटिसेधेतु ति दस्येति। 


पञ्चयो भवितुं समत्थो ति एतेन यथाबुत्तवायोघातुया थम्भनचलनसङ्कखातकिच्चनिप्फादने 
तस्स आकारविसेसस्स सहकारोकारणभावमाह । अनिदस्खनसप्पटिवतादयो विय महाभूतानं अवत्था- 
विसेखमत्तं सो आकारविसेसो ति परमत्थतोन किञ्चि होती ति “परमस्थतो अभावं दस्सेती"" 
ति आह । परमत्थतो चित्तसमुदुान॑ भावो पटिसेधितो । कम्मसमुदुानादिभावस्ख पन सम्भवो येव 
नत्थीति यथावुत्तविकारस्स परमत्यतो सन्भावे न कृतो चि समुद्धितत्ता अप्प्चयत्तं आपन्नं । न 
हि श्पं अष्पच्चयं अत्थि, अप्पच्चयत्ते च सति निच्चभावो आपज्जति, न च निन्बानवज्जो 
अत्थो [ ७९-म० ] सभावधघम्मो निच्चो अत्थि) चित्तसमुहानभावो विया ति विञ्जत्तिया 
चित्तसमृद्रान-उपादारूपभावो उपचारसिद्धो ति दस्तेति । 


विभ्लत्तिय। करणभूताय । यं करणं ति यं चित्तकिरियं चित्तब्यापारं । विन्नक्तिया विन्ला- 
तत्तं ति इदमे कारेतीति यदेतं अधिप्पायविभावनं, एतं विजञ्जत्तिविकाररहितेु र्व चलनादीसु 


आ --- ~ 





१, ब्तिस~सी ० । 
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लहुपरिवत्तिताय [ ७३-म० } चक्खुविञ्जाणवोथिया अनन्तरं मनोविञ्त्राणेन विञ्जा- 
तम्पि चलनं चक्खुना दिदं विय मञ्जन्ति अविसेसविदुनो, तस्मा यथा नीलाभिनिपात- 
वसप्पवत्ताय चक्खुविञ्जाणवोथिया नीलं ति पवत्ताय मनोविञ्जाणवीथिया च अन्तरं 
न विञ्जायति, एवं अविजञ्जायमानन्तरेन मनो्रारविजञ्जाणेन गहिते तस्मि चित्तेन 
सहेव अनुपरिवत्ते कायथम्भनविकारचोपनसङ्काते “इदमेस कारेति, अयमस्स अधिप्पायो" 
ति विजाननं होति । 


तालपण्णादिरूपानि दिस्वा तदनन्तरप्पवत्ताय मनोद्रारवीथिया अविजञ्ज्रायमानन्तराय 
` ताक्पण्णादीनं उदकादिसहचारिप्पकारतं सञ्ञाणाकारं गहैत्वा उदकादिग्गहणं विय । 
एत्थ उदकं भविस्सती ति आदिना च उदकादिसम्बन्धनाकारेन सूपग्गहणानुसार- 
विजञ्त्राणेन यं उदकादि विञ्जातञ्बं, तस्स विजाननेन तदाकारस्स विञ्ज्ातता वत्ता 
ति दटुन्बा । एतस्स पन कायिककरणग्गहणस्स उदकादिग्गहुणस्स च पुरिमसिद्ध- 
सम्बन्धग्गहणं उपनिस्सयो होतीति दद्रब्बं । 

अथ पन नारम्बिता पि विञ्जत्ति कायिककरणग्गहणस्स च पच्चयो पुरिमसिद्ध- 
सम्बन्धग्गहणोपनिस्सयवसेन साधिप्पायविक्ारभूतवण्णग्गहणानन्तरं पवत्तमानस्व भधि- 


न दिदं, हत्थचलनादीसु पन दिद, तस्मा विष्फन्दमानवण्णविनिमुत्तो कोचि विकारो अत्थि 
कायिककरणसङ्खातस्स अधिप्पायस्स मापको ति विजञ्जायति । नापको च हेतु नपेतञ्ब्रमत्थं सयं 
नातो येव ॒लनापेति, न सन्भावमत्तेना ति वण्णरगहणानन्तरं विकारणहणम्पि विज्जायति । तथा 
हि विसयभावमापन्नो एवसहो अत्थं पकाततेति, नेतरो । तेनेवाह “न हि विन्नत्ती'" ति भआदि। 
यदि प्रन चित्तजरूपानं चलनाकारो विज्जत्ति, चक्खुविञ्जाणस्स विष्फन्दमानवण्णारम्मणत्ता तेन 
पि सा गहिता सिया ति आसङ्काय निवत्तनत्थं आह ““चक्खुविन्नाणस्सा'” ति आदि । 


तारूपण्णादिरूपानी ति आदिना पि विज्जत्तिया विन्जातब्बतं मनोविन्नाणेनेव च विञ्ता- 
तञ्बतं दस्सेति । सञ्ञानाति एतेना ति समन्नाणं, तस्स उदकादिनो सञ्जाणं तंसञ्नाणं, तस्स 
आकारो तंसञ्जाणाकारो, उदकादिसहचारिप्पकारो च सो तसज्नाणाक्ारो चा ति उदक्छा“"प^" 
कारो, तं गदहेव्वा जानित्वा । तद्ाकारस्सा ति उदक्ादिनापनाकारस्स । यदि यथावृत्तविकार- 
ग्गहणं येव कारणं अधिप्पायग्गहुणस्स, अथ कस्मा अग्गहितसङ्केतस्स अधिप्पायग्गहणं न होती ति, 
न केवल विकारग्गहणमेव अधिप्पायग्गहणस्स कारणं, किञ्चरही ति आह “"एतस्स पना” ति आदि । 

अथ पना ति आदिना विञ्जत्तिया अनुमानेन गहैतन्बतं दस्सेति । साधिष्पाय "१०" “नन्तरं 
ति अधिप्पायसहितविकारेन सहजातवण्णायतनगगहणस द्खातस्स चक्छुद्रारिकविज्जाणसन्तानस्स अनन्तरं 
भधिप्पायर्गहणस्सा ति अधिप्पायववत्थापकस्स ॒ततियवारे जवनस्स । भधिप्पायसहभू बिकारामावे 
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प्पायग्गहणस्स अधिप्पायसहभूविका राभावे अभावतो, एवं सति वण्णग्गहणानन्तरेन 
उदकादिग्गहणेनेव तालपण्णादिसञ्जाणाकारो विय वण्णगगहणानन्तरेन अधिप्पायग्गहणेनेव 
वरिञ्जति पाकटा होतीति “"इदञश्चिदञ्च एस कारेति मज्ज” ति अधिषप्पायविजाननेनेव 
विञ्जरत्तिया विञ्जातता वृत्ता । 


अयं नो पहरितुक्ामो ति अधिप्पायविजाननेन विचञ्ञत्तिया पाकटभावं दस्सेति । 
न हि तदपाकटभावे अधिप्पायविजाननं होतीति । सम्मुखी ”“प० “येव नाम होती ति 
अक्षम्मुखीभूतताय अनापाथगतानं रूपादीनं चक्खुविञ्जेय्यादिभावो विय सभावभूतं तं 
द्विधा विञ्जत्तिभावं साघेति। परं बोधेतुकामताय विना पि अभिक्कमनादिप्पवत्तनेन 
सो वचित्तसहभूविकारो अधिप्पायं विजञ्जापेति, सयच्च विञ्जायतीति द्विधा पि विज्जत्ति- 
येवा ति वेदितन्बो । तस्मि हारे सिद्धाति तेन द्वारेन विजञ्जातनब्बभावतो तेनेव द्वारेन 
नामलाभतो तस्मि द्वारे पाकटभाववसेन सिद्धा। कुसलं वा अकूसरं वा ति ठपेतन्बं । 
कस्मा ? यस्मा परवादिनो अविपाकस्स [ ७४-म० ] कम्मभावो न सिद्धो, इतरस्स 
पन सिद्धो ति विञ्जत्तिसमुदापकानं एकादसन्नं किरियचित्तानं वसेन तिकं पूरेत्वा ठपेत्बं । 

हारे चरन्ति कम्मानी ति एत्थ अयमधिष्पायो [ ५६-सी० ] यदि द्वारा इारन्तर- 
चारिनो होन्ति, द्वारसम्भेदा कम्मसम्भेदो पी ति कायकम्मं कायकम्मद्वारं ति अञ्ज- 


अभावतो ति एतेन यथावुत्तविकारं अधिप्पायगगहणेन अनुमिनोति । एवं सती ति आदिना यथानु- 
मितमत्थं निगमनवसेन दस्सेति । तत्थ उद्कादिग्गहणेनेव वा ति तालपण्णादीनं वण्णगहणानन्तरेन 
पुरिमसिद्धसम्बन्धानुग्गहितेन उदकादीनं तत्थ अत्थिभावविजाननेनेव । यथा ताक्पण्णादीनं 
[ ८०-म° ] उदकादिसहचारिप्पकारतं सञ्जाणाकारो विञ्बातो येव होति ननन्तरियकत्ता 
एवं विप्फन्दमानवण्णम्गहणानन्तरेन पुरिमसिद्धसम्बन्घानुग्गहितेन गन्तुकामतादि-अधिषप्पायविजान- 
नेनेव विञ्जत्ति विञ्जाता होति वदभावे अभावतो ति उपमायोजना । 


समावभूतं ति अन्वत्थभूतं । द्विधा ति विञ्जापनतो विञ्जेय्यतो च। कायविञ्बत्तिया 
तथापवत्तमानाय बेतनासङ्कातस्स कम्मस्स कायकम्मभावो निप्फञ्जति काय-उपलक्छितन्बत्ता, 
न पन चतुवीसतिया पच्चयेसु केनचि पच्चयमावतो ति दस्सेन्तो “^तर्िमि इरे सिद्धा" 
ति आदिमाह । तेन वचीद्रारुप्पन्ना पि पाणातिपातादयो सङ्खहिता ति तेसं सङ्खहितभावं 
दस्सेति । अथवा कायद्रारुप्पन्नाय कायकम्मभूताय चेतनाय वसेन “तेन द्वारेन विन्नातब्बभावतो' 
ति वृत्तं, तस्सा येव ारन्तरुप्पनाय वसेन “तेन द्वारेन नामछखामतो'' ति। मनोद्वारावज्ज- 
नस्स पि विञ्जत्तिसमुद्रापकमभावो निच्छितो ति “'एकादसन्नं किरियचि्चानं'' ति आह्‌ । 


` द्भारन्तरचारिनो ति दवारन्तर भावेन पवत्तनका । द्वारसम्भेदाा ति द्वारानं सङ्कुरणतो । द्वारानं हि 
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मञ्जववत्थानं न सिया, कम्मानम्पि कम्मन्तरचरणे एसेव नयो । यदि पन द्वारानम्पि 
दवारभावेन कम्मन्तरचरणं कम्मानञ्च द्वारन्तरचरणं न सिया, सुट्टतरं कम्मद्वारववत्थानं 
सिया। न पन कम्पनं द्वारन्तरे अचरणं अत्थि, किन्तु द्वारे अञ्जस्मिञ्च चरन्ति 
कम्मानति अञ्जाति पि। यस्मा पन द्वरे द्वारानि न चरन्ति, तस्मा अद्वारचारीहि 
दारेहि कारणमभूतेहि कम्मानि दवारन्तरे चरन्तानि पि ववत्थितानि। न केवरं कम्मा- 
नेव, तेहि पन द्वारानि पी ति एवं कम्मह्वारानि अञ्जमञ्जं ववत्थितानि ““ेभुय्येन 
वुत्तिताय तब्बहुलवृत्तिताय चा" ति वुच्चमानाय ववत्थानयुत्तिया । तत्थ द्वारापेक्छत्ता 
कम्मानं कायकम्मादिभावस्स अद्रारचारीहि हारेहि ववत्थानं होति, न पन द्वारन्तर- 
चारीहि कम्मेहि द्वारानं अववत्थानं कम्मानपेक्लकायद्वा रादिभावेहिं द्वारेहि ववत्थितानं 
कायकम्मादीनं कायकम्मद्वारादिववत्थानकरत्ता । 


अथ वा द्ारन्तरे चरन्तानि पि कायादीहि उपलविखतानेव चरन्ति पाणातिपातादीनं 


दरारन्तरभावप्णत्तिया सति कायद्वारस्स वचीद्रारादिभावो, वचीद्ारस्स च कायद्वारादिभाषो 
आपञ्जती ति तं-तं-द्रारुप्पन्नकम्मानम्पि सङ्करो सिया । तेनाह “कम्मसम्भेदो पौ'' ति । एवं 
सति कायकम्मं"ˆ'प०'“ववत्थानं न सिया। यदि कम्मानि कम्मन्तरचारीनि होन्ति, कायकम्मा- 
दिकस्स वचीकम्मादिकभावापत्तितो ““कम्मसम्भेदा द्वारसम्भेदो पी'" ति कायकम्मं कायकम्मदारं ति 
अञ्जमञ्जववत्थानं न सिया ति इममत्थमाह “कम्मानम्पि कम्मन्तरचरणे एसेव नयो'' 
ति कम्मन्तरचरणं कम्मन्तरुपलक्वणता । तेनेवाह “'द।रभावेना'' ति । द्वारन्तरचरणं द्वारन्त- 
रप्पत्ति । द्वारे ति अत्तनो दवारे । अञ्जस्मि ति द्वारन्तरे। कम्मानौ ति ततद्रारिककम्मानि । 
अन्नानी ति अञ्नद्वारिककम्मानि। द्वारे द्वारानि न चरन्तौ ति दारन्तरभावेन नप्पवत्तन्ति, 
दारन्तरं वा न सद्कुमन्ति। किञ्चापि विञ्जत्तिया चतुवीसतिया पच्चयेसु येन केन चि 
पञ्चयेन चेतनाय पच्चयभावो नत्थि, तथा पन विज्जत्तिया पवत्तमानाय एव पाणाति- 
पातादि होति, नाञ्जथा ति सिया विजञ्जत्तिया हेतुभावो चेतनाया ति वृत्तं “"दरारेहि कारणभूतेही'' 
ति। कायकम्मं वचीकम्मं ति कम्मववत्थानस्सेव [ ८१-म० ] वा कारणभावं सन्धाय “"द्ारेहि 
कारणभूतेही'' ति वृत्तं । यदि पि “द्वारेहि कम्मानी" ति वृत्तं, ““अञ्जमन्नं ववत्थिता' 
ति पन वृत्तत्ता कम्मेहि पि द्वारानि ववत्थितानी ति अयमत्थो पि सिद्धो येवा ति दस्सेतुं 
“न केवरं" ति आदि वृत्तं । अद्भारचारीहौ ति द्वारानं सयं ववत्थितमावमाह, न पन 
अववत्थानं, ववत्थानमेवा ति अधिप्पायो । इदानि तं ववत्थानं विभावेति कम्मानपेक्खा ति 
आदिना । तत्थ समयनियमेन चित्तेन समयो विय द्वारनियमितेहि कम्मेहि द्वारानि नियमितानी | 
ति अयं सक्को । 

एवं समावत्ता ति दवारभूतेहि कायादीहि उपलक्छणीयसभावत्ता । आणत्ति ` प० "“"मानस्सा 
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एवंसभावत्ता आणत्तिहत्थविकारादीहि वुच्चमानस्स पि कायादीहि साधेतव्बसभावावबोधतो, 
तस्मा न कम्मन्तरस्स अत्तनि चरन्तस्स पि द्वारन्तरं सनामं देति, नापि कम्मं द्वारस्स, 
तं-तं-द्रारमेव पन कम्मस्स कम्मच्च दारन्तरे चरन्तम्पि अत्तनो येव॒द्वारस्स नामं 
देतीति सिद्धं अञ्जमञ्जववत्थानं । पुब्बे पन द्वारेसु अनिबद्धता कम्मानं द्वारन्तरचरणमेव 
सन्ध्याय वृत्ता, न एतं ववत्थानं ति । 

तत्था ति तेसु द्वारकम्मेशु कायकम्मस्स उष्पज्जनटानं ति तंसहजाता विञ्जत्ति 
थेव वुच्चति । किच्वा पि हि सा तस्स केनचि पकारेन पच्चयो न होति, तथापि कम्मस्स 
विसेसिका विञ्जत्ति तं-सहजाता होतीति तस्स उप्पत्तिदरानभावेन वृत्ता यथावुत्तनिय- 
मेन अञ्जविसेसनस्स कम्मस्स विसेसनन्तरे उप्पत्ति-अभावा । कायेन पन कतत्ता ति 
कायविञ्जत्ति जनेत्वा ताय जीवितिन्द्रियुपच्छेदादिनिप्फादनतो अत्तनो निष्फत्तिवसेन 
“कायेन कतं कम्मं" ति वुत्तं । कारणभूतो हि पनेत्थ कायो ति । 

[७५-म०] अञ्जमञ्जं ववत्थिता ति एत्थ कम्मुना कायो कायकम्मद्वारं ति एवं 
ववत्थितो, न कायो इच्चेव । यथा सूचिकम्मुना सूचिकम्मकरणं ति ववत्थिता, न सुचि 
इच्चेव, तथा इदम्मपि ददुब्बं । अञ्जमञ्जं ववत्थिता ति च अञ्जमञ्रं विसेसिता ति अत्थो । 
एवं सन्ते ति यथावृत्तं ववत्थानियमं अग्गहेत्व। "दरार चरन्ति कम्मानी'' ति आदिवच- 
नमेव गहेत्वा चोदेति। तत्थ एवं सन्ते ति कम्मानं द्वारचरणे अञ्जमञ्जेन च ववत्थाने 
नामलाभे विसेसने सतीति अत्थो । 

कायकम्मद्वा रकथावण्णना निदिता ॥ 


= क 


ति कायदचीकम्मानं वचोकायविन्मतीहि पक्ासेतम्बतं आह । कायादीही ति कायवची विज्बत्तीहि । 
तस्मा ति यस्मा द्वारन्तरे चरन्तानि पि कम्मानि सकेन द्वारेन उपलक्खितानेव चरन्ति, 
| तस्मा। ना पि कम्मं द्वारस्सा ति यर्रिमि द्वारन्तरे कम्मं चरति, तस्स॒द्रस्स अनत्त 
नियस्स ) तंतंद्रारमेव। ति सकद्वारमेव । कम्मस्सा ति सकसककम्मस्स । यदि कम्मेहि द्वारानि 
-बवत्थितानि, ““कम्मस्स अनिबद्धत्ता” ति इदं कथं नियती ति आह “ुञ्वे पना” ति आदि । 


सा ति विञ्जत्ति । तस्सा ति कम्मस्स । केनचि पकारेना ति चतुवीसतिया परच्चय- 
| प्पक्ारेसु केनचि पकारेन । तंसहजाता ति एतेन काय विञ्जत्तिया सब्मावे येव कायकम्भस्स 
समभावो, नाञ्जया ति परियायेन विज्जत्तिया कम्मस्स कारणभावं विभावेति । तेनेवाह्‌ 
““उप्पत्तिद्ानमावेन वुत्ता” ति । यथावुत्तनियमेना ति आदिना कम्मस्स उप्पत्तिदरानभावे व्यभिचा- 
राभावमाह 1 तत्थ यथाबुत्तनियमेना ति अटुकथायं वृत्तप्पकारेन ववत्थानयुत्तिसङ्कातेन नियमेन । 


दवारचरणे ति अन्नद्रारचरणे । 
कायकम्मद्रारकथावण्णना निदिता । 





,॥ ४ +" कन्ये १५ 
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वचीकम्मद्रारकथावण्णना 


[५७-सी०. चतुहि भिक्लवे, बङ्धेहि समन्नागता ति एत्थ सुभासितभासनसङ्काता 
अपिसुणवाचा, धम्मभासनसङ्कातो असम्फप्पल।पो; पियभासनसङ्काता अफरूसवाचा, 
सच्चभासनसङ्कातो अमुसावादो चा ति एता वाचा तथापवत्ता चेतना ददुन्बा । सहसह्‌ा 
पना ति तस्स विकारश्छ सदेन सह्‌ सम्भूतत्ता वृत्तं । चित्तानुपरिवत्तिताय पन सोन 
याव सहुभावोति दहुञ्बो, वितक्कविप्फारसदो न सोतविजञ्जेय्यो ति पवत्तेन महा-अदु- 
कथावादेन चित्तसमुदानसहो विना पि विजञ्जत्तिषदुनेन उप्पज्जतीति आपज्जति । “या 
ताय वाचाय विञ्ञत्ती" ति^ हि वचनतो . असोतविञ्जेय्यसदेन सह॒ विञ्जत्तिया उप्पत्ति 


 नत्थीति विञ्जायतीति। 


चित्तसमदानं सहायतनं ति एत्य च न को चि चित्तमुदानो सहो असङ्खहितो नाम 
अत्थीति अधिप्पायेन महा-अदुकथावादं पटिसेधेति । छन्बिधेन रूपसङ्गहादीसु हि “सोत- 
विञ्ज्य्यं'” ति “दिं सुतं" ति एत्थ “सुतं” ति चन कोचि सहो न सङ्खय्हतीति । 
महा-अदुकथायं पन विञ््रत्तिसहजमेव जिह्वातारुचलनादिकरवितक्कसमुद्धितं सुखुमसहं 


वचीकम्मद्वारकथावंण्णना 

चतूहि अङ्गही ति एत्थ ““सुभासितं येव भासति, नो दुन्भासितं । धम्मं येव, पियं 
येव, सच्चं येव भासति, नो अलिकं तिरः यानि अङ्गानि [ म०~८२ ] सत्ते वुत्तानि, 
तेखं॒चेतनासमावं दस्सेतुं ““सुमासितभासन"' ति आदि वृत्तं । तथापवत्ता ति सुभासित- 
भासनादिभावेन पवत्ता । सह॒ सम्भूतत्ता ति सहेव उष्प्चत्ता । न हि वचीविञ्जत्ति 
सहुरहिता अत्थि । तथा हि “या ताय वाचाय विञ्जती” तिम वत्तं । “वाचा भिरा 
भ्यप्वथो'' ति भआदिना^ नातिसुखुमं येव सहवाचं वत्वा “या ताय वाचाय विञ्जत्ती" ति, 
ताय सदधि योजेत्वा वचीविज्जत्तिया वृत्तत्ता रूपायतनं विय वत्थुपरित्ततादिना सदहायतनम्पि 
अनिन्द्रियगोचरो अत्थो ति च अधिष्पायेन “या ताय"^प०...विन्नायती"' ति . आह्‌ । 


इदानि अविेसेन चित्तसमुदान-सदस्स सोतविञ्जाणारम्मणता पायं वत्ता ति वितक्क- 
विष्फारसहो न सोतविज्नेय्यो ति महा-अदुकथावादस्स पाल्या विरोधं दस्सेतुं “"चित्तसमुदुानं'” 
ति आदि वृत्तं । एवं सङ्गहकारस्स अधिप्पाये उत्वा महा-अदुकथावादस्स परटिसेषेतन्बतं 
दस्वेत्वा इदानि अत्तनो अधिप्पाये ठत्वा तं परिहरितुं ' महा-अट्कथायं पना” ति आदि 





१, अभि० १ : १७३ धम्मसङ्गणियं । 
र. सं* १; १८८, खु १ : ३३३. सुत्तनिपाते । 










































१३२ अभिधम्ममूरूटीका-अनुटीका 


“दिव्बसोतेन सुत्वा आदिसतो"' ति सत्ते, पटाने च बओ्ारिकसदं सन्धाय 'सोत- 
विञ्जाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो"' ति वृत्तं ति इमिना अधिप्पायेन असोतविञ्जे- 
ग्यता वुत्ता सिया । [७६-म०] सदौ च असोतविज्जेग्यो चा ति विरुढमेतं ति पन पटिक्खेपो 
वेदितब्बो । विञ्जत्तिपच्चया घट्टना विञ्जत्तिघटरुना विञ्जत्ति एव वा । घटुनाका रप्पवत्त- 
भूतविकारो हि “घटना” ति वृत्तो । सङ्घटनेन सहैव सहो उप्पज्जति, न पृब्बापरभावेन । 
पथबोघातुया ति इद वायोधातुया विय चालनं पथवीधातुया सङ्घटनं किच्चं अधिकंति 
कत्वा वृत्तं, विकारस्स च तप्पच्चयभावो वुत्तनयेनेव वेदितन्बो । तन्बिकारानं हि भूतानं 
अञ्जमञ्जस्स पच्चयभावो ति । अञ्जम्पि सब्बं विधानं कायविजञ्त्रत्तियं विय वेदितन्बं । 


तिसमुदानिककायं '“*प "न रुब्भति । न हि चालनं उपादिन्नघटुनं ति । चालनं हि 
||!  देसन्तरप्पादनपरम्परता, घटुनं पच्चयविसेसेन भूतकरापानं आसन्नतरप्पादो ति । उपत्थ- 
म्मनकिच्चम्पि नत्थो ति उपत्थम्भनेन विना पठमचित्तसमुदाना पि घटूनाकारेन पवत्त- 


माह । सद्ध्टनाकारेन पवत्तानं भूतानं सदस्स निस्सयभावतो सङ्खट्नेन सहेव सरो उष्प- 
ज्जति । तप्यचयभावो ति उपादित्कषटनस्ख पच्चयभावो । चित्तजपथववधातुया उपादिन्नक- 
घटने पच्चयो भवितुं समत्थो चित्तसमुद्रानमहाभूतानं एको आकारविसेसो अत्थि । तदाकारत्ता 
हि तेसं पथवीधातु उपादिन्नकं षदट्रेती ति इममत्थं वुत्तानुसारेन वेदितञ््रत्ता “"वृत्तनयेनेव 
वेदितब्बो"" ति वत्वा तमेव वत्तनयं “तव्विकारानं'' ति आदिना विभावेति । तत्थ अज्जमज्जस्स 
॥| वच्चयभावो तप्पच्चयभावो वृत्तो ति अत्थो । अन्नम्पि सब्बं विधानं ति “न चित्तसमृद्ाना 
||| ति एतेन परमत्थतो अभावं दस्पेती'' ति आदिन। अत्तना वृत्तविधानं । महुकथायं पन 
वुत्तविघानं “दहेदु। वुत्तनयेनेव वेदत्वं ति अटुकथायं वृत्तमेवा ति । 





|| अत्तनो अत्तनो पच्चयुष्पन्नस्स॒देसन्तरे पारम्परियेन उप्यादनं देसन्तरप्पाद्नपरम्परता । 
कद्धासेवनेना ति लदधपुब्बाभिसङ्कारेन । चित्तेनैव ति पठमचित्तेनेव । ““सत्त जवनानि सत्त अक्ल- 
रानि निभ्बत्तेन्तीति पादं पटिकिलपित्वा एकजवनवारपरियापन्नानि चित्तानि एकमक्खरं॒निन्ब- 
न्ती" ति वदन्ति । किञ्चा पि पठमचित्तेन पि घटना निषप्फञ्जति, एकस्सेव पन बहुसो [८३-म०. 
पवत्ततेन अत्थि कोचि विसेसो ति पुरिमजवनसमुद्धिताहि षटूनाहिं पटिकद्धासेवनेन सत्तमजवनेन 
||| । समुद्धता घटना परिग्यत्तमक्खरं निन्बत्तेती ति उपत्थम्भनं नत्थी ति न सक्का वत्त्‌,। रुद्धामि- 
॥| | सद्कारेन पन पठमवित्तेन पि धटटरना बवती होतीति अदरुकथायं '"उपत्थम्भनक्रिच्चं न्यौ । 





------- ` 


१. खु० ९ : ४९१ पटि०। २. अभि० ८ : ३ पटाने । 
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तीति घटुनत्थं उपत्थम्भनेन पयोजनं नत्थि, लद्धासेवनेन चित्तेनैव घटुनस्स बलवभावतो 
चा ति अधिप्पायो । उपत्थम्भनं नत्थि अत्थीति विचारेत्वा गहेतब्बं । 


वचीकम्मद्रारकथावण्णना निद्रिता ॥ 


मनोकम्मद्रारकथावण्णना 


अयं नाम चेतना कम्मं न होती ति न वत्तम्बा ति इदं यस्स द्वारं मनो 
तं-दस्सनत्थं वुत्तं । कष्पेती ति “(त्वं फुसनं करोहि, त्वं वेदथितं"' ति एवं कप्पन्तं 
विय पवत्ततीति अत्यो । पकप्यनच्च तदेव । † पिण्डं करोती ति आयूहनत्थवसेन 
[ ५८-सी° ] पृच्छति । फस्सादिधम्मेहि अविप्पकिण्णे कत्वा सकिच्चेसु पवत्तनं 
आधूहुनं, तत्थेव न्यापारणं चेतयनं, तथाकरणं अभिसङ्करणं ति । तेभूमकस्सेव गहणं 
लोकृत्तरकम्मरस कम्मक्लयकरत्ता । 
मनोकम्मद्वारकथावण्णना निदिता ॥ 


ति वृत्त सिया, सम्बमेतं वीमंसित्वा गहेतम्बं । 
वचीकम्मद्रारकथा वण्णना निदिता । 


मनोकम्मद्रारकथावण्णना 


“संब्बनाय पि कायवचौविजञ्जत्तिया कायवचीद्रारभावो विय सनब्बस्स पि चित्तस्स मनोद्वार- 
भावो सम्भवती" ति दस्सनत्थं अदुकथायं “अयं नाम मनो मनोद्रारंन होतीति न वत्तब्बो"" 
ति वत्वा तद्वारवन्तघम्मदेसनत्थं “अयं नाम चेतना ति आदि वृत्तंति आह “यस्स द्वारं 
मनो, तं दस्सनस्थं वुत्तं" ति । यथा पन तिविधचतुब्बिधकायवचीकम्मानं द्वारभावतो कायकम्म- 
दरारवचीकम्मद्वारानि वृत्तानि, एवं मनोकम्मं ति वृत्त-अभिज्ज्ञादीनं द्वारभावतो वट्हेतुभूतलोकिय- 
कुसराकुसलसम्पयुत्तमनो एव मनोकम्मद्वारं ति सन्निट्ानं कतं ति दटुन्बं । चेतनाय अत्तनो 
किच्चं भारद्धाय सम्पयुत्ता पि तं तं सकिच्चं आरभन्तीति सा ने सकिच्चे पवत्तेति नाम, 
तथा पवत्तेन्ती च सम्पयुत्ते एकस्मि आरम्मणे अविष्पकिण्णे करोति ब्यापारेति चा ति 
वुच्चति” तथा सम्पयुत्तानं यथावृत्त  अविप्पकिण्णकरणं सभ्पिण्डनं आयूहनं न्यापारापादनं 
व्यापारणं चेतयनं ति आयूहूनचेतयनानं नानततं दस्सेन्तो "“फस्सादिधम्मेही'' ति आदिमाह । 
तथाकरणं ति यथा फस्सादयो सकसककिच्वे पसुता भवन्ति, तथा करणं । तेनेव यथावृत्तेन 
अविष्पकिण्णव्यापारणाकारेन सम्पयुत्तानं करणं पवत्तनं ति दटुञ्बं । कम्मक्खयकरत्ता ति कम्म- 
क्खयकरमनस्स॒कम्मद्रारभावो न युज्जतौ ति अधिप्पायो। यतो “कम्मपथकथा लोकिया एवा" 


ति वदन्ति । 
मनोकम्मद्वारकथावण्णना निद्रिता । 








१३४ अभिधम्मभूरूटौका~अनुरीका 
कैस्मकथावण्णता 


[ ७७-म० ] चेतयित्वा कम्मं करोतो ति एत्थ यस्मा पुरिमचेतनाय चेतयित्वा 
सन्निद्रानकम्मं करोति, तस्मा चेतनापुज्बकं कम्मं तं-चेतनासभावमेवा ति चेतनं अहं 
कम्मं वदामीति अत्थो । अथ वा समानकालक्ते पि कारणकिरिया पन्बकाला विय 
वत्तु युत्ता, फलकिरिया च अपरकाला विय । यस्मा च चेतनाय चेतयित्वा काय 
वाचाहि चोपनकिरियं मनसा च अभिज्ज्ञादिकिरियं करोति, तस्मा तस्सा किरियाय 
कारिकं चेतनं अहं कम्मं वदामीति अत्थो। कथये बा ति कायविञ्ज्त्तिसङ्कखति काये 
वा। सती ति धरमाने, अनिरोधिते वा। कायसमुद्ापिका चेतना कायसच्ेतना । 
एत्थ च सुखदुक्खुप्पादकेन कम्मेन भवितब्बं, चेतना च सुखदुक्चुप्पादिका वृत्ता ति 
तस्सा कम्मभावो सिद्धो होति । सच्नेतनियं ति सच्चेतनसभाववन्तं । समिद्धित्थेरेन |; 
““सञ्ेतनियं आवुसो पनसा सुखं सो वेदयती”. ति* अविभजित्वा ब्याकतो । | 
सुखवेदनीयं ति आदिना पन विभजित्वा न्याकातन्बो सो पञ्हो, तस्मा सम्मा ब्याकतो 
नाम न होति । इतरद्वये पि एसेव नयो । यथा पन सृत्तानि ठितानि, तथा 
चोपनकिरियानिस्सयभूता कायवाचा अभिज्कञादिकिरियानिस्खयो च मनोद्रारानि, याय 


~ 


कस्मकथावण्णना 

[ ८४-म० ] समानाकाला पि कारणफलक्रिरिया पुब्बापरकाला विय वत्तु युत्ता येव । सेय्थथा पि 
पटिच्चसमुप्पादे ““चक्खुञ्च पटिश्च स्पे च उप्पञ्जति चक्ुविज्ञाणं ' ति दस्सेतुं “अथवा 
ति आदिमाह । चोपनकिरियं ति विजञ्त्रत्तिद्वयं आह । तस्सा हि चित्तसमुदानकायसह्वाचाहि 
कायवचीविजञ्जत्तीहि एव वा पुरिमपुरिमाहि पवत्तेतम्बत्ता “कायवाचाहि चोपनकिरियं करोती" 
ति वृत्तं तब्विकारानं मूतानं तथा पवत्तनतो । अथ वा कायवाचाही ति कायवची विञ्जतीहि । 
चोपनकिरियं ति रूपकायस्स थम्भनचलनकिरियं उपादिल्नकघटुनकिरियञ्च । एसा हि किंरिया 
““हपकायं थम्मेतु चेतु पच्चयो भवितु समत्थो' ति, "““उपादिन्नकषटुनस्स पच्चयभूतो' 
ति च वृत्तत्ता कायवचीविज्जत्तीहि निप्फज्जतीति । एवञ्च कत्वा ".चोपनकिरियानिस्सयभूता | 
कायवाचा'” ति, "“कायादीहि करणमभूतेहि चोपनाभिज्क्ञादिकिरियं करोन्ति वासि-आदीहि विय । 
छेदनादि ति च इदम्पि वचनं समत्थितं भवति । न केवरं धरमानता व॒ सढ्भावो, अथ । 
खो मश्गेन असमुच्छिन्नता पी ति दस्सेन्तो अनिरोधिते वा" ति आह । असमुच्छिन्नता 
च कायादनं तदुपनिस्सयकिटेसासमुच्छेदेनेवा ति दटुब्बं । “कायादोहि करणभूतेहि चोपना- 
 भिज्छादिकिरियं करोन्ती'' ति एतेन चोपनाभिज्जादिकिरियानिन्बत्तद्रारेन वचेतनानिब्बत्ति येव 


१. मण्ड : २८९, कथा०् ३४६ ।. 
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पन चेतनाय तेहि कायादीहि करणभूतेहि चोपनाभिज्ज्ञादिकिरियं करोन्ति वासि- 
 आदीहि विय छेदनादि, सा चेतना कम्मं ति द्ारप्पवत्तियम्पि कम्मद्राराभेदनञ्च 
कम्मद्वारववत्थानञ्च दिस्सति, एवञ्च सति “कायेन चे कतं कम्मं" ति आदिगाथायो? 
अतिविय युञ्जन्ति । 


“लोकुत्तरमग्गो' इध लोकियकम्मकथायं अनधिष्वेतो पि भजापियमानो तीणि 
कम्मानि भजति । सनेन दुस्सील्यं ति कायिकवा चसिकवीतिक्कमवज्जं सब्बं अकुसलं 
सङ्खण्ाति, मिच्छादिष्स ङ्कुप्पवायामसतिसमाधि वा। तम्पि चैतं “मनसा संवरो 
साधू तिर वृत्तस्स संवरस्स पटिपक्खवसेन वृत्तं, न सौरुविपत्तिवसेन । न हि सा 
मानसिका अत्थीति मग्गस्सेव भजापनं महाविसयत्ता। बोज्द्धा हि मनोकम्ममेव 
भजेय्युं, न च न सक्का मग्गभजापनेनेव तेसं भजापनं विञ्जातुं ति। 


[ ७८-म० ] कैम्मपथं अप्पत्तानम्पि तं-तं-हारे संसन्दनं अवरोधनं हारन्तरे 
कम्मन्तरुप्पत्तियम्पि कम्मद्वाराभेदनञ्च द्वारसंसन्दनं नाम । "“तिविधा भिक्वे, काय- 
सद्वेतना अकूसलं कायकम्मं" ति अदिनाञ कम्मपथप्पत्ता व॒सन्निदुापकचेतना कम्मं 


काक ~ ~ ~ -- ----- ~ 


वृत्ता ति इमिना अधिप्पायेन “एवं च “““प““'युज्जन्ती'' ति आह । एवञ्च कत्वा काये 
सति वाचाय सती ति आदिवचनं अनुलोमितं होति । कायचेतनाया ति करणनिदहेसो पन 
कायादीनं चोपनाभिजञ्क्षाकिरियाय च चेतनाहेतुकत्तदस्छनत्थं वृत्तो ति । 

सभावतो उपकारकतो मग्गे सति सम्मावतो च बोज्ज्षङ्गा मग्गे अन्तोगधा ति जाह 
नन च न सक्का' ति आदि। 


कम्मपथं अष्पत्तानम्पि तंतंद्रारे संसन्दनं ति यथा कम्मपथं पत्ताने, एवं कम्मपथं 
अप्पत्तानम्पि सति पि द्वारन्तरुप्पत्तियं यथासक द्वारेहेव नामग्गहणं ति वदन्ति, एवं सति 
अदुकथाय विरोधो । दुतियत्थस्स च अभावो सिया, तस्मा तंतद्रारे संसन्द्नं ति यस्मि 
यस्मि द्वारे कम्मपथं अप्पत्ता अकूसलचेतनादयो पवत्ता, तासं तेन तेनेव द्वारेन नामग्गहणं । 
तं पन तंतद्रारपव्खकभावकरणतो तत्थ [ ८५-म° ] अवरोधनं ति वृत्तं । यथा हि केम्मपथं पत्ता 
कायकम्मादिसङ्खाता चेतना द्वारन्तरे उप्पन्ना पि कायकम्मादिनाममेव लभन्ति, न एवं कम्मपथं 
अप्पत्ता । ता पन यत्थ यत्थ द्वारे उप्पज्जन्ति, तेन तेनेव द्वारेन कायदुच्चरितं वचीदूच्चरितं ति 
आदि नामं लभन्ति । एवं नामग्गहणमेव हि तेसं तं-तद्रारपक्खिककरणं वृत्तं । तेनेव हि 


१. अट ०-७ ० । २. सं० १:७२, खु० 9 : ५१ धम्मपदे। 
३. कृथा० ३४५ । 
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ति वृत्ता ति. पुरिमचेतना सनब्बा कायकम्मं न होतीति वृत्तं। आणापेत्बा `“ प 
अरूभन्तस्सा ति [ ५९-सी° ] आणत्तेहि अमारितभावं सन्धाय वुत्तं, वचीदुच्चरितं 
नाम होति अकम्मपथभावतो ति अधिप्पायो । “इमे सत्ता हञ्जन्तु" ति पवत्तन्या- | 
पादवसेन चेतनापक्लिका वा भवन्ति कायकम्मवोहारलाभा । अम्बोहारिका वा । 
मनोकम्मवोहारविरहा । ससम्भारषथवी-आदीसु . आपादयो एत्थ निदस्सनं । । 


कुलम्बस्सा ति गन्भस्स, कुरस्सेव वा । तिस्सो पि सङ्धीतियो आश्च्हताय 
अननुजाननतो “तव सुत्तस्सा" ति वृत्तं । दसविधा इद्धि पटिसम्मिदामग्गे इद्धिकथाय 
गहेतवब्बा । भावनामयं ति अधिद्रानिद्धि सन्धाय वदति । घटमेदो विय परूपघातो, 
उदकविनासो विय इदधिविनासो च होतीति उपमा संसन्दति । तव पञ्हो ति | 
भावनायमाय परूपघातौ होतीति वृत्तो अपेतुं इच्छितो अत्थो । आथम्बणिद्धि विज्जा- 
मयिद्धि होति । सत्तमे पदे ति मण्डलादितो सत्तमे पदे। 


 वचनन्तरेन गमेतन्बत्थं नेय्यत्थं, सयमेव गमितन्बत्थं नोतत्थं । किरियतो समू 
दाति, उदाहु अकिरियतो ति तेनाधिप्पेतं सम्पजानमुसावादं सन्धाय पुच्छति, न ` 


अटरकथायं ““किञ्चा पि वचीद्रारे चोपनप्यत्तं कम्मपथं, अप्पत्तताय पन कायकम्मं न होति, 
केवलं वचीदुच्चरितं नाम होती" ति वृत्त । 


सति पि पाणातिपातादिचेतनाय वचीद्रारादीषु पवत्तियं यथावृत्तयेभुग्यतन्बहुलवुत्तिया 
कायकम्मादिभावववत्थापनं कायादिकस्स ॒तंतंद्रारभाव ववत्थापनच्च कम्मद्वाराभेदनं । त हि कम्म 
द्वारानं असंकिण्णभावेन पतिद्रापनं । यं सन्धाय “आणत्तिसमुद्धितेसु'" ति अट्रकुथायं वक्ति । 
केचि पन ““एकेकर्स्मि द्वारे अनेकं कम्भानं पवत्तिदस्सनम्पि द्वा रसंसन्दनं ति वदन्ति । यथा 
पवत्तो व्यापादो कम्मपथो होति, तं दस्सेतुं “'इमे सत्ता हन्नन्तू'' ति पवत्ति न्यापादस्स 
दस्पिता । कायद्रारिकचेतनाय सहकारीकारणभावतो कायकम्मवोहारलामा, अभिज्जादीनं 
 परसन्तकस्स अत्तनो परिणामनवसेन “इमे सत्ता हन्जन्तु ' ति आदिना च भअप्पवत्त्ता 
मनोकम्मवोहारविरहा, अचेतनासमावतो वा पाणातिपातादिवसेन अन्बोहारिका, पाणातिपाता- 
दिभावेन न वत्तव्बा ति अत्थो । एत्था ति अन्बोहारिकभावे । 


दसविधा इद्धि”*.१० “ˆ तब्वा वित्थारेना ति अधिषप्पायो । 


तेनाधिष्येतं ति “अकुसलं वचीकम्मं मनोद्रारे समुद्राती" ति वदन्तेन अधिष्पेतं । “न 
उपोखथक्खन्धके वुत्तं” ति कस्मा वृत्त, ननु तेन उपोसथक्लन्धकतो पृत्तं भआहटंति ? किञ्चा 
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उपोसथक्वन्धके वृत्तं । तत्थ अवृत्तमेव हि सो अनरियवोहारं वृत्तं ति गहेत्वा 
वोहरतीति । बाचागिरं ति वाचासङ्कातं गिरं, वाचानुच्चारणं वा। 


खन्दसिवादयो सेदरा ति खन्दा ति कूमारा। सिवा ति महेस्सरा, मिच्छादिद्िया 
निदस्सनत्थमिदं वृत्तं ति दटुब्बं । नत्थिकदिद्रादयो एव हि कम्मपथप्पत्ता कम्मं ति । 
चेतना पनेत्थ अब्बोहारिका ति कायद्ारे वचीहरे च समुदिता पि कायकम्मं 
वचीकम्मं ति च वोहारं न कभति अभिज्ज्ञादिप्पधानत्ता। “तिविधा भिक्खवे, 
मनोसञ्चेतना अकुसलं मनोकम्मं” ति^ पन वचनतो सभावेनेव सा मनोकम्मं न 
अभिञ्ज्ञादिपक्खिकत्ता ति “अभिज्ज्ञादिपक्खिका वा ति न वृत्तं। इमस्मि पन 


पि आहटं, तत्थ अवृत्तो येव पन सो तेन वृत्तो ति गहितो ति दस्सेन्तो “तस्थ अवुत्तमेवा 
ति आदिमाह। 


““सुगतिदुग्गतीसु उपपज्जनं सुकतदुक्कटकप्मतो न होति, खन्धसिवादीहि पन होती ति 
गहेत्वा नत्थि दिन्नं ति आदिना परामसन्तस्स वसेन भमिच्छादिदटटि'““प०"*परिभण्डादीनि 
करोती' ति वृत्त” ति वदन्ति। अभिञ्क्षादिपधानत्ता ति एतेन विज्जमानेघु पि भ्यापादा- 
दीसु यदा कायवचीद्वारेसु चेतना बलवती होति, न तथा इतरे, तदा पधानभावतो चेतना 
कायकम्मं वचीकम्मं ति च वोहारं कभति । सो खो पनस्सा प्रधानभावो पाणातिपातादि- 
सिद्धिया विञ्जायति । यदा पन तेसु येव दारेसु अभिञ्क्षादयो बलवन्तो होन्ति, न तथा 
चेतना, तदा तत्थ विज्जमाना पि चेतना अपधानभावतो कायकम्म वचोकम्मं ति च बोहारं 
न लभति । अभिज्ज्ञादयो पन पधानभावतो सति पि कायङ्खवाचङ्कचोपने सकेन वव्थानेन 
मनोकम्मन्त्वेव वृच्चन्ती ति दस्पेति । ये पन “तीसु पि रेषु कम्मपथमावेन अप्पत्तिया 
दारत्तये पि कम्मपथप्पत्तमनोकम्मेन सह पवत्तिया च चेतना एत्थ कम्मं ति न वुच्चती"" 
ति बदन्ति, तेहि अभिञक्षादीनं पधानसभावं येव सन्धाय वृत्तं सिया । अथ वा चेतनाय 
निप्परियायकम्मभावतो परियायकम्मे अनव रोधेतब्बत्ता “अन्बोहारिका'" ति वृत्तं । मत्तनो 
सभावेनेव पन साणएत्था पि कम्मं ति वुच्चति । यथाह “चेतनाहं भिक्ववे, कम्मं वदामी 
ति आदि । भटरकथायञ्च “तस्मि हारे सिद्धा चेतना" ति आदिना चेतना येव पानं कत्वा 
वत्तं । तेनेवाह ““सभावेनेव सा मनोकम्मं'' ति आदि । अथ वा कम्मपथप्पत्त-अभिन््ादोहि 
कायवचीहारे सहजाता चेतना कायवचीकम्मवसेन अन्बोहारिका चेतनासङ्कातमनोकम्मत्ता ति । 
यदि अभिज्ज्ञादयो प्रधाना, न चेतना, एवं सति अभिज्कादयो चेत्य कम्मं, न चेतना, 


१, अभि० ४७ : कथा० ३७५ । २. म० ३: २५१, अभि० ४: कथा० ३४५ । 
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ठाने कायङ्खवाचङ्खानि अचोपेत्वा चिन्तनकाले चेतना पि चेतनासम्पयुत्तवम्मा पि 
[ ७९-म० ] मनोद्रारे एव समुदहन्ति, तस्मा चेतनाय अन्बोहारिकभावो कथञ्च 
नत्थीति अधिप्पायो । 

“तिविधा भिक्वे, कायस्चेतना कुसलं कायकम्मं'' ति* आदिवचनतो पाणाति- 
पातादिपटिपक्वभता तन्बिरतिविसिद्रा चेतना व पाणातिपातविरति-आदिका होन्तीति 
“वेतनापटिपक्ला वा" ति वुत्तं, न “विरतिपक्खिका'' ति । रक्ती ति अविनासेत्वा 
कथेति । भिन्दती ति विनासेत्वा कथेति । 


कम्मकथावण्णना निदिता । 
चक्षयुविञ्जाणद्वारं ति. चक्छुविञ्जाणस्स द्वार । चक्खु च तं विजञ्जाणद्रारञ्लाति 
वा चक्खुविजञ्जाणद्वारं । चक्छुविचञ्जाणद्वारं ति वा असमासनिदहेसो । तं पन चक्खु- 


मेव । एस नयो सेसेसु पि। “चक्खुना संवरो साधू" ति आदिकायः गाथाय पत्ाद- 
कायचोपनकायसंवरे एकनज्जं कत्वा कायेन संवरो वृत्तो, तं इध भिन्दित्वा अद्र संवरा, 








अभिच्ज्ञादिपक्रिलका वा सा सिया ति अनुयोगं मनसिकत्वा आह ` तिविधा भिक्खवे' ति 
आदि । “चेतना पि प० ˆ“ मनोद्रारे एव समुदहन्ती' ति इदं, मनोद्वारे चेतनाय अभिज्ञा 
दीहि मनोकम्मभावे निन्विसेखभावदस्सनं ति कत्वा "(चेतना **प०**`अधिष्पायो'' ति आह । 
चेतना चेतनाकम्मं, अभिजकषादयो चेतनासम्पयत्तकम्मं ति एत्तकमेव हि एत्थ विसेसो ति । 
एत्य च वचेतनाय कायवचीकम्भभावो सिया ति आसङ्काय अभावतो मनोदारे अकूसरकाय- 
वचीकम्मानं अनुप्पत्तितो च भनब्बोहारिका ति न वृत्तं ति दटुब्बं । 

विरतिविसिद्धा ति विरतितो चेतनाय पधानभावमाहं । तत्व ““तिविधा भिक्खवे, काय- 
सञ्चेतना'' ति आदिना आगमम्हि ` 'पाणातिपातादिपटिपक्खभूता'' ति ` युत्ति दस्येति । 
यस्मा च पटाने चेतना व [ ८७-म° | ` (कम्मपच्चयो'' ति वृत्ता, न विरति, अभिञ्ज्ञादथो 
वा, तस्मा निप्परियायेन कम्मं “चेतना ति अनभिञ्क्ादयो ““चेतनापविखका वा ति वृत्ता 
ति वेदितम्बं। असङ्कुरतो कम्मद्वारानि ववत्थपेन्तो ' "रक्लती'" ति, विपरियःयेन “मिन्दती'' 
ति वृत्तो ति रक्छणर्भिन्दनानि अनाेत्वा नासेत्वा च कथनं ति वृत्तानी ति। 

कम्मकथावण्णना निदिता 

तियो विकप्पो पठमचतुत्थविञ्जाणद्वारेसु येव लब्भति, न इतरत्थ “सोतं धानं, ति 
आदिना अवृत्तत्ता, इतरथा पि वा अविभत्तिके निरे ल्म्मति । यतो संवरवसेन पातिमोक्ख- 
सीलं पवत्ति, तं दुस्सील्यं आह॒ “"दुस्सीख्यं पाणातिषपातादिचेतना'” ति। इतरा संवर 





१. अमि० 8 ; ३४५ कथा० । २, खु ¶ : ५१ ( घम्मपदे ) | 
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तप्पदिपक्लभावेन असंवरा अदु कथिता । सीलसंवरादयो पि पञ्चैव [ ६०-सी° ] संवरा 
सन्बहरेसु उप्पज्जमाना पि, तप्पटिपक्लभावेन दुस्सत्यादीनि असंवरा ति वृत्तानि । 
तत्थ दुर्ील्यं पाणातिपातादिचेतना । मटस्सच्चं सतिपटिपक्खा अकुसला धम्मा; पमादं 
ति केचि । सीतादीसु पटिघो अक्खन्ति थिनमिद्धं * कोसन्जं । 


विना वचीद्वारेन सुद्ध कायदारसङ्कातं ति इदं वचीदारसल्लविखतस्स मुसावादा- 
दिनो पि कायद्वारे पवत्तिसन्भावा असुद्धता अत्थोति तंनिवारणत्थं वृत्तं । न हि तं 
कायकम्मं होति । सुद्धवचीद्रारोपलक्खितं पन वचौकम्ममेव होतीति । एत्थ असंवरो 
ति एतेन सुद्धकायद्रारेन उपलक्खितो असंवरो द्वारन्तरे उप्पज्जमानो पि वृत्तो। द्वार 
न्तरानुपलक्ितं सन्वं तंहारिकाकुसलच्े ति वेदितन्बं । एवञ्च . कत्वा कम्मपथसंसन्दने 
“चोपनकाय-असंवरदा रवसेन उप्पज्जमानो असंवरो अकूसलं कायकम्ममेव होती” ति 
आदि “अकुसलं कायकम्मं चोपनकाय-असंवरद्रा रवसेन वची-असंवरवसेन च उप्पज्जती"" 
ति आदिना सह॒ अविरुद्धं होति । असंवरो हि [ ८०-म० ] द्रारन्तरे उप्पज्जमानो पि 
सद्वारेः एवा ति वुच्चति, सद्वारवसेन उप्पन्नो ति च, कम्मं अञ्जद्रारे अञ्जद्वारवसेन 
चाति एवं अविरुद्धं । 


विनिमृत्ता अभिज्ज्ञादोमनस्सयुत्ता तप्पधाना वा अकुसलघम्मा सतिपरिपक्खा अङुसला धम्मा । 
भारम्मणे चित्तवोस्सग्गवसेन पवत्तो अकुसलचिततप्पादो पमादो । वीरियपनोदनभावतो धिनमिदध 
कोसज्ज'” ति वृत्तं, थिनमिद्धप्पधानो वा चित्तप्पादो । 


असुद्धता ति अकेवलता अच्जेन सम्मिस्सता। द्वारं हि इारन्तरिककम्मस्स द्वारं होन्तं 
तेन ॒मिस्सितं विथ होति । तेनेवाह ““सुसावादादिनो पि कायद्भारे पवत्तिसडभावा” ति। के चि पन 
"अविञ्जेग्यमानन्तरानं दारन्तरचित्तानं अन्तरन्तरा अप्पवत्तितो सुद्धं ति वृत्तं” ति वदन्ति, 
तं अनेकस्स पि जवनवारस्स कायकम्मादिभावेन पबन्धनवसेन पवत्ति अत्थी ति कत्वा वृत्तं । 
अविरुद्धं होती ति अकुसलताय कम्मादिभावेन अवधारेत्वा असंवरं वत्वा पुन तस्ेव वाचा- 
भसंवरद्रारादोसु उप्पत्तिवचनं कायद्रारपलविखितो असंवरो द्वारन्तरे पवत्तो पि कायद्रारिको 
एवा ति एवं संवण्णनाय सति न॒ विख्ज्ज्रती ति अत्थो। इदानि तं अविरुज्सनाकारं 
'असंवरो हो" ति आदिना विभवेति। सद्वारे ति अत्तनो द्वारे। भसंवरो दारन्तरे 
उष्पञ्जमानो पि सखद्वारवसेन उष्पन्नो ति बुच्चती ति एतेन वाचा-असंवरद्वारे उप्पन्नो पि 
कायिको असंवरो चोपनकाय-मसंवरटहारवसेन उत्पन्नो त्वेव वृत्तो ति ददूब्बं। एस नयो 
इतरत्था पि । कम्मं अन्लद्भारे ति कम्मस्स द्रारन्तरचरणं पाकटं ति कत्वा वृत्तं । 


१. थीनमिद्धं-सी° । २. तद्रारे-सो ० सब्बस्थ । 
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अथ वा एत्था ति सद्धं -बमुद्धं ति एतं अविचारेत्वा एतस्मि चोपने ति वुत्तं 
होति । एवं सति हारन्तरोपलक्खितं कम्मपथभावप्पत्तताय वचीमनोकम्मं चोपनकाय- 
असंव रदरारे उपपन्नं, सेसं सन्बं तं-्रारुपपन्नाकरुसलं* विय “चोपनकाय-असंवरो ' ति 
वुच्चति । कस्मपथभावप्पत्तिया द्रा रन्तरुप्पन्नं कायकम्मच्च तथा न वुच्चतीति कम्म- 
पथसंसन्दनविरोधो सिया, तदविरोधं तत्थेव वक्खाम । सीलसंवरादयो पञ्च निक्लेप- 
कण्डे आविभविस्सन्ति। तत्थ आणसंवरे पच्चयसन्निस्सितसीलस्स, वीरियसंवरे च 
भआजीवपारिसुद्धिया अन्तोगधता दट्ुन्बा 


अकुसरकम्मपथकथावण्णना 


सरसेनेव च पतनसभावस्स पाणस्स अन्तरा एव अतीव पातनं अतिषातो, 
सणिकं पतितुं अदत्वा व सीघं पातनं ति अत्थो । अतिक्कम्म वा सत्थादीहि 
अभिभवित्वा पातनं अतिपातो । पयोगवत्थुमहन्ततादीहि महासावन्जता तेहि पच्चयेहि 


[ ८८-म० ] एवं सती ति चोपनसद्भाति काय-असंवरद्वारे असंवरो ति एत्तके एव 
गहिते । कम्भपयभावप्यत्तस्सेव कम्म भावो भदुकथायं वृत्तो ति आह ` "कस्मवथनावप्यत्तताय 
वचीमनोकम्मं'" ति। सेसं ति द्वारन्तरानुपलक्खितं। तथा न वुच्चतो ति कायकम्मं ति 
न वुच्वती ति अत्थो । तस्थेव वक्खामा ति कम्मपथसंसन्दने वक्खाम। “सो हि कायद्रारे 
चोपनप्पत्तो अकुसलं कायक्म्मं होती'' ति आदिना २ “'चोपनकाय-असंवरद्वारवसेन उप्पन्नो 
अकुसकलं कायकम्ममेव होती" ति आदिना च वचीकम्मादीनञ्च कम्मपथप्पत्तानं असंवरमूतान 
कायकम्मादिभावे आपन्ने "'चतुन्बिधं वचीदुच्चरितं अकूसल वचीकम्ममेव होती'' ति ओदना 
अपवादेन निवत्ति ददुब्बा ति एवं वक्खमानतं सन्धायाह । अन्तोगघता दृट्वा पच्चय- 
सन्निस्सित-आजी वपारिसुद्धिसी लानं ाणवी रियेहि साधेतम्बत्ता ति अधिष्पायो । 

अकूसलकम्मपथकथावण्णना 

सरसेन अत्तनो सभावेन । याय चेतनाय पवत्तमानस्स जीवितिन्द्रियस्स पञ्चयभूतेसु 
महाभूतेसु उपक्कमकरणहेतु तं महाभूतपस्चया उप्पज्जनकमहाभूता नुप्पज्जिस्सन्ति, सा तादिस- 
पयोगसमुद्रापिका चेतना पाणातिपातो नाम । लद्धुपक्कमानि हि भूतानि न पुरिमभूतानि 
विय विसदानी ति समानजातियानं भृतानं करणं न होन्तो ति । एकस्स पि पयोगस्स 
सहसा निप्फादनवसेन किच्चसाधिकाय बहुक्खत्तुंपवत्तजवनेहि लद्धासेवनाय च सन्नि टापक- 
चेतनाय वसेन पयोगस्स महन्तभावो । सति पि कदाचि खुद्के चेव महन्ते च पाणे पयोगस् 








१. तंद्वारुप्पन्नं सरसी ° । २. अद्° «६ । 
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उप्पञ्जमानाय चेतनाय बलवभावतो । यथावुत्तपच्चयविपरियाये पि तं-तं-पच्चयेहि 
उप्पञ्जमानाय चेतनाय बरुवाबलववसेनेव अप्पसावज्जमहासावज्जता वेदितन्बा। 
इद्धिमयो कम्मविपाकलिद्धिभयो दाठाकोटिकादीनं विय । 


गोत्तरक्खिता सगोत्तहि रव्खिता । धम्भरक्खिता सहधम्मिकेहि रक्ता । ससा- 
मिका सारक्ला। यस्सा गमने रञ्जा दण्डो ठ्पितो, सा सपरिदण्डा । अत्थभञ्ञको 
ति कम्मपथप्पत्तं वृत्तं । कम्मपथकथा हसा ति । अत्तनो सन्तकं अदातुकामताया ति 
आदि मुसावादसामञ्जतो वुत्तं । हस्साधिप्पायेन+ विसंवादनपुरेक्लारस्सेव मुसावादो । 


जा, क व जयाः > चक च 9 ० का ----- 


समभावे महन्तं हनन्तस्स चेतना तिञ्बतरा उष्पज्जती ति वत्थुश्स महन्तभावो ति तदुभयं 
चेतनाय बरवभावेनेव होती ति आह ““पयोग**प१० '* ` मावतो' ति। यथाबुत्तप्चय विपरियाये 
पौ ति पयोगवत्थु-मादिपच्चयानं अमहन्ते पि । त-तं-पच्चयेहौ ति गुणवन्ततादिपच्चयेहि । एत्थ 
च हन्त्बस्ष गुणवन्तताय महासावज्जता वत्थुमहन्तताय विय ददूुन्बा । किलेसानं उपक्कमानं 
द्वि्नच्च मुदुताय तिब्बताय च अप्पसावज्जता महासावज्जता च योजेतब्बा । पाणो पाण- 
सञ्जिता वधकचित्तञ्च पुञ्बभागतम्भारा, [ ८९-म० ] उपक्कमो वधकचेतनासमुदापितो, 
पञ्चसम्भारवती पाणातिपातचेतना ति सा पञ्चप्तम्भारविनिमुत्ता ददुब्बा। एस नयो अदिन्ना- 
दानादीषु पि। 

मन्तपरिजप्पनेन परस्स सन्तकहरणं विज्जञामयो, विना मन्तेन परसन्तकस्स कायवचीपयो- 
गेहिं आकड्नं तादिभ-इद्धियोगेन इद्धिमयो पयोगो ति आदिन्नादानस्स पि छ पयोगा साहत्थिका- 
दयो वेदितन्बा । 

अभिभविस्वा वीतिक्कमने मिच्छचारो महाष्षावञ्जो, न तथा उभिन्नं समानच्छन्दभावे। 
““चत्तारो सम्भारा ति वृत्तता अभिभवित्वा वीतिक्कमने सति पि मग्गेन मरगपरटिपत्ति-अधिवासने 
पुरिमुप्यन्नसेवनाभिसन्धिपयोगामावतो मिच्छाचारो न होति अभिमुग्यमानस्सा” ति वदन्ति । 
सेवनचित्ते सति पयोगाभावो न पमाणं इत्थिया सेवनप्पयोगस्स येभुय्पेन अभावतो । पुरिसस्तेव हि 
येभुयेस्न सेवनप्पयोगो होती ति इत्थिया पुरेतरं सेवनचित्तं उपदरुपेत्वा निपन्नाय पि मिच्छाचारो न 
सिया ति आपज्जति, तस्मा पुरिसस्स वसेन उक्कखतो चत्तारो सम्भारा वृत्ता ति ददटुन्बं। अञ्जथा 
इत्थिया पुररिसकिच्चकरणकाले पुरिसस्स पि सेवनप्पयोगामावतो मिच्छाचारो न सिया ति । केचि 
पन ““अत्तनो रुचिया पवत्तितस्स ॒ तीणि अङ्खानि, बलक्कारेन पवत्तितस्घ तीणी ति सब्बानि 
अग्गहितग्गहणेन चत्तारी'" ति वदन्ति वोमंसित्वा गहेतञ्बं । 


१. हसाधिष्पायेन-म०। 
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सुञ्जभावं ति पीतिविरहितताय रित्ततं । अत्थविपन्नताय न हद्यङ्खमा । अग्गण्ट्न्ते 
ति असदृहन्ते कम्मपथभेदो न होति । यो कोचि पन सम्फप्लापो | दरीहि सम्भारेहि 
[ ६१-सो० ] सिज्ज्ञतीति । अत्तनो परिणामनं चित्तेनेवा ति वेदितन्बं । भिच्छा 
पस्सती ति वितथं पस्सति । 

[ ८१-म० ] कोटरा्तो ति फस्सपच्चमकादीमु चित्तङ्खकोटासेसु ये कोट्ास्षा होन्ति, 
ततो ति अत्थो। ननु च चेतना कम्मपथेसु न वृत्ता ति पटिपाटिया सत्तन्नं कम्म- 
पथभावो न युत्तो ति ? न, अवचनस्स अञ्जहैतुत्ता । न हि चेतनाय अकम्मपथत्ता 
कम्मपथरासिम्हि अवचनं, कदाचि पन कम्मपथो होति, न सब्बदा ति कम्मपथ- 
भावस्स अनियतत्ता अवचनं । यदा पन कम्मपथो होति, तदा कम्मपथरासिसङ्खहो 


ददुचित्तस्स अमरणाधिष्पायस्स फरुसकायवचौपयोगसमृद्रापिका फरुसचेतना फरुसवाचा । 
मरणाचिप्पाये पन सति अत्थसिद्धितदभावेसु पाणातिपाता ब्यापादा च होन्तो ति। यं पति फरुस- 
वाचा पयुज्जति, तस्स सम्मुखा व॒सोसं एति । “"परम्मुखे पि फष्सवाचा होती ति वदन्ति । 


यदि चेतनाय सब्बदा कम्मपथभावाभावतो अनियतो कम्मपथभावौ ति कम्मपथरासिम्ि 
अवचनं, ननु अभिज्छादीनम्पि कम्मपथं अप्पत्तानं अत्थिताय अनियतो कम्मपथभावो ति तेसम्मि 
कम्मपथरासियं अवचनं आपज्जती ति ? नापज्जति, कम्मपथतातसभागताहि तेसं तत्थ वृत्तत्ता । 
यदि एवं चेतना पि तत्थ वत्त्वा सिया ति? सच्चमेतं, सा पन पाणतिपातादिकाति पाकटो 
[९०-म०] तस्सा कम्मपथभावो ति न वृत्तं सिया । चेतनाय हि " चेतनाहं भिक्छवे, कम्मं वदामिः', 
"“तिविधा भिक्खवे, कायसञ्चेतना अकुसलं कायकम्मं'” ति आदिवचनेहि कम्मभावो दौपितो । 
कम्मं येव च सुगतिदुग्गतीनं तदुप्पज्जनसुखदु क्लानञ्च पथभावेन पवत्तं कम्मपथो ति वुच्चतीति 
पाकटो तस्सा कम्मपथभावो । अभिज्जादोनं पन चेतनासमीहनभावेन सुचरितदुच्चरितभावो, 
चेतनाजनिततंबन्धतिभावेन सुगतिदूगगतितदष्पञ्जनसुखदुक्खानं पथमावो चा ति न तथा पाकटो 
कम्भपथभावो ति ते एव कम्मपथरासिभावेन वृत्ता । अतथाजातियत्ता वा चेतना तेहि सद्धि न वृत्ता 
सिया । विचारेत्वा गहेतभ्बं । 


` पाणतिपातादीनं आरम्मणानेव तन्बिरति-आरम्मणानी ति पञ्चसिक्खापदा परित्तारम्मणा एवा 
ति वचनेन अदिन्नादानादीनं सत्तारम्मणत्तावचनस्स विरोधं चोदेति। तथा हि वक्खति 
““वीतिक्कमितभ्बतो येव हि वेरमणी नाम होती" ति। सयमेव परिहुरिस्सती ति सिक्खापद्‌- 
बिमङ्गे पञ्हपुच्छकवण्णनं सन्धाय वदति । तत्थ हि “यस्मा सत्तोति संख्यं गते सद्धारे येव 
आरम्भणं करोति, तस्मा परित्तारम्मणा ति वुच्चन्ती'' ति वृत्तं । 
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न निवारितो ति । “पच्च सिक्वापदा परित्तारम्मणा एवा” ति एतेन अदिन्नादा- 
नादीनं सत्तारम्मणभावविरोधं “सत्तसङ्कति सह्भु।रे एव आरब्म पवत्तितो” ति 
सयमेव परिहरिस्सति । “नत्थि सत्ता ओपपातिका” ति पवत्तमाना दिद तेभूमकधम्म- 
विसया वा ति सङ्कारारम्मणता वृत्ता। विपाकनिस्सन्दफलानि यथाक्कमं निरयादि- 
विपाकदुग्गततादीनि । 

अकु षलकम्मपथकथावण्णना निद्रिता । 


 कुसलकम्मपथकथा वण्णना 


पाणातिपातादीहि पन विरतियो ति एतं याहि विरतीहि सम्पयुत्ता चेतना “काय- 
वचोकम्मानी" ति वुच्चन्ति, तासञ्च कम्मपथभावो युत्तो ति कत्वा वृत्तं । तथा हि 
वक्वति “"पटिपाटिया सत्त चेतना पि वदट्ुन्ति विरतियो पौ” ति। अल्लससमंसं* ति 
जीवमानकससमंसं । वोरोपेता हुत्वा नाभिजानामि । दुस्सील्यादारम्मणाः तदारम्मणा । 
जीवितिन्द्रियादि-आरम्मणा कथं दुस्सोल्यादीनि पजहन्तीति तं दस्सेतुं “यथा पना" 
ति आदि वृत्तं । अनभिञ्क्ा' पर" "विरमन्तस्सा ति अभिज्लं पजहन्तस्सा ति अत्थो । 
न हि मनोदुच्चरिता विरति अत्थि अनभिज्ज्ञादीहैव तप्पहानतो । 


कम्मपथसंसन्दनकथा वण्णना 


कम्मपथप्पत्तानं दुस्सील्यादीनं असंवरानं तथा दुच्चरितानच्च अकुसलकम्मपथेहि कम्म- 
पथप्पत्तानमेव च सुसील्यादीनं - संवरानं तथा सुचरितानञ्च कुसलकम्मपथेहि अत्थतो 


दुरगततादीनी ति आदि-सद्देन ““अलद्धालाभो लद्धविनासो इच्छितानं भोगानं किच्छ- 
पटिलाभो राजादीहि साघारणभोगता दुक्छविहारो सासद्भुविहारो” ति एवमादयो सङ्खहिता । 
केचि पन “दिदेव म्मे भोगजानि-आदयो निस्सन्दफलं'" वदन्ति । 


कुसलकम्मपथकथावण्णना 


ताञ्च ॒विरतीनं चेतनासम्पयुत्तत्ता चेतनाद्रारेन सुगतिदुग्गतितदुप्पज्जनसुखद्‌क्लानं पथमावो 
युत्तो ति अधिषप्पायो। 


कम्मपयसंसन्दनकथावण्णना 
तथा ति कम्मपथप्पत्तानं । केची ति धम्मसिरित्थेरं सन्धायाह्‌ । सो हि कम्मपथप्पत्तान- 


मेव दुस्सील्यादीनं सुसील्यादीनच्च कम्मपथेहि अत्थतो नानत्ताभावदस्सनं, तेसं वा फस्सद्रारा- 


१, अल्छससक-सी ० सजञ्बसत्थ । २-२, नर्थि-सी ० । 
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नानत्ताभावदस्सनं । अथ वा तेसं फस्सद्रारादीहि अविरोधभावेन दीपनं कम्मपथसंसन्दनं 
ति केचि [ ८२-म० ] वदन्ति, तदेतं विचारेतन्बं । न हि पञ्चफस्सद्रारपञ्च-असंव रदरार- 
पञ्चसंवरद्रारेसु उष्पन्नानं असंवरानं संवरानञ्च कम्मपथता अत्थि पाणातिपातादीनं परः 
सन्तकवत्थुलोभपरसत्तारम्मणब्यापाद-अहितुकदिद्ि-आदीनञ्च तेसु द्वारेसु अनुप्पत्तितो । तिविध- 
करायदुच्चरितादीनि च कम्मपथा ति पाकटा एवा ति कि तेसं कम्मपथेहि नानत्ताभाव- 
दस्सनेन, न च दुच्चरितानं सुचरितानञ्च फस्सद्रारादिवसेन उप्पत्ति दीपिता, नापि 
असंवरानं संवरानञ्च यतो तेसं फस्फटा रादीहि अविरोधभावेन दोपना सिया, केवलं 
पन फस्सद्रारादिवसेन उप्पन्नानं असंवरानं संव रानञ्च कायकम्मादिता दीपिता । यदि 
च एत्तकं कम्मपथसंसन्दनं, ““अकुसलं कायकम्मं पच्चफस्सद्वारवसेन नुप्पज्जती'' ति 
आदि कम्मपथसंसन्दनं न सिया । एसा पि छफस्सद्वारादीहि अविरोधदीपना ति चे, 
वृत्तमेव पकारन्तरेन दस्सेतुं “अथ वा" ति न वत्तब्बं। समुच्चयत्थे च अथ वा-सटे 
कम्मपथप्पत्तानेव दुस्सील्यादीनि कायकम्पादिनामेहि वदन्तेहि मनोकम्मस्स छफस्सद्वार- 
वसेन उप्पत्ति न वत्तव्बा । न हि तं चक्खुदधारादिवसेन [ ६२-सी° ] उप्पज्जतीति । 
यदि च कम्मपथप्पत्ता एव असंव रादयो गहिता, दुच्चरितेहि अञ्जेसं असंवरानं अभावा 
तेसच्च तं-तं-कम्मभावस्स वृत्तत्ता “चोपनकाय-असंवरद्वारवसेन उपपन्नो असंवरो असं 
कायकम्ममेव होती” ति आदि न वत्तव्बं सिया । वुच्चमाने हि तस्मि सङ्करो 
सिया, वचीमनोकम्मानि पि हि कायद्वारे उप्पज्जन्ति, तथा सेसदारेसु पि कम्म 
न्तरानीति । 


[1 -~ = ~ -- ~~~ 


दीहि अविरोधमावेन दीपनं कम्मपथसंन्दनं ति वदति । कम्मपथता नत्थी ति एतेन यथा- 
वत्तानं [ ९१-म० ] असंवरसंवरानं तेषं वादे कम्मपथसंसन्दने असङ्कहिततं दस्सेति । ये पन 
सङ्खहं रुभन्ति, तेसं गहणे पयोजनाभावं दस्सेतुं ““तिविध"“"प ° `* दस्सनेना'” ति वृत्तं । एवं 
पुरिमपक्छे सद्केपतो दोसं वत्वा दुतियपक्खे पि वतुं "न च दुच्चरितानं'' ति आदिमाह । .. 
तेन ये दुच्चरितसुचरित-असंवरसंवरा अनुच रीयन्ति, तेसं कायकम्मादिता विधौयती ति दस्सेति । 
““पञ्चफस्सद्रारवसेन उप्पन्नो असंवरो अकूसरं मनोकम्ममेव होती" ति अदिना हि वृत्तं ति। 
यदि चा ति आदिना अनवसेसपरियादानाभावमाह । उप्पत्ति न वत्तम्बा ति कम्मपथ*प०"^ 
वदन्तेहि ““मनोकम्मं छफस्सदवारवसेन उप्पज्जती'” ति न वत्तन्बं ति अत्थो । अथवा यदि 
कम्मपथप्यत्तानेव दुस्सील्यादीनि कायकम्मादिनामेहि अदटरुकथायं वृत्तानीति एवं वदन्तेहि अदुकथा- 
चरियेहि मनोकम्मस्ष ॒छफस्सद्वारवसेन उप्पत्ति न वत्तन्बा ति अत्थो । त-त-कम्मभावस्स वुत्तत्ता 
ति “तिविधं कायद्‌ च्चरितं अकुखलं कायकम्ममेव होती" ति भादि" सन्धायाह । 


१, अदु ८६। 
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अथ पन द्वारन्तरे उप्प्जमानं कम्मन्तरम्पि तंदरारिककम्पमेव सिया, ““तिविधं 
कायदुच्चरितं अकूसलं कायकम्ममेवा” ति आदि, “अक्रुसलं कायकम्मं चोपनकाय- 
असंव रद्रारवसेन च वाचा-असंवरद्रारवसेन च उप्पज्जती” ति आदि च विर्ज्घलेय्य । 
दुच्चरितानं हि अञ्जरद्रारचरणं अत्थि, न चस्स दारन्तरुप्पन्नं कम्मन्तरं होतीति । 
तस्मा हिद्रा कम्मपथप्पत्तानं एव कायकम्मादिभावस्स वृत्तता सेसानच्च तं-तं-द्रारुप्पन्नानं 
कुसलाकुसलानं द्रारसंसन्दने तं-तं-द्रारपरविखकमभावस्स कतत्ता इध कम्मपथं अप्पत्तानञ्च 
चेतनाभावतो अकम्मानञ्च असंवरानं संवरानच्च भजापियमानानं कम्मपथानं विय काय- 
कम्मादितादीपनं, कम्मपथप्पत्तानं तिविधकायदुच्चरितादीनं तिविधकायसुचरितादीनञ्च 
दरारन्तरचरणे पि कायकम्मादिभावाविजहनदीपनं, यथापकासितानञ्च कम्मपथभावं 
[ ८३-म० ] पत्तानं अपत्तानञ्च अकुसलकायकम्मादीनच्च कूसलकायकम्मादीनञ्च फस्स- 
द्रारादीहि उप्पत्तिपकासनञ्च कम्मपथसंसन्दनं नाम । कस्मा ? अकम्मपथानं कम्मपयेसु 
कम्मपथानञ्च अकम्मपथेसु समाननामतावसेन, कम्मपथानं कम्मपथेसु सामञ्जनामा- 
विजहनवसेन, उभये्तञ्च उप्पत्तिवसेन द्वारेषु एत्थ संसन्दितत्ता । 


तत्थ तिविधकम्मद्रारवसेन उप्पन्नानं कम्मानं जातकम्मभावताय तं-तं-कस्मभावस्स 
अवचनीयत्ता कम्मद्वारेसु तेसं उप्पत्तिया च वृत्तत्ता पञ्चविजञ्जाणद्रारवसेन भअसंवरा- 
दीनं उष्पत्तिपरियायवचनाभावतो च कम्मट्रारविञ्जाणद्रारानि विरज्ज्ित्वा "'पच्छफस्स- 
दारवसेन हि उप्पल्नो'' ति आदि वृत्तं “यस्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति 
सुखं वा"; ति आदिना" “'चक्लुसम्फस्सपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि कुसलो" ति 
आदिना च पञ्चफस्सदारवसेन असंव रादीनं उप्पत्तिपरियायो वृत्तो, न च “यमिदं 
चक्खुविजञ्जाणपच्चया" ति आदिवचनं अत्थीति । वृत्तम्पि चैतं “चक्ुविञ्जाणसह- 
जातो हि फस्सो चक्खुसम्फस्सो” ति आदि? । तेन हि असंवरानं संवरानच्च चक्खुसम्फस्सा- 
दीहि असहजातत्ता मनोसम्फस्ससहजातानच्च चक्खुसम्फस्सद्वारादिवसेन उप्पत्ति दीपिता 


कम्मन्तरम्पि तं द्वारिककम्ममेव सिया ति पाणातिपातादिकस्स वचीकम्मादिभावमासङ्कति । 
तस्मा ति यस्मा केसञ्चि असंवरानं संवरानं च कम्मपथता नत्थि, कायद्च्चरितादीनञ्च 
कभ्मपथेहि नानत्ताभावदस्सनेन पयोजनं नत्थि, न च दुज्वरितादीनं फस्सद्रारानं वसेन उप्पत्ति 
दीपिता, न चायं विधि निरवसेससङ्गाहिका, कम्मानच्च सङ्करो आपज्जति, अदटुकथायञ्च पुञ्बापर- 
विरोधो, तस्मा ति अत्थो) समाननामता कायकम्मादिता। सामन्लनामाविजहनं कायकम्मा- 
दिभावाविजहनं । उमयेसं ति कम्मपथाकम्मपथानं । उप्पत्तिपरियायवचनाभावतो ति एतेन 
फस्सदार-असंवरद्वारादीनं तद्रारिककम्मानच्च अत्थतो नानत्ताभावे पि तथा तथा पवत्तदेसना- 
| १, अटु० ८० ॥ २. अट ७९। 
१९ 








१७६ अमिघम्ममूरुटीका-अनु रीका 


ति। "सो हि कायद्वारे चोपनं पत्तो अकृसलं कायकम्मं होतो” ति आदिना “ (चोपनकाय- 
असंवरद्रारवसेन उष्पन्नो अकूसलं कायकम्ममेव होती" ति आदिना च वचीकम्मा- 
दीनञ्च कम्मपथप्पत्तानं असंवरभूतानं कायकम्मादिभावे आपन्ने “चतुब्विधं वचीदुच्च- 
रितं अकुसलं वचीकम्ममेव होती" ति आदिना अपवादेन निवत्ति ददरुन्बा । [ ६२-सो° ] 
एवच्च कत्वा पुब्ब दस्सितेसु असंवरविनिच्छयेसु दुतियविनिच्छयेसु च न को चि 
विरोधो । न हि वचीकम्मादिभूतो चोपनकाय-असंवरो कायकम्मादि होतीति । 


अकृसलं मनोकम्मं पन छफस्सद्वारवसेन उप्पञ्जति, तं कायवचीद्वारेषु चोपनं 
पत्तं अकुसलं कायवचीकम्मं होतीति एत्थ कि तं अकुसलं मनोकम्मं नाम, हदा 
दस्सितनयेन च कायवचीद्रारेसु उष्पन्नं तिविधं मनोदुच्चरितं चोपनं अप्पत्तं सन्बा- 
कुसलञ्व । यदि एवं तस्स कायवचीकम्मभावो नत्थीति “चोपनप्पत्तं कायवचीकम्मं 
होती” ति न [ ८४-म० ] युज्जतीति ? नो न युज्जति चोपनप्पत्तं काये वाचाय च 
अकुसलं कम्मं होतीति अत्थसिद्धितो । कम्मं पन हन्तं कि कम्मं होतीति ? मनो- 
कम्ममेव होतीति । इदं वुत्तं होति-चोपनप्पत्तं अकरुसलं कायद्वारे वचीदरारे च मनोकम्मं | 
होतीति । अथ वा तं-सदस्स मनोकम्मेन सम्बन्धं अकत्वा छफस्सद्वारवसेन यं उप्प- 
ज्जति, तं ति यथावृत्त-उप्यादमत्तपरिच्छिन्नेन सम्बन्धो कातन्बो । कि पन तं ति? 
कम्मकथाय पवत्तमानत्ता कम्मं ति विचञ्जायति तच्च मनोसम्फस्सद्रारे उप्पञ्मानम्पि 
तिविधं कम्मं होतीति। यथा तं होति, तं, दस्तेतुं । 'कायवचीहारेख॒॒चोपनं पत्तं” 
ति आदिभाह । तत्थ नियमस्स॒ अकेतत्ता चोपनप्पत्ति उपलक्खणभावेन कायवची- 
कम्मनामसाधिका व, न पन सब्बम्पि चोपनप्पत्ं कायवचीकम्ममेव, ना पि कुसल- 
पके चोपनं अप्यत्तं कायवचीकम्मं न होतीति अयमत्थो सिद्धो व होतीति । 








वसेन ते विचारिता ति दस्सेति। ““अङ्कखलं कायकम्मं पञ्चफस्सद्वारवसेन न॒ उप्पज्जती'' ति 
आदिको दृतियविनिच्छयो । 


काये वाचाय च^"प०ˆ“““सिद्धितो ति एतेन चोपनप्पत्तं अकुसलं मनोकम्मं चोपनं अप्पत्ततो 
विसेसेत्वा दस्सेतुं ““कायवचीकम्मं'' ति वृत्तं, न पन कायवचीकम्मभावतो ति दस्सेति \ 
तेन कायवचीगहणं यथावुत्तचोपनप्पत्तं एव विभावेती ति दद्ुव्बं । तेनेवाह ““चोपनप्पत्तं अकुसल 
कायद्वारे वचीद्रारे च मनोकम्मं होती” ति । [ ९२-म० ] तं-सहे वृत्ते यं-सदो अब्यभिचारित- 
सम्बन्धताय वृत्तो येव होतीति कत्वा “यं उप्यञ्जतो'' ति वृत्त । उप्पादमत्तपरिच्छिन्नेना ति 
छफस्सद्रारिककम्मेना ति अत्थो । मत्त-सटेन दिसेसनिवत्ति-अत्थेन मनोकम्मताविसेसं निवत्तेति । 
नियमस्स एव-सदस्स अकतत्ता कायवचीकम्ममेव होती'" ति अवृत्तत्ता। इदानि नियमाकरणेन 
लदढगुणं दस्सेन्तो “न पन सब्बस्पी'" ति आदिमाह । 
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अथ वा तंति तं छफस्सद्वारवसेन उप्पज्जमानं मनोकम्मं ति सन्बं मनसा पि 
निप्फञ्जमानं कम्मं मनोकम्मं ति चोदकाधिप्पायेन गहैत्वा वदति, न पन्बे दस्सित- 
मनोकम्मं ति। यो हि परस्स अधिप्पायो “मनसा निप्फत्तितो सब्बेन मनोकम्मेनेव 
भवितन्वं, न कायवचीकम्मेना' ति, तं निवत्तेत्वा कम्मत्तयनियमं दस्सेतुं इदमारद्ध 
“तं कायवचीद्रारेसु चोपनं पत्तं” ति आदि। एत्थ च सङ्कुराभावो पुरिमनयेनेव 
वेदितब्बो । अथ वा कम्मं ति अविसेसेन कम्मसदमत्तेन सम्बन्धं कत्वा यथावुत्तो 
कम्मप्पभेदो यथा होति; तं पकारं दस्सेति। असङ्कुरो च वृत्तनयो व। यं पन 
वदन्ति “कायवचीकम्मसहजाता अभिज्ज्ञादयो यदा चेतनापक्खिका होन्ति, तदा 
तानि मनोकम्मानि कायवचीकम्मानि होन्ती" ति, तञ्च न, चेतनापक्िकानं मनो- 
कम्पत्ताभावा । अन्बोहारकत्ते च मनोकम्मता सुटुतरं नत्थि । वृत्तम्पि चेतं ““अब्बो- 
हारिका वा” ति। तस्मा मनोकम्मस्स कायवचीकम्भता न वत्तव्बा। अभिज्ज्ञादि- 
किरियाकारिकाय एव चेतनाय सम्पयुत्ता अभिज्ज्ञादयो मनोकम्मं, न पाणातिपाता- 
दिकायवचीकिरियाकारिकाया ति भिय्यो पि तेसं मनोकम्मता ति न तेसं मनो- 
कम्मानं सतं कायवचीकम्मता वत्तब्बा ति। एवं कम्मानं द्वारेमु द्वारानं च कम्मेसु 
अनियतत्ता दहारनिबन्धनं न कतं । इदानि अकते पि च द्वारनिबन्धने येसं द्वारानं 
वसेन इदं चित्तं उप्पञ्जति, तेसं तं-तं-द्रारकम्मपथानञ्च वसेन उप्पत्तिया यथा- 
भदुपाग्या [ ८५-म° ] वुत्ताय च [६४-सी०] दोपनत्थं “तत्थ कामावचरं”” ति आदिमाह्‌ । 
चित्तं तिविधकम्मद्वारवसेन उप्पज्जतो ति इदं मनोकम्महा रभूतस्स तेन सभावेन उप्पत्ति 
गहेत्वा वृत्तं । यथा वा चित्तं चित्ताधिपतेय्यं ति सम्पयुत्तवसेन वुच्चति, एवमिधा पी ति 


'“नियमस्स अकतत्ता"” ति आदि पुरिमनयो ति अधिष्पेतो । वत्तु-अधिप्पायानुरोषिनी सहप्पवत्तौ 
ति समासपदे एक्देसो पि आकड्ढीयति अधिकारवसेना ति अधिष्पायेन “कम्म-सदमत्तेन सम्बन्धं 
कत्वा ति वृत्त । यं पन वदन्ती ति आदिना एत्थ पदकारमतस्स अयुत्ततं दस्पेति । 
तत्थ चेतनापक्िखिकानं ति कायवचीकम्मम्‌ तचेतनापविखकानं । सतं ति समानानं । तंतंदरार- 
कम्मपथानच्चा ति इदं इमस्स चित्तस्स कम्मपथभावेन पवत्तं कालं सन्धाय वुत्त, न ॒सन्बदा, 
कम्मपथभावेनेव पवत्तनतो । च-सहेन वा अकम्मपथसङ्गहो दटुब्बो। अथ वा तंतहारा च 
` ततंद्वारकम्मपथा च ततंद्रारकम्मपथा ति "तं-तंद्वारा' ति पदेन अकम्मपथानं संवरानं 
सङ्गहो दटुन्बो । तेन समावेनां ति मनोकम्मस्स द्वारभावेन, न अत्तनो ति अधिप्पायो । एवमिधा पौ 
ति चित्तजनितो चित्तसम्पयुत्तस्स ॒ कम्मस्स द्वारभावो चित्ते पि उपचरितो ति भअत्थो। 








१४८ अभिधम्मभूरूटीका-अनुरोकां 
वेदितन्बं । चोपनद्वयरहितस्स मनोपबन्धस्स मनोकम्मद्वा रभावे पन वत्तन्बमेव नत्थि । 


कम्मपथसंसन्दनकथावण्णना निदिता । 
दरारकथावण्णना निदिता । 


अयं योजना ति “हूपारम्मणं वा प” धम्मारम्मणं वा” ति एतेन सह 
ध्यं यं वा पना" ति एतस्स अयं सम्बन्धो ति अत्थो। को पनायं सम्बन्धो ति? 
येन वचनानि अञ्जमञ्जं सम्बज्जञन्ति, तं पुन्बापरवचने पयोजनं सम्बन्धो । इध च 
सन्बारम्मणतादिदस्सनं “रूपारम्मणं वा ““ प“ धम्मारम्मणं वा” ति एतस्स अनन्तरं 
ध्यं यं वा पना” ति एतस्स वचने पयोजनं योजना दब्बं " । तत्थ ““रूपारम्मणं वा 
,""प-.. धम्मारम्मणं वा आरम्भा" ति एत्तकेन आपन्तं दोसं दस्सेत्वा तच्चिवत्तन- 
वसेन “य॑ यं वा पना” ति एतस्घ पयोजनं दस्सेतुं “हेर!” ति आदिमाह । दुतिय 
अत्थविकप्पे “यं यं वा पना" ति एतेन अप्पधानम्पि रूपादि आकड्ढति । न हि 
पधानस्स चित्तस्स अत्तनो येव आरम्मणभावो अत्थौति । हेरा वुत्तनयेना ति सन्बा- 
रम्मणतादिनयेन । “ह्र गहितमेव गहितं ति वत्वा तस्स वचने पयोजनं दस्सेतुं 
'ख्पं वा “प इदं वा इदं वा आरन्भा' ति कथेतुं इदं वुत्तं" ति वृत्तं। तत्थ 
इदं वा इदं वा ति एतं सब्बारम्मणतादि सन्धाय कथितं ति वेदितन्बं। 


धम्महेसवारकथा फस्सपञ्चमकरासिवण्णना 


आचरिथानं ति रेवताचरियस्स । न पनतं सारतो दद्रुब्बं। न हि फस्सादीनं 
कामावचरादिभावदस्सनत्थं इदमारद्धं, किन्तु तस्मि समये फस्सादिसभावदस्सनत्थं ति । 


वत्तर्बमेव नस्थि अनन्तरपच्चयभू तमनोरहितस्स चित्तस्स अभावतो ति। 


दारकथावण्णना निदिता । 


कमामावनियमाभावे सब्बारम्मणतादी ति भादि-सदेन सङ्खण्हाति । न हि““प०'.“भव्थौ 
ति पधाने असम्भवतो अप्पधानं अधिकरीयती ति दस्ठेति । 


धम्मुटे सवारकथा फस्सपव्चमक रासिवण्णना । 
"तास्मि सभये फस्सो होती” ति आदिकाय षपाच्छिया फस्सादीनं कामावधरतादिदस्सने न 
तप्परभावो, सभावदस्सने एव पन तप्परभावो ति दस्सेति न हि फस्सादीनं'' ति आदिना । 








१. दद्टन्बा-सौ० । 
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चित्तस्स पठमाभिनिपातत्ता ति सब्बे चेतसिका चित्तायत्ता चित्तकिरियाभावेन 
वुच्चन्तीति फस्सो “चित्तस्स पठमाभिनिपातो ति वृत्तो । [ ८६-म० ] कामं उप्पन्न- 


फस्सो पुग्गलो चित्तचेतसिकरासि वा आरम्मणेन पुष फस्ससहजाताय वेदनाय 
तंसमकालमेव वेदेति, फस्सो पन ओभासस्स पदीपो विय वेदनादीनं पच्चयविसेसो 


होतीति पुरिमकालो विय वृत्तो । गोपानसीनं उपरितिरियं ठपितकट्रं पक्खपासो । 
कटुद्रयादि विय एकदेसेन एकपस्सेन अनल्छीयमानो पि सखूपेन सह॒ फस्सस्स . सामजञ्जरं 
अनल्लीयमानं स ङ्खटुनमेव, न विसयभावो, सङ्खटुनञ्च फस्सस्स चित्तारम्मणानं सन्नि- 
पतनभावो एव । वत्थारम्मणसननिपातेन सम्पज्जतीति सङ्कटुनसम्पत्तिको फस्सो । पाणि- 
द्रयस्स सन्निपातो विय चित्तारम्मणसन्निपातो फस्सो चित्तस्स॒ आरम्मणे सन्निपति- 
तप्पवत्तिया पच्चयो होतीति किच्चट्रनेव रसेन सङ्कटुनरसो । तथा पच्चयभावो हि 
तस्स ॒फस्सस्स स द्खुटुनक्िच्चं ति । यथा हि पाणिया पाणिम्हि सङ्कटं तन्बिसेसभूता 
[ ६५-सी° ] रूपधम्मा एवं चित्तस्स आरम्मणे सङ्घटनं तब्बिसेसभूतो एको चेतसिक- 
धम्मो ददुन्बो । चित्ते येवा ति एतेन चेतसिकसभावतं वत्थारम्मणेहि असंसदरं सङ्कटं 
वेदनाय दस्सेति, न पन वत्ुनिस्सयतं पटिक्खिपति। तस्स ॒फस्सस्स कारणभूतो 
तदनुरूपो समन्नाहारो तज्जासमन्नाहारो । इन्द्रियस्य तदभिमुखभावो आवज्जनाय च 
अ[रम्पणक्ररण विस्तयस्स॒परिक्छतता अभिपङ्कृतता विञ्जाणस्स ॒विसयभावकरणं 
ति अत्थो । 


{ ९३-म० |] चित्तकिंरियाभावेना ति चित्तव्यापारभावेन । फस्सस्स सम्पज्जनमुप्पज्जनमेव । 
सन्निपतितप्पवत्तिया पच्चयो होती ति एतेन चित्तारम्मणसन्निपातकारणं फस्सो चित्तारम्मणसन्निपातो 
ति वृत्तो ति दस्सेति। फस्सो हि चित्तस्स आरम्मणे फुसनाकारेनेव पवत्तितो तस्स भारम्मणे 
सन्निपतितप्पवत्तिया पच्चयो ति च वुच्चति । सा चस्स फुसनाकारप्पवत्ति साखग्णे ठितं दिस्वा 
भूमिसण्ठितक्स अवी रकपुरिसस्स जङ्खचलनं, अम्बिल-अम्बपक्कादि खादन्तं दिस्वा मुखे खेटुप्पत्ति, 
दया्ुकस्स परं हञ्जमानं दिस्वा सरीरकम्पनं ति एवमादीसु परिव्यत्ता होति । तम्बिसेसभूता 
रूपधम्मा ति यथा पटिहननवसेन अज्जमञ्जं आसन्नतरं उष्पज्जमानेसु रूपधम्मविसेसेसु 
सङ्खटुनपरियायो, एवं चित्तारम्मणानं विसयकरणविसयभावप्पत्ति पटिहुननाकारेन होति। सो च 
चित्तनिस्सितो धम्मविसेसो सङ्घटुनपरियायेन वृत्तो, यदाह “एवं” ति आदि। केचि पन 
“सङ्षटूनरसो फस्सो पञ्चद्वारिको व, न इतरो वत्थारम्मणससङ्घटूनामावतो" ति वदन्ति, 
तं न युज्जति उपचारसिद्धत्ता सङ्खटुनस्स । इतरथा पञ्द्रारिकस्स पि तं न सम्भवेय्या ति। 
इन्द्रियमनसिकारेसु यथापवत्तमानेसु तं-तं-भारम्मणे विञ्जाणं उप्पज्जति, तेसं तथापवत्ति येव 
विभ्माणस्स विसयभावकरणं । 





१५० अमिधम्ममूलटीका-~अनुरीकां 


सुखवेदनायमेव रुग्भति अस्सादभावतो ति अधिप्पायो । विस्सविताया ति 
अरहताय । अनेकत्थत्ता हि धातूनं अरहत्थो विपुब्बो सुसहो । विस्सवं वा सजनं 
वसिता कामकारिता विस्सविता । आरम्मणरसेकदेसमेव अनुभवन्ती ति इदं फुसनादि- 
किच्च एकदेसानुभवनमिव होतीत्ति कत्वा वृत्तं । वेदयितसभावो एव॒ हि अनुभवनं 
ति । फुसनादिभावेन वा आरम्मणग्गहणं एकदेसानुभवनं, वेदयितभावेन गहणं यथाकामं 
सब्बानुभवनं \ एवं सभावानेव तानि गहणानीति न वेदनाय विय फस्सादीनम्पि 
यथासककिच्वकरणेन सामिभावानुभवनं चोदेतन्बं । अयं इधा ति एतेन पञ्चसु वेद- 
नासु इ्मरिमि चित्ते अधिष्येतं सोमनस्पवेदनं वदति, तस्मा असोमनस्सवेदनं अपनेत्वा - 
गहिताय सोमनस्सवेदनाय समाना इदाकारसम्भोगरसता वृत्ता ति वेदित्वा । 


[८७-म०] निमित्तेन पूनसञ्ञाननकिच्च। पच्चाभिञ्जाणरसा । पृनसञज्ञाननस्त पच्चयो 
पुनसञ्ाननपच्चयो, तदेव निमित्त पुन“ निमित्तं, तस्स करणं पुन-"“"प "करणं । 
पुनसञ्ञाननपच्चयभूतं वा निमित्तकरणं पन "प ` करणं \ तदस्सा किच्च ति अत्थो । 
पुनसज्ञाननपच्वयनिमित्तकरणं नि मित्तकारिकाय निमित्तेन सञ्जानन्तिया च सन्बाय 
सञ्त्ाय समानं वेदितब्बं । जाणमेव अनुवत्तति, तस्मा अभिनिवेसकारिका विपरीत- 
ग्गाहिका च न होतीति अधिप्पायो । एतेनुपायेन समाधिम्पयुत्ताय अचि रदानता 
च न होतीति दट्ुन्बा । | 

अभिसन्वहती ति पबन्धति पवत्तेति। चेतनाभावो व्यापारभावो । दिगुणुस्साहा 
ति न दिगुणं वौरिययोगं सन्धाय वत्तं, अत्तनो एव पन व्यापारकिच्चस्स महन्तभावं 
दोपेति । उस्साहनभवेना ति आदरभावेन । सा हि सयं आदरभूता सम्पयुत्ते 
आदरयतीति । 








“यं खो मिक्डवे, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पञ्जति सुखं सोमनस्सं, भयं वुच्चति कामान 
अस्वादो" ति बादिवचनतो ^ सुखवेदना व अस्षादो ति आह ` "अस्सादमावतो"' ति । फुसखनादिमावेन 
आरम्मणरगहणं एकदेसानुभवनं ति अनुपचरितमेव फस्सादो नं अनु मवन किच्चमाह । । 


निमित्तना ति नीलादिना दीघादिना च निमित्तेन । एतेनुपायेना ति यथा नाणप्पघाने 
चित्तष्पादे सञ्जा नाणमनुवत्तति, पुं समाधिप्पधाने समाधि ति दस्तेति । 


पवन्धतो ति पूषेति सम्पयुत्तघम्मे सकसककिच्चे पद्ुपेति । तेनेव हि तदत्थं बिवरन्तो 


७.५ दु ॥ । 


““पवत्तती'' ति आह । 





१. तुर अं० ४ : ५४। 





कामावचरकुसरुफस्सपन्चमकरासिवण्णना १५१ 


विज्ञाननं आ रम्मणस्स उपलद्धि। सन्दहनं चित्तन्तरस्स अनुप्पबन्धनं । चक्छुना 
हि दिदं ति चक्खुना दटुन्बं । यथा “दिदं सुतं मुतं विज्ञातं” ति ददुञ्बादि वुच्चति 
एवमिधा पि वेदितन्बं। चक्वना ही* ति आदीसु चक्खुना "` प१०..ˆभनसा द्वारेना ति 
अत्थो । नगरगुत्तिकस्स विय चित्तस्स आरम्मणविभावनमत्तं उपधारणमत्तं उपलद्धिमत्तं 
किच्च, आरम्मणपटिवेधनपच्चाभिन्जाणादि पन किच्चं पञ्जासञ्जादीनं ति वेदितन्बं। 
पुरिमनिदहिद्ं ति समयवत्थाने निदिं । भावेन्तो विय न न उप्पज्जति, किन्तु उप्पज्ज- 
तीति दस्सेतुं | ६६-सी° ] “चित्तं होती" ति वृत्तं ति एतं होति-सहस्स उप्पज्जति- 
सहस्स च समानत्थत्ते सति युज्जेय्य, तदत्थत्ते च तत्थ उप्पन्नं होतीति न वुच्चेय्य । 
न॒हि युक्तं उप्पन्नं उप्पञ्जतीति वत्तु । चित्तस्स च उप्पन्नता समयववत्थाने वृत्ता 
एवा ति कि तस्स पुन उप्पत्तिदस्सनेन । येन च समयववत्थानं कतं, तस्स निसो 
नन सक्का कातुंति कितं निहसत्थं उदहैसेन दुतियेन, निहसेनेव च फस्सादीहि च 
अञ्ञत्तं चित्तस्स सिञ्क्षतीति कि तदत्थेन पुनवचनेन, अञ्जप्पयोजनत्ता पन पुरिभस्स 
चित्तवचनस्स पच्छिमं वुत्तं। पुरिमं हि समयववत्थानत्थमेव वृत्तं, न ववत्थितसमये 





विज्जमानतावाची हो.त-सहो विज्जमानता च सद्कुतधम्मानं उप्पज्जनेन विना नत्थी 
ति" चित्तं न तथा अत्यतो नुप्पज्जती'" ति वृत्तं । तेन यस्मा [९४-म०] चित्तं न नुप्पज्जति उष्प- 
ज्जति एव, तस्मा चित्त होती ति वुत्त ति अयमेत्थ अटुकथाय अत्थो । एवमवद्िते होति- 
उप्पञ्जति-सहानं समानत्थत्तेन न किञ्चि पयोजनं दिस्सति । अथवा भवनं नाम सत्ता, सत्ता च 
उप्पादादिना समदङ्किता ति फस्सादोनं खणत्तयपरियापन्नता “फस्सो होती'' ति आदीसु होतिसटेन 
वृत्ता । तत्थ यो भावो उप्पादसमङ्गी, न सो न होति नाम, तस्मा उप्पञ्जति-सटेन वृच्चमानस्स अत्थ- 
स्स ॒होति-सहवचनीयता न न सम्भवति। उप्पन्नं होती ति | एत्थ पन किश्चा पि उष्पन्न- 
सदेनेव उप्पादादिसम्गिता वुच्चति, तढ्भावानतिवत्ति पन होति-सटेन वृत्ता खणत्तयवीतिवन्त 
पि उप्पन्नसदस्स वत्तनतो, तस्मा न एत्थ उप्पञ्जति-सटेन समानत्थतासन्भावदस्सनं विय उषप्प- 
ज्जतिदस्सनम्पि विश्ज्छति पाकटकरणमावतो । इतरया "चित्तं उष्पन्नं होती" ति इमिना व 
चित्तस्स॒विज्जमानभावो दस्सितो ति कि पुन विज्जमानभावदस्सनेना ति न न सवका वत्तु, 
समयववत्थानवेन सविसेसं वुत्तम्पि चित्तं फस्सादीहि सहृष्पत्तिया सुट्‌टुतरं निग्विसेसं ति दस्सेतु 
चित्तस्स पुन वचनं । उदिदुधम्मानं येव चेत्थ निटेसवारे विभजनं, न विभङ्के विय पाल्या 
आर्छ्हसञ्बपदानं ति "“उदेसवारे सङ्खण्टनत्थं निटैसवारे विभजनत्थं'" ति अयम्पि अत्थो निच्चलो । 
तथा हि “यस्मि समये रपूपपत्तिया मणं मावेती'” ति आदीसु मग्गादयो न विभत्ता। अपिच 


१, नत्थि-सी० । 


भ 





१५२ अभिधम्ममुरटीका-भनुटीका 


विज्जमानधम्मदस्सनत्थं, इतरच्च तस्मि समये विज्जमानधम्मदस्सनत्थं वृत्तं, न समय- 
ववत्थानत्थं, न च अञ्जदत्थं वचनं अञ्जदत्थं वदति, न च लेसेन वृत्तो ति कत्वा 
महाकारुणिको अत्थं पाकटं न करोतीति । 

फस्सपञ्चमकरासिवण्णना निद्रिता । 


ञ्लानङ्क रासिवण्णना 

[ ८८-म० ] वितक्केती ति घम्मतो अञ्जरस्स कत्तुनिवत्तनत्थं धम्ममेव कत्तारं 
निदिसति। तस्स पन वसवत्तिभावनिवारणत्थं “वितकक्नं वा ` ति भावनिहेसो । 
ल्पं रूपं ति पथवी पथवीति वा आकोटेन्तो विय होतीति . आक्ोटनरक्खणो । 
आदितो, अभिमुखं वा हननं आहननं, परितो, परिवत्तेत्वा वा आहननं परिथाहननं । 
विचारतो ओकारिकदेन विचारस्सेव पुन्बङ्खमदरुन अनुरवतो ओखारिको तस्स च 
ुब्बज्गमो घण्टाभिघातो विय होति वितक्को । सो यथा घण्टाभिघातो पठमाभिनिपातो 
होति, एवं आरम्मणाभिमुखनिरोपनदुन पठमाभिनिपातो होति । विष्फारवा ति 
विचलनयुत्तो । अनुप्पबन्धेन पवत्तियं ति उपचारे वा अप्पनायं वा सन्तानेन पवत्तियं । 
तत्थ हि वितक्को निच्चलो हत्वा आरम्मणं अनुपविसित्वा पवत्ति । मण्डलं ति खलमण्डलं । 








अधिपतिभावेन इन्द्रियेसु विय फस्सवेदनासञ्जाचेतनाहि सह सञ्बचित्तप्पादसाधारणरासियं गहे. 
तब्बत्ता समयव वत्थाने वृत्तम्पि चित्त फस्सपञ्चमके वत्त ति दटुञ्ब । 
फस्समपञ्चमकरासिवण्णना निदिता । 
क्ानङ्घरासिवण्णना 
वितक्कनं ति वितक्कनकिरिया, खा च वितक्कस्स अत्तनो पच्चयेहि पवत्तिमत्तमेवा ति 
भावनिदेसो वसषवत्तिमावनिवारणाय हति । यस्म आरभ्मणे चित्तं अभिनिरोपेति, तं तस्स 
गहणयोग्यं करोन्तो वितक्को आकोटेन्तो विय परिवत्तेन्तो विय च होतीति तस्स आकोटन- 
लक्वणता परियाहननरसता च वृत्ता । इदञ्च लक्लणं किश्चसन्निस्सितं कत्वा वृत्तं । धम्मानं 
हि सभावविनिमुत्ता काचि किरिया नाम नत्थि, तथा गहेतन्बाकारो । बोधनेय्यजनानु रोधेन 
पन परमत्यतो एकसभावो पि सभावधम्मो परियायवचनेहि विय समारोपितरूपेहि बहूहि 
पकारेहि पकासीयति । एवं हि सो सुट्टु पकासितो होती ति । | ९५-म° ] बिप्फारो नाम 
वितककस्स यिनमिद्धपटिपक्खो आरम्पणे अनोलीनता असङ्कोचो, सो पन अभिनिरोपनभावतो 
चलनं विय होती ति अधिप्पायेन “विष्फारबा ति विचखनयुत्तो'' ति वृत्तं । उपचारप्पनासु 
सन्तानेन पवत्तियं ति एतेन यथा अपुन्बारम्मणे पठमाभिनिपातभूतो वितक्को विप्फारवा होति, 
न तथा एकर्स्मि येव आरमभ्मणे निरन्तरं अनुप्पवन्धवसेन पवत्तियं, नातिविप्फारवां पन तत्थ 
होति सन्निसिन्नभावतो ति दस्षेति । तेनेवाह “निच्चको हृस्वा" ति आदि । 
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पोणयती ति तप्पेति, वड्डेति वा । फरणरसा ति पणीतशूपेहि कायस्स व्यापन- 
रसा । उदग्गभावो ओदगण्यं । ख॒हिका हुं लोमहंसनमत्तं कत्वा भिन्ना न पुन 
उप्पज्जति । खणिका बहुलं उप्पज्जति । उन्बेगतो फरणा निच्चलत्ता चिरद्धितिकत्ता 
च पणीततरा । पस्सद्धिया निमित्तभावेन गन्भं गण्हन्ती । अप्पनासम्पयुत्ता व॒ पीति 
अप्पनासमाधिपुरिका ति कत्वा सा ठ्पिता । इतरा हे खणिकोपचारसमाधि- 
पूरिका पौति। 

समाधिचित्तेना ति समाधिसहितचित्तेन । अविसारो अत्तनो एव अविसरणसभावो । 
अविक्वेपो सम्पयुत्तानं अविक्खित्तता । येन सम्पयुत्ता अविक्ित्ता होन्ति, सो धम्मो 
अविक्खेपो ति । विसेसखतो ति येभुय्येन । सुखविरहितो पि हि अत्थि समाधीति । पदीप- 
निदस्सनेन सन्तानद्वितिभावं समाधिस्स दस्सेति । 

सानङ्खरासिवण्णना निदिता । 


इन्द्रियरासिवण्णना 


 सहृहन्ति एताया ति सदृहनकिरियाय पवत्तमानानं घ्नं तत्थ अधिपच्चभावेन 
सद्धाय पच्चयतं दस्सेति। तस्सा हि धम्मानं [ ८९म० ] तथापच्चयभावे सति 
“धुम्गलो सदहती ति वोहारो होति । पसादनीयद्ानेसु पसादस्स पटिपक्खभृतं 
अकुसलं अस्सद्धियं मिच्छाधिमोक्खो च । पसादभूतो निच्छयो वत्थुगतो अधिमोक्ख- 


~~ 


“पीतिसुखेन अभिसन्देती' ति आदिवचनतो* पीतिया फरणं क्रायविसषयं ति यथा तं 
होति, तं दस्सेतुं ““पणीतरूपेही' ति वृत्तं । 

विसारस्स व्यग्गभावस्स पटिपक्खो सभावो अविसारो, न विषार'भावमत्तं। अविसारा- 
विक्खेपानं समाधानभावतो अत्थतो विसेसाभावे पि समुखेन सम्पयुत्तमुखेन च॒ उभयं वतं 


ति दस्सेतुं ““अविसा*प१ “““विक्खेपो” ति वृत्तं। विसेसतो ति अतिसयेना ति वा अत्थो 
गहेतम्बो । सुखं हि समाधिस्स ॒विसेसकारणं “सुखिनो चित्तं समाधियती'" ति वचनतोर । 
इन्द्रियरासिवण्णना 


तस्था ति सहुहनसङ्खते अधिमोक्खलक्वणे। पुग्गो सद्रहती ति इभिना पि सद्धाय 
आहितविक्षेसानं तंसम्पयुत्तधम्मानं सहृहनकिरियाय कत्तभावमेव विभावेति । अवयवन्यापारो हि 
समुदाये वोहरीयती ति। न केवरं पस्रादनीयवत्थुस्मि अप्पसांदनाकारप्पवत्तमेव अकूसलं 


न्‌ का 9 
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रक्णं, न येवापनकाधिमोक्छो ति! [ ६७-सी° ] इन्दं कारेती ति “मं अन्तरेन 
तुम्हाकं अधिमुच्चनं नत्थि, मया सदृहथा' ति विय अत्तानं अनुवत्तेति सम्पयुत्त- 
धम्मे । एवं सेसेसु ` पि । पक्लन्दनं ति संसीदनं । पडो कद्मतो घनीभूतो होति । 
पणकं पिच्छिलं उदकमलं । पीतं उदकं । ओकप्यनलक्खणा ति अनुपविसित्वा एवमेतं 
ति कप्पनरक्खणा । अकलुसभावो अकालुसियं, अनाविलमावो ति अत्थो । बुद्धादि- 
वत्थूनि सद्धे्यानि । सप्पूरिसूपसेवन-सद्धम्मसवन-योनिसोमनसिकार-धम्मानुधम्मपटिपत्तियो 
सोतापत्तियङ्घानि। कुसलधम्मानं आदाने हत्थो विय, सन्बसम्पत्तिनिप्फादने वित्तं 
विय, अमतकसिफलफलने ` बीजं विय दटुन्बा । 

 बीरभावो ति येन वीरो नाम होति, सो धम्मो ति अत्थो अनुबरप्पदानं 
परगहो । मग्गो गन्तन्बो होति, मग्गो गतो, कम्मं कन्तन्बं, कम्मं कतं, अप्पमत्तको 
आबाधो उष्पन्नो, गिलाना वृद्धितो होति अचिरवृद्धितो गेलञ्जा, गामं वा निगमं वा 
पिण्डाय चरन्तो न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिपूरि, 


--- ----- 





अस्सद्धियं, अथ खो अप्यसादनीयवत्थु्मि पसादनाकारप्पवत्तम्पी ति दस्सेतुं ' “मिच्छाधिमोक्खो'' 
वुत्तं । तेन पूरणादौसु पसादस्स अस्घद्धियतमाहं । पसादभूतो ति एतेन अ प्पसादभूतं अस्सद्धियं 
निवत्तेति । बल्थुगतो ति इमिना मिच्छाधिमोक्लं । '"पसादभृतो निच्छयो ति मिना पन 
 विभावितमेवत्थं पाकटं करोन्तो “न येवा पनक। धिमोक्खो" ति आह । अकालुस्सियं पसादो, 
तं पन असङ्खोभभावतो ““अनाविकमाचो" ति वृत्तं । तं हि सम्पयुत्तेसु विदहन्ती सद्धा 
अकालूस्सियपच्चुपदराना । . एवमेतं ति अधिमुच्चनाकारेन पन [ ९६-म० ] गहेतन्बत्ता अधि- 
मुत्तिपच्चुपद्राना । बुद्धादिवस्थूनी ति एत्य इधलोकपरलोककभ्मफलसम्बन्धा पि सद्खंहिता ति 
ददुब्बं । “सद्धाहस्थो महानाम, अरियसावको”” ति, “'सद्धीष वित्तं पुरिसस्स सेदु (स 
“सद्धा बीजं "तपो वुदी” तिर एवमादिवचनतो कुसलधम्मानं  आदानादीसु हत्थादयो विय 
सद्धा दद्म्बा । 

““इघ भिवखुना कम्मं कत्तव्वं होति । तस्स एवं होति "कम्मं खो मे कत्तव्वं भविस्सति, कम्म 
खो पन मे करोन्तस्व न सुकरं बुद्ध'नं सासनं मनसिकात्‌ हृन्दाहं वीरिथं आरभामि अपपत्तस्स 
पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति-- 


आदिका अनुरूपपच्चवेक्खणा । 











१. सं० १: २१६; खु० १ : २५६ सुत्तनिपाते। 
२. सं० १: १७२; खु० 9 : २८१ सुत्तनिपाते । ३. दी० ३ : १९७ । 
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लभति “प “पारिपूरि ति एतानि अनुरूपपच्चवेक्लणासहितानि अदु वीरियारम्भवत्थूनि 
तमूलकानि वा पच्चवेक्डणानि । 

चिरकतादि-आरम्मणं उपगन्त्वा ठानं, अनिस्सज्जनं वा आरम्मणस्स उपदानं । 
उदके अलाबु विय आरम्मणं पिल्वित्वा गन्तुं अप्पदानं पास्राणस्स विय निच्चलस्स 
आरम्मणस्स ठपनं सारणं असम्मुटुताकरणं अपिापनं । अपिलपे करोति अपिरापिति । 
गतियो ति निप्फत्तियो सम्भवतो फर्तो च। अपरो नयो ति रसादिदस्सनत्थं 
आरद्धं । सम्मोसपच्चनीकं किच्चं असम्भोसो, न सम्मोसाभावमत्तं । स्तिया वत्थुभूता 
कायादयो कायादिसतिपदाना, सतियो येव वा पुरिमा पच्छिमानं पददानं । 

वरिक्वेपस्स उद्धच्चस्स । पञ्जापेती ति पकारेहि जानपेति। एकालोका होती ति 
विपस्सनुपविकिलेसोभासं सन्धायाह्‌ । मनते विजानाति एतेना "ति वा मनो, एवच्च 
कत्वा “मनञ्च पटिच्च घम्मे चा" ति" [ ९०म० ] कारणभावेन मनी वृत्तो । 
सन्बो हि मनो अत्तनो अनन्तरस्स विञ्ज्राणस्स कारणं `ति। > विजानाती ति 
परिच्छिन्नोपरद्धिवसेन जानाति, न सञ्जापञ्जा विय सञ्चाननपटिविञ्कनवसेन । 


तमूराकानौ ति गन्तन्बमरगादिमृलकानि । एत्य च मग्गो गन्तव्बो होती ति आदयौ अद्ू- 
कथायं दस्सनवसेनेव वृत्ता, न पाच्यं आगतानुक्कमेना ति दटुन्वं । 


करणादिकाले विय चिरकतादि-अ।रम्मणं विभूतं कत्वा पवत्तन्ति सति तं उपगन्त्वा तिदरुन्ती . 
अनिस्सज्जन्ती च होति । यं आरम्मणं सम्मदं, तं पवित्वा गतं विय चकितं विय च होति, 
तप्पटिपक्खछभावेन पन असम्मृदुं ति इममत्थं दस्सेन्तो “उदके अरु विया ' ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ सारणं ति एतेन “सरन्ति ताया” ति इममेवत्थं विभावेति । `. सरणकिरियाय हि 
पवत्तमानानं वम्मानं तत्थ आधिपच्चभावेन सति पच्चयो । तस्सा हि तथाप्रच्चयभावे सति ते 
धम्मा सारिता असम्मुटुकता अपिलाविता होन्ती ति। “इमेहि नाम हेति ` पच्चयेहि च एते 
घम्मा सम्भवन्ती ति सम्मवतो। “दमं नाम फलं निन्बत्तन्ती ' ति फरुतो. घम्भा उप्प॒ज्जनेन 
विपच्चनेन च निप्फन्ना नाम हन्तो ति । वत्थुभ्ूता ति भारम्मणमूता। 

सति पि सब्बेसं आरम्मणघम्भानं आरम्मणग्गहणे न चित्तं विय परे परिच्छिज्जगाहिनो 
ति ““परिच्छिन्नोपरुद्धिवसेन जानाती" ति चित्तं वृत्तं । चेतसिकेसु हि केचि विसयं परिच्छिज्ज 
गहेतं न ॒सक्कोन्ति केचि पन [९७-म०] परिच्छेदमत्ते येव ॒तिद्रुन्ति, न विंञ्माणं विय वियं 
गण्हन्तौ ति ये आसद्कितन्बा, तेसु तदभावं दस्तेन्तो “न॒ सन््ा^“'प०''.'विज्छनवसेना,' 
ति आह्‌ । 


१, म० 4 : १५९, ३१८, मन्दैः ३८१, ३८ 8 । 
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पीतिसोमनस्ससम्पयोगतो ति वृत्ते येन योगा सुमनो होति, तं सोमनस्सं ति 
वुच्चतीति पीतिया च सोमनस्सभावो आपञ्जति, तस्मा विना पि कायेन वत्थुना 
सातवेदनासम्पयोगतो ति योजेतन्बं । एवश्च निप्पोतिकं सोमनस्सञ्च सद्धहितं होति, 
पीति-ठपरविखितं वा सोमनस्सं सप्पीतिकं निप्पीतिकञ्च सोमनस्पं ति अत्थो दटुन्बो । 


पवत्तसन्तताधिपतेभ्यं ति पवत्तसद्काताय सन्ततिया अधिपतिभूतं । जीवितिन्द्रियस्स 
हि अत्तनो विज्जमानक्छणे अनुपालन्तस्स अनन्तर सानुपालनानं उप्पत्तिया हेतू भूतस्स 
वसेन पवत्तं चिरदितिकं होति, तं-तं-कम्मविसेसेन विसेसयुत्तं याव॒चुति अविसेसेन 
वा याव [ ६८-सी० ] परिनिन्बानं अविच्छिन्नं पवत्तति जीवमानताव्रिसेसयुत्तञ्चा ति 
ह्पारूपजीवितिन्द्रियानं समानलवलणादि वत्तु “अनत्तना अविनिसुत्तषम्मानं ` ति आह । 
अनुपालेतन्बानं अत्थिक्खणे येव । असति हि अनुपारेतन्बे उप्पलादिम्हि कि उदकं 
अनुपालेय्या ति। तस्स तस्सा ति अनुपालनादिकस्स । साधनतो ति साधनेन । तं 
साधनञ्च जीवमानविसेसपच्चयभावतो । | 


इन्द्रिय रासिवण्णना निद्रता । 


~ 


कीतिय। च सोमनस्सभावो आपन्जतो ति इदं पीति च सोमनस्सन्च पी तिसोमनस्सं ति 
पौतिसोमनस्सानं तुल्ययोगं सन्धाय वृत्त । सोमनस्सस्सेव पन “आजजञ्जरथो'' ति विय पीतियुत्ं 
सोमनस्सं पोतिश्षोमनस्सं ति पधानभावो इच्छतो तिन पतिया सोमनस्सभावप्पत्ति । नहि पधाने 
विज्जमाने अष्पवानं उपयुज्जति, पीतिग्गहणञ्चेत्य पोतियुत्तस्स सोमनस्सस्स येभुय्येन भावतो 
परिष्यत्तकिश्चतो च कतं, न च निप्पो तिकसोमनस्सस्स असङ्खहो 1 श्ठहीसदं सु किरियाय अनच्चः 
न्तिकंभावतो । पतिया पन उपलक्खणभावेन अयमत्थो सुट्‌ युज्जती ति - दस्सेन्तो आह । 
"पीति-उपरुक्खितं वा' ति आदि । | 


पवन्त उपादिल्नक्न्धं । चिरदवितिकं होति ति एतेन न केवलं अनुपालेतन्बधम्मानं खणद्ितिया 
प्रेव अथ खो पबन्धानुपच्छेदस्स पि जीवितं कारणं ति दस्तेति। अञ्जथा हि भयुक्खय- 
मरणं न युज्जेय्या ति । अविसेसेना ति कारणविसेसानपेक्खेन जी वितिन्द्रियतासामज्जेन । यदि 
पि अरूपासञ्जभवेसु रूपारूपधम्मा नप्पवत्तन्ति, तेहि पन पुरिमपच्छिमभवेसु चरिमपठमधम्मा 
स॒मानजातियेन अब्यवहितताय निरन्तरायेव नाभ होन्ती ति “याव परिनिन्बानं अविच्छिन्न 
पवत्ततौ"” ति वृत्तं । अनुपारनादिकस्सा ति अनुपालनपवत्तनटुपनानि येव वदति । जीवमान- 
विसेखप्पच्चयमावतो ति सहजातानं जीवमानताविसेसस्स पच्चयभावतो । इन्द्रियबद्धस्स हि 
मतरूपतो कम्मजस्स च उतुजादितो विसेसो जीवितिन्द्रिकतो ति । 











कामावचरङुसखकूबकूरासिवण्णना १५७ 
मग्गङ्क रासिवण्णना 


सम्मा ति अविपरीतनिय्यानिकभावेन । पसत्थता च एवमेव ददुन्बा । 


बररासिवण्णना 


अस्सद्धिये ति असद्धियकारणा । उभयपदवसेना ति सद्धापदं बलुपदं ति एवमादि- 
पदद्वयवसेन । नियकञ्छत्तं जाति-आदिसमुदुानं एतिस्सा ति अज्कछत्तसमृद्राना । गस्ना 
किस्मिच्चि वृत्ते गारववसेन ` पतिस्सवनं* पतिस्सवो-, सह॒ पतिस्सवेन सष्यतिस्सवं, 
 पत्तिस्सवमूतं तंसभागञ्च [ ९१-म० ] यं किञ्चि गारवं ति अत्थो । जाति-आदिमहत्त- 
पच्चवेक्खवणेन उप्पजञ्जमाना च हिरी तत्थ गारववसेन पवत्ततीति “सप्पतिस्सवबलक्वणा'" 
ति वुच्चति । वज्जं भायति तच्च भयतो पस्सतीति वज्जभोरुकभयदस्सावो । एवंसभावं 
भोत्तप्पं । हिरी पापधम्मे गृथं विय पस्सति, ओत्तप्पं उण्टुं विय । दायन्जं नवलोकुत्तर- 
धम्मादि । अञ्ज्चत्तसमुदानादिता च हिरी-ओत्तप्पानं तत्थ तत्थ पाकटभावेन वृत्ता, न 
पन तेसं कदाचि अज्त्रमञ्जं विप्पयोगा। न हि कञ्जनं निन्भयं पापभयं वा अलज्जनं 
होतीति । 


मरगङ्धरासिवण्णना 
जविपरीतनिय्यानिकमावेना ति इदं सम्मा-सरृस्स दिद्धि-आदिसदहानञ्च समानाधिकरणतावसेन 
दिद्ि-आदीनं अविसेसमूतस्स ॒निय्यानिकभावस्स सम्मा-सदेन विसेसितन्बत्ता वृत्तं । अविपरी- 
तत्थो हि सम्मा-सहो, न निय्यानिकत्थो ति । अविपरीतनिय्यानिकत्थो एव वा सम्मा-सहो । 
अनेकलत्था हि निपाता ति। एवमेवा ति भअविपरीतनिय्यानिकभावेन । 


बररासिवण्णना 


| ९८-म० ] पततिस्सवो वचनसम्पटिग्गहो ति अधिप्पायेन “'सप्पतिस्सवं पतिस्सवभूतं तं- 
समागन्च यं किञ्चि गारवं"' ति आह । तत्थ तत्थ पाकटभावेना ति अज्छत्तमूतेसु जातिया- 
दीसु बहिद्धाभूतेसु भिक्लु-आदीसु हिरोत्तप्पानं अनुरूपपच्चवेक्डणवसेन ससम्भारपथवी-आदीसु 
पथवीधातु-गादीनं विय विभृतकिच्चमभावेना ति अत्थो । | 


१, परिस्सबणं-सी० । 
२. पररिस्सवो-सी ० । 














१५८ | । अमिषधम्भभूरुरीका-अनुटीका 
मूखरासिवण्णना 


अनेधो अनभिनज्छनं अनभिकङ्कुनं । अनल्लीनो भावो भधिप्पायो एतस्सा ति 
अनल्लोनभावो, एवं हि उपमाय समेति । अनुकूलभित्तो अनुवत्तको । विनयरसो ति 
विनयनरसो । अदोसो दृस्सोल्यमलस्वा ति इदं दुसील्यस्स॒दोससमुदरानतं दोसूप- 
निस्सयतच्च सन्धाय वृत्तं । 

अभावनाया ति “तत्थ जातानं धम्मानं अनतिवत्तनटरुंन भावना इन्द्रियानं एकरसद्रन 
भावना तदुपगवीरियवाहनद्रुन भावना आसेवनद्रुन भावना" ति एवं वुत्ताय पञ्जा- 
साधनाय भावनाय अप्पवत्ति, तप्पदिपक्वभूता वा अकुसला अभावना । निगुणे पि 

मुलरासिवण्णना 

एवं हि उपमाय समेतौ ति यथा असुचिग्ि पतितपुरिसस्स सत्ति पि कायेन अल्लोयने 
भावो अनल्लीनो, एवं अलोभो पि आरम्मणकरणवसेन गहिते पि आरम्मणे अलगगमावेन 
अनल्लीनभावो अनल्लीनाकारो एव पवत्ति । एवंखभावो हि सो धम्मो ति । किञ्चि 
दुस्सील्यं दोससमुद्रानं सन्बम्पि दुस्सील्यं दोसूपनिस्सयं ति “दोखससुदह्ानतं होसूपनिस्सयकन्ना' 
ति वृत्तं । तेन अदोसो दोसस्सेव उजुविपच्चनीको, तंमुखेन दुस्सील्यस्सा ति दस्सेति । 





तत्थ जातानं धम्मानं अनत्तिवत्तनटधेन ` प० ` "` आसेवनटरेन भावना ति यो सो एकन्तुपगतो 
पठमज्क्ञानादि-जप्पनाचित्तप्पादो आसन्नूपचारा हितविसेसो नीवरणादिपरिपन्थविसुद्धिया विसुदधो, 
तदावरणविसयविरहैन च समप्पवत्त-अप्पनासमाधिसङ्कखातं मज्ज्षिमं समंथनिमित्तं पटिपन्नो, एवं 
पटिपन्नत्ता एव तत्थुपगमनेन तत्थ च पक्खन्दो, विसोघेतन्बस्स विक्खेपस्स किलेससंसर्गस्स च अमावतो 
विसोधनसमाघान-एकत्तुपटानभ्यापारविरदेन विसुद्धिसमथपटिपत्ति-एकततुपद्ानाकारे ` अज्छरपेक्छन्तो 
अभिन्यत्तरूपाय  सहजाततत्रमज्छत्तुपेक्खाय किच्चवसेन उपेक्खानुन्रहितो, तस्मि येव जाता 
समाधिपञ्जासङ्कखवाता युगनद्धघम्मा। ते यथा अल्जं अनतिवत्तमाना हृत्वा पवत्तन्ति, एवं 
भावना बहना । तथा यानि तत्थ सद्धादीनि इन्द्रियानि नानाकिञेसेहि विमुत्तत्ता विमुत्तिरसेन 
एकरसानि हृत्वा पवत्तानि । यञ्च तत्थ तदूपगं, तेसं अनतिवत्तन-एकरसभावानं अनुच्छविकं 
वीरियं वाहीयति पवत्तीयति, था चस्स तस्मि खणे पवत्ता पगुणबल्वभावापत्तिसङ्काता आसेवा । 
सम्बेसं एतेसं आकारानं भावना उप्पादना वड्ना, अयं तत्थ जातानं `" प०""“"आसेवनहटरुन ` 
सावना नाम । [ ९९-म० | यस्मा पनायं भावनाकारो “पठमस्स ज्चानस्स पदटिपदाविसुद्धि आदी" 
ति आदिना पि पाल्यं, आगतो एव, बाणेन च संकिरेसवोदानेसु तं तं आदीनवं आनि- 


। १, ० ९: १९५ ( पिसम्निदाम्ते ) 
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| कामावचरकुसलमूररासिवण्णना ` १५९ 
गुणग्गहणं अधिक्ग्गहणं । विज्जमानम्पि गुणं विद्ध॑सेत्वा गहणं ऊनग्गहणं । चतु- 
विप्पल्लासग्गहणं विपरीतग्गहणं । 

याथावसभावे ति “एत्तको एतस्स गुणो, एत्तको दोसो” ति गुणदोसानं सभावे 
जरा धम्मो जीरति तं, कुतेत्थ लन्मा मा जीरी'" ति एवमादिपच्चवेक्खणसम्भवतो । 
अलोभेन च गहदरानं खेत्तवत्थादीसु विवादाभावतो । अमोहेन पन्बजितानं दिद्िगत- 


विवादाभावतो । कामरागाभिनिवेसविनिबन्धा हि गदा गहि विवदन्ति, दिद्वि 
रागाभिनिवेसविनिबन्धा समणा समणेहीति । रागवसेन मित्तसन्थवो दोसवसेन विरोधो 
च तन्बिसेसेन उपगमापगमा, आरम्मणे वा रूपादिम्हि अनुरोधवि रोधा । अमज््त्त- 
भावस्स पटिघानुनयसङ्भातस्स मोहेन पवत्ति । सुखविपरिणामे दुक्वसमायोगे च परटिघ- 
पवत्तियं वेदनापरिग्हो न सिज्छ्तीति अदोसानुभावेन वेदनासतिपदानं सिञ्चति । 
दिन्बविहारस्सा ति चतुन्नं ्ञानानं । अरियविहारो [ ६९-सी° ] फलसमापत्ति । मोहेन 
अविचारेन्तो उदासीनपक्खेसु पि सत्तसङ्खारेसु [ ९२-म० ] सन्बेसु अभिसङ्खं करोतीति 
अमूढ्हस्स तदभावो वेदितन्बो । दुक्खदस्सनस्स आसन्नपटिपक्लत्ता दोसस्स तप्पटि- 
पक्वेन अदोसेन दुक्खदस्सनं होति । 


101 


संसञ्च दिस्वा तथः तथा निप्फादेतन्बो, तस्मा “एवं वुत्ताय पञ्नासाधनाय भावनाया" ति 
वृत्तं । अप्पवत्ती ति यस्मि म्मे सति यथावृत्ता भावना नप्पवत्तति, सो धम्मो पटिपक्- 
भावनापरामसनेन अभावना ति वृत्तो ति अधिषप्पायो। न हि अभावमत्तस्स अमोहो परटिपक्लो 
ति युज्जती ति। वप्पटिपक्खभूता अकुसला कामच्छन्दादयो ददटुब्बा । पमादविसेसो वा 
जभावना। सो हि “करसलानं वा धम्मानं अनासेवना अभावना अबहुरीकम्मे" आदिना 


निदद्रौ ति। 

एकन्तेन अलन्भनेय्यदस्सनत्थं “जराघम्मो'' ति वृत्तं । तथा हि पाछियं “जातिषम्मानं 
भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जती'' ति आदिना इच्छितालाभो विभक्तो । अलोभानुभावेन 
कायानुपस्सनाय, अमोहानुभावेन चित्तधम्मानुपस्सनाय सिद्धि पाटा येवा ति अपाकरःं 
भदोसानुभावेन वेदनानुपस्सनासिद्धि विभावेन्तो ““सुखविपरिणामे" ति आदिमाह । अयञ्च 
योजना अलोभादीनं विसेसपच्चयतं सन्धाय कता, अविसेसेन पन सब्बे सम्बेसं पच्चया । 
सभावतो सङ्कप्पतो च उप्पन्नस्स दुक्खस्स असहनवसेनेव उप्पज्जती ति दोसो तंदस्सनस्स 


आसन्नपटिपरक्वो, न रागो विय दूरपटिपक्वो । ` 





१. म०३;३३६। 





१६० असिधम्ममूरूटीका-अनुटीका 
केम्मपथरासिवण्णना 


सुखादीनि अत्तनो न ब्यापादेति न विनासेत्ति परस्स चा ति ददुव्वं। कम्मपथता 
तं-सभागताहि कम्मपथवसेन । 


पस्सद्धादियुगलवण्णना 


दरथो सारम्भो, दुक्खदोमनस्सपच्चयानं उद्धच्चादिकानं किलेसानं चतुन्नं वा 
खन्धानं एतं अधिवचनं । उद्धच्चप्यधाना किठेसा उद्धच्चादिकिलेसा, उद्धच्चं वा 
आदि कत्वा सन्बकिठेसे सङ्खण्हाति। सुवण्णविसुद्धि विया ति यथा सुवण्णविसुद्धि 
अलङ्कारविकतिविनियोगक्वमा, एवं अयम्पि हितकिरियाविनियोगक्मा । 


समं, समन्ततो वा पकारेहि जाननं सम्पजञ्जं । चेतियवन्दनादि-अत्थं अभिक्कमा- 
दोषु अत्थानत्थपरिग्गण्हनं सात्थकसम्पजञ्जं । सति च अत्थे सप्पायासप्पायरूपादि- 
परिगगण्हनं सप्पायसम्पजञ्जं । गोदरगामाभिक्कमनादीसु कम्मदुानाविजहनं गोचर- 
सम्पजञ्जं । अभिक्कमनादीनं धातु-आदिवसेन पविचयो असम्मोहसम्पजञ्ञं । सन्ब- 
कम्मद्रानभावनानुयुत्तानं सब्बयोगीनं सब्बदा उपकारका इमे द्वे धम्मा पारिपन्थकहुरणतो 
भावनावड्ढनतो च । यथाह--"द्रे धम्मा बहुकारा सति च सम्पजञ्जञ्चा'” ति" । 


कस्मपथ रासिण्णना 


अभिज्क्ञादयो विय अनभिज्ज्ञादयोपि न एकन्तं कम्मपथभूता येवा ति आह “कम्मपथता 
तंसभागवाही'' ति । मनोकम्मपथभावेन पवत्तनकम्ममावतो हि एतेसं कम्मपथरासिभावेन 
सङ्गहो, न सन्बदां कम्मपथा येवा ति। तेन यो अञ्जो पि धम्मो अनियतो कम्मपथभावेन 
पाक्टो च, तस्स पि कम्मपथतावचनं न विरज्ती ति दस्सेति। 


पस्सद्धादिथुगलवण्णना 
[१००-म०] समं ति सम्मा । चेतियवन्दनादि-अ्थं ति चेतियवन्दनादिहेतु । समथचतुसच्च- 
कम्मदानवसेन तम्भेदवसेन च सब्वकम्मदुानमावनाभियुत्तानं मुदुमज्ज्षिमतिकखिन्द्रियतादिभेदवसेन 
सन्बयोगीनं चित्तस्स॒रीनुदढधच्चादिकालवसेन सब्बदा हिताहितघम्मूपलक्वणभावतो यथासभावं 
पटिवेधभावतो च सतिसम्पजजञ्जानं पारिबन्धकहरणभावनावडूनानि अविसेसतो दटुन्बानि । यथा 
अप्पनाकोसल्लेन विना समथो समथमन्तरेन यथाभृतावबोधो च नत्थीति नानाक्खणिका समाधिपञ्जा 
अञ्जमञ्जस्स विसेसकारणं, एवं पदिवेषे एकक्छणिका पी ति दस्सेन्तो भह ““अन्नमन्नं 


१. दी० ३६२११। 
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युगे नद्धा विया ति युगनद्धा, अञ्जमञ्जं निमित्तभावेन समं पवत्ता ति अत्थो । 
“पुन च परं आवुसो, भिक्लु समथविपस्सनं युगनद्धं भावेति” ति, हि सुत्ते एतेसं 
युगनद्धता वत्ता । सब्वकुसलधम्मेसु कीनुदच्वाभावो एतेहि द्वीहि समं यत्तेहीति 
''वीरिससमाधियोजनत्थाया'” ति आह योगवचनत्थाया ति अत्थो । 


येवापनकवण्णना 


रूपाभावेना ति रुप्पनाभावेन । धम्मा ति एतस्स अत्थो सभावतो उपलन्भमाना 
ति। मेत्तापुब्बभागो ति अप्पनाप्पत्ताय मेत्ताय [ ९३-म० ] पुन्बभागो, परिकम्ममेत्ता 
एतस्मि चित्ते अत्थीति अत्थो । विरतिवसेना ति वचीपवत्तिया न परेति, किन्तु 
विरतियोगेना ति अत्थो । अपण्णकड्कानी ति अविरद्धङ्खानि। यथा तथा वा आरम्मणे 
विनिच्छयनं अधिमुच्चनं । न हि अनधिमुच्चन्तो पाणातिपातादीसु दानादीसु वा पव 
तति, सद्धा पन पसादनीयेसु पसादाधिमोक्खो ति अयमेतेसं विसेसो । दारकस्स विय 
इतो चितो च संसप्पनस्स करिस्सामि न करिस्सामीति अविनिच्छयस्स परटिपक्खछकिरिया 
असंसप्पनं । पुरिममनतो ति भवङद्धतो । विसदिसं वीथिजवनं मनं करोती ति मन- 
 सिकारसामञ्जेन वोथिजवनपटिपादके दस्तेति । तेसु धम्मेसु ति चित्तचेतसिकधम्भेसु । ` 


निमित्तभावेना'” ति । पञ्जाय हि सातिसयं अवभासियमाने विसये समाधि एकफत्तवसेन अप्येतु 
सक्कोति, समाधिम्हि च मञ्क्षिमं समथनिमित्तं पटिपन्ने पन्ना आरम्मणेसु विसदा वहतीति । 
समं पवत्ता ति अञ्जमञ्नानतिवत्तनेन समं अविसमं एकरसभावेन पवत्ता । भअज्जमञ्ज- 
सहायभावृूपगमनेन योगिनो मनोरथवुराकडने रथधुराकट्ने विय भानानिय्ययुगो युगलको हृत्वा 
अञ्जमज्जानतिवत्तमानेन नद्धा बद्धा विया ति वा युगनद्धा । अधिचित्तमनुयुत्तेहि वीरियसमाधयो 
समं योजेतब्बा ति इमस्स ॒विसेसस्स॒दस्सनत्थं पुब्बे गहिता पि ते पुन गहिता ति दस्पेतुं 
वीरियसमाधियोजनत्थाया ति अदटुकथायं वुत्तं तं पन समाधिवीरिययोगस्स विभावनं होति ति 
“योगवचनस्थाया ति अत्थो ति आह । 
येवापनकवण्णना 
यथा तथा वा ति सम्मा मिच्छा वा। अनधिसुच्चन्तो ति “इदं करिश्सामि, एतं 
करिस्सामी' ति एवं पवत्तपुब्बभागसन्नदरानहेतुकेन पयोगकालसन्निटरानेन अनिच्छन्तो । यत्थ 
हि अनिच्छयो, तत्थ अप्पटिपत्ति एवा ति । संसप्पनं संसयो । सो हि “आसष्पना परिसप्यना"' | 
ति वृत्तो । असति पि व्यापारे तत्रमज्छत्तताय सति तंसम्पयुत्तधम्भा सकसककिच्चवसेन 


१.७२: १६३; खु० ९: ३३८ परिसम्भिदममगगे। 
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अतदारम्मणत्ते पि हि तेसु समप्पवत्तेषु उदासीनभावतो तत्रमञ्छत्तता ति वुच्चति । 
अकीनानुद्धतप्यवत्तिपच्चयत्ता ऊनाधिकनिवारणरसा)। कायदुच्चरितादिवत्थूनं ति पाणा- 
दीनं । अमहना महूनपटिपक्खभावो व । 


तं-तं-रासिकिच्चवसेन विभागरहिता अचविभत्तिक्ा। एत्था ति एतेसु सविभत्ति- 
केसु दुतियद्रानादीसु पि भाजियमानेसु अपुन्बं नत्थीति अत्थो । पदं परितं ति ज्ञानादि- 
पदं पञ्चकादिवसेन परितं । पञ्च हि अङ्कानि [ ७०-सी° ] ्रानपदस्स अत्थो, तेसु 
एकस्मिञ्च उने ज्ञानपदं ऊनं होतीति । पदसमूहो पदकोदरासो वा तं तमेव वा पदं, 
अवृत्तं हापितं नाम होतीति वुत्तं “रितं " ति । वृत्तस्मिञ्जेव वुच्चमाने अनेकेसं 
पुरिससददानं विय कोचि सम्बन्धो नत्थोति मज्जमानो आह “अननुसन्धिका कथा“ 
ति। अन्तरन्तरा वृत्तस्मिञ्जेव वुच्चमाने अनुक्कमेन धम्मा कथिता न होन्तीति आह 
"“उप्परिपादिया" ति । फस्सपच्चमकरासि सन्बचित्तुप्पादसाधारणवसेन चतुक्खन्धतप्प- 
चज्चयसङ्खहवसेन च वुत्तो । यथावृत्तेसु पन॒रासीसु एकरासिकिच्चस्स पि अभावा 
छन्दादयो येवापनकवसेन वृत्ता । वृत्तानम्पि च धम्मानं यथा वेदनादीनं ज्ानङ्गादि- 
भावो वृत्तो, न एवं सोवचस्सताकल्याणमित्ततादिविसेसो वृत्तो ति तस्स सङ्खण्हनत्थं 
केचि धम्मे विसु ठपेत्वा ते च तच्च विसेसं “येवापना'” ति आह । वेनेय्यज्ज्ञासयवसेन 
वा सावसेसे धम्मे वत्वा “ये वा पना” ति वृत्तं । 

येवापनकवण्णनानिद्िता । 
धम्मुटेसवारकथावण्णनानिद्विता । 





अनूनानधिकताथ अलीन-अनुद्धतताय च संवत्तन्तीति सा तेसं तथापवत्तिया पच्चयभूता उनाधिक- 
भावं निवारेति विया ति ऊनाधिकनिवारणरसा वृत्ता । तथा पवत्तिपच्चयत्ता येव तेसु धम्मेसु 
मञक्षत्तता ति च वृत्ता, | च 
[१०१] श्ानपदस्सा ति श्चान-सदृस्स । तेसू ति पञ्चसु । पञ्च हि अङ्गानि क्ानपद्स्स अवस्थो 
ति इदं संवण्णियमानत्ता येव इमं चित्तप्पादं सभ्धाय वृत्तं 1 नहि सम्बर्मि चित्तष्पदि पञ्चेव 
कषानङ्खानि । पदसमूहो वाक्यं, पदकोटासो वा फस्सपञ्चमकादि घम्मरासि । वुत्तं पूरितं ति 
छपण्णासादिताय पूरणवसेन । फष्सपच्चया वेदना “शुरो वेदेति, पुटो सञ्जानाती' ति 
आदिवचनतो१ फस्सो वेदनादोनं पच्चयो । यदि पि छन्दादयो यथावृत्तरासिकिच्चाभावतो तेषु 
न वत्तम्बा, विसं रासि-अन्तरभावेन पन सरूपतो वत्तव्वा ति चोदनं मनसि कत्वा " बुत्ता- 
नस्पी'" ति आदिमाह । | 
. धम्मुरेसवारकथावण्णना निदिता 
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कामावचरकुसरूनिदेसवारक्थावेण्णन। १६४ 


कामावचरकृसलनिहेसवारकथावण्णना 


| ९४-म° | फुसनकवसेना ति सन्ते असन्ते पि विसये आपाथगते चित्तस्स सन्नि- 
पतनवसेन “चित्तं मनो ति आदीसु* विय किच्चविसेसं, “मानसं"" ति आदीसु" 
विय समाने अत्थे सदह्विसेसं, ““पण्डरं'" ति आदीसु* विय गुणविसेसं, “चेतसिकं सातं” 
ति आदीसु* विय निस्सयविसेसं, “चित्तस्स ठिती ति , आदोसुः विय अज्जरस्स 
अवत्थाभावविसेसं, “जलुन्मना'' ति आदीसु3 विय अञ्जस्स किरियाभावविसेसं, ¦ अलु 
न्भितत्तं" ति आदीसु3 विय अञ्जस्स किरियाभावभूतताविसेसं ति आदिकं अन- 
पक्खित्वा धम्ममत्तदीपनं सभावपदं । फुसन्तस्स हि चित्तस्स फुषनकिरिया फुसना- 
कारो । सम्फुसना ति आरम्मणसमागमपुसना, न पटिलाभसम्पुसना । सम्फुसितस्स 





कामावचरकुसल.निटेसवारकथावण्णना 

२. सन्ते ति सभावतो विज्जमाने । फस्सस्स॒ विसयविसयीनं सन्निपतनाकारेन गहैतज्बत्ता 
सनं विसये चित्तस्स सन्निपतनं वुत्तं । “चिन्तनदरेन चित्त, मननदुन मनो" ति आदिना 
चित्तादिसहा चिन्तनादिब्यापारमुखेन अत्तनो अत्थं विभावेन्तीति आह ““चित्तं मनो ति 
आदूसु विद्य किञ्चतिसेसं अनपेक्खित्वा' ति। यथा लोके विकतमेव वेकत, विसयो एव 
वेखयं ति वुच्चति एवं मनो येव मानसं ति सदमत्तविसेसो । नीरादिसदा विय वत्थादोसु 
चित्तेसु परिमुद्ध भावनिबन्धना पण्डर-सदस्स पवत्तीं ति तस्स गुणविसेखा-पेकलता वृत्ता । यथा 
कायिक सातं ति एत्य कायप्पसादनिस्सितं ति अत्थो, वं चेतसिकं सातं ति एत्थ 
वेतोनिस्सितं सातं ति निस्सथविसेसा-पेकता वुत्ता । एकक्लणिका नानाक्डणिका च ॒चित्तस्स 
ठिति नाम, तस्स अवत्थाविसेसो ति अवत्थाविसेसा-पेक्लो चित्तस्स ठ्ती ति एवंपकारो 
निहेसो । "न दुढ्मती"” ति वुत्तस्स चित्तस्स, पुग्गरस्स वा पवत्ति-आकारभावेन अलुढ्मना 
ति अलोभो वृत्तो ति अन्नस्स किरियामावविसेखा-पेक्खो अलग्मना ति निहेसो । वुत्तनयेनेव 
अुन्मिततरस भावो अलुन्मितत्तं ति अयं निटेसो अन्नस्स भावभूतताविसेसा.पेक्खो तत्तो । 
कततृकरणभावादयो सभावधम्मानं भन्ज्ञारोपनवसेनेव [ १०२-म० ] सिक्सन्ति, भावनिरेसो प्रन 
भनज्कषारोपनानपेक्लो, ततो येव च विसेसन्तरविनिमृत्तो विनिवत्तो विसेसतो निज्जीवभावविभावतो 
सभावनिदेसो नाम होती ति फस्सो ति इदं फुषनदन “धम्ममत्तदीपनं सभावपदं'” ति 
वुत्तं । भारम्मणं फुसन्तस्स॒चित्तस्स पवत्ति-आकारो फुसननब्यापारो होती ति `फुसनकिरिया 
फु्नाकारो'' ति वृत्तं । सम्फुसना ति सं-षदो “समुदयो” ति आदीसु विय समागमत्थ- 
दोपको ति आह ““समागमफुसना”” ति । “फुप्ामि नेक्वम्मसुखं ति आदीसु* पटिलाभो पि 
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आरम्मणेन समागतस्य चित्तस्स भावो सम्फुसितत्तं । यसिमि सति चित्तं सम्फुसितं ति 
वुच्चति, सो तस्स भावो । एवं अन्तेसु पि भावनिदैसेसु ददुब्बं । 

अपरस्य वेवचनस्स, अपरेन वा ॒पुरिमत्थस्स दीपना अषपरदीपना । ' पण्डिच्चं 
कोसल्लं” ति एवमादयो पञ्जाविसेसा नानाकारे कन्भमाना पि एकरस्मि चित्ते 
रुन्भन्ति । एकस्मिञ्च विसेसे इतरे पि अनुगता होन्तीति दस्सेतुं तथा विभक्ति अत्थतो 
विभक्ति होति अत्थनानत्तेन कतत्ता। अथ वा यथा कोधो कूज्ज्ना कुञ्कितत्तं'' 
ति, सभावाकारभावनिदेसेहि कोधो ति एवमाकारो व अत्थो वुत्तो, न एवमिध, इध 
पन पण्डितादिभावाकारभिन्नो अत्थो वृत्तो ति इदं विभत्तिगमनं अत्थवसेन होति । 
सम्पुसितत्तं ति एत्था पि न ' "फस्सो" ति एवमाकारो व॒ अत्थो वृत्तो । सम्फस्सो 
ति एवमाकारो पनं वृत्तो ति अत्थतो विभत्तिगमनं ति वृत्त । 


दोसो व्यापादो ति उदैसे पि नामनानत्तेन नानाभूतो उद । निदसे पि तेनेव 
[ ७१-सी° ] नानत्तेन निदो । एको व खन्धो होती ति एकेन खन्धसटेन वत्तञ्बतं 
सन्धायाह । चेतना ति सद्कारक्लन्धं दस्सेति तप्पमुखत्ता । असद्धस्ना ति असतं, 
असन्तो वा धम्मा, नवां सद्धम्मा ति असद्धम्मा ति असद्धम्मवचनीयभावेन एकी- 





फुसना सम्फुसना ति च वृच्चती ति आह (न परटिरू।भसम्फुसना'' ति । 


अपरेन वेवचतेन । बदहूस्पुतभावसम्पादिताय पञ्जाय पण्डिच्च-परिय यो । सिषप्पायतनादीसु 
दक्खतामूताय कोसल्छ-परियायो, यत्य कत्थचि तिक्वसुखुमाय नेषुन्न-परियायो, सम्मा धम्मे 
यञ्जपेन्तिया वेमन्या-परियायो ति एवमादिना तेसु तेसु पञ्जाविसेसेमु ते ते परियायविसेसा 
विसेसेन पवत्ता ति तेसं पञ्नाविसेसानं नानाकले लन्ममानता वृत्ता, इतरे पि अनुगता 
होन्ति येभुग्येना ति अधिप्पायो । अस्थनानत्तेन पञ्जादि-अत्थविसेसेन । कोधो ऊुञ्क्षना ऊुञ्द्ितत्तं 
ति एवंपकारा निदेसा सभावाकारभावदीपनवसेन ब्यञ्खनवसेनेव विभागवचनं । पण्डिच्चं ति 
आदयो पञ्जाविसेसनिबन्धनत्ता अत्थवसेन विभाशवचनं ति ईइममत्थमाह ` 'अथवा'' ति आदिना । 
एवमाकारो पना ति पुरिमाकारतो विसेसो अत्थतो विभत्तिगमनस्स कारणं वृत्तं । 


पटिक्लिपनं पटिसेधनं पटिक्खेपो, तस्स नानत्तं विसेसो पटिक्लेपनानत्तं, सद्धम्मगर्ताय 
पटिक्षखेपो सद्धम्मगरुतापटिक्लेपो, तेन सद्धम्मगरुतापदिक्छेपेन नानत्तं सद्धम्मगर्तापटिक्खेपनान तत । 
तं सद्धम्भगरुतापटिक्खेपनानत्तं पन कोषगरुतादिभेदभिन्नं ति ` “कोधगरुतादिविसिदधेना'” ति वृत्तं । 
कोघादीदि विसिदो भिन्नो सद्धम्मगरूताय पटिक्खेपो पटिसेधनं कोधादिविसिद्रुपटिक्खेपो । 





१, अभि०१:२४१। 
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भूतो पि असद्धम्मो कोधगरुतादिविसिद्रुन सद्धम्मगरुतापटिक्खेपनानत्तेन नानत्तं गतो 
ति [ ९५-म० ] “च्तारो” ति वृत्तं। न सद्धम्मगरुता ति वृच्चमाना वा असद्धम्म- 
गरुता असद्धम्मगरूताभावेन एकीभूता पि कोधादिविसिदुपटिक्खेपनानत्तेन नान्तं गता । 
पटिपक्छो वा पटिव्िखपीयति तेन, सयं वा पटिक्िपतीति परिक्खेपो ति वुच्चतीति 
सद्धम्मगरुतापटिक्वेपनानत्तेन असद्धम्मगरूता असद्धम्मा वा नान्तं गता । अलोभो ति 
आदीनं, फस्सादीहि नानत्तं लोभादिविसिद्रेन पदिक्खेषेन लोभादिपटिपक्खेन वा वेदि. 
तब्बं । अलोभादोसामोहानं अञ्जमञ्जनानत्तं यथावृत्तेन पटिक्खेपनानत्तेन योजेतन्बं । 
पदत्थस्स पदन्तरेन विभवनं पदत्थुति । तेन हि तं पदं महत्थं ति दीपितं होति 


कोधगरुतादि येव, तस्स नानेन सद्धम्मगरतापदिपक्खनानत्तेना ति कोधगरुता सद्धम्मगरुताय 
पटिपक्खो ¦ मक्वलामसक्कारगरुता सद्धम्मगरुताय पदटिपक्लो ति सद्धम्मगरुताय पटिपक्छभाव- 
विसेसेन [ १०३-म० ] असद्धम्मगर्तातम्मावेन एकीभूता पि नान्त गता । यस्मा पत कोधो 
अत्थतो दोसो येव । मक्खो दोसप्पघाना परगुणविद्धसनाकारप्पवत्ता अकृसला खना । तग्यरुता 
च तेसं सादर-अभिसङ्खरणवसेन पवत्तनमेव । छामगरूता चतु पच्चयानं सक्कारगरुता, 
तेसं येव ॒सुसद्कृतानं कद्धकामता । तदुमयेसु च आदरकिरिया तथाषवत्ता इच्छा येव, तस्मा 
““सद्धम्मगरुतापटिपक्ठनानत्तेन असद्धम्मा नान्तं गता” ति वृत्तं । तथा हि चत्तारो असद्धम्मा 
इच्चेव उद्दा । असद्धम्मगरुता ति एत्थ च॒ पुरिमस्मि विकप्पे “न. सद्धम्मगर्ता' ति 
सद्धभ्मगरुता न होती ति अत्थो । दुतियस्मि सद्धम्मगरुताय पटिपक्खो ति सद्धम्मगरुता एव 
वा पदिपक्खो, तस्स नानत्तेन सद्धम्मगरुतापटिपक्खनानत्तेना ति एवमेत्थ अत्थो दटुब्बो । 
कोधमक्लगर्तानं हि सद्धम्भविसया पवत्तिभमेदमिन्वा मेत्ता॒ पटिपक्लो । लाभसक्कारगरुता = 
अप्पिच्छता सन्तोसा । तेन कोधगस्ता न सद्धम्मगरुता ति कोधगरुता कायचि सद्धम्मगर्ताय 
पटिपक्लो ति अयमत्थो वृत्तो होति। तथा मक्छगरतादोसु पि। एवच्च कत्वा ` "वत्तारो 
सद्धम्पा सद्धम्मगरूता न कोधगरुता""ˆप० “` 'सद्धम्मगरुता न सक्कारगरुता' ति आगततन्ति 
पि समत्थिता भवति । लोभो न होती ति अरोभो लुढ्मना न होती ति अदछबमना ति 
एवमादिको अकोभो ति आदनं लोभादिविसिटो पटिक्लेपो ` फस्सो फुसना'" ति आदिकैहि 
विसदिसभावतो ““फस्खादीहि नानत्तं' ति वृत्तो । रस्सादीही ति चेत्य अल्ढ्भनादयो पि 
आदि-सदेन सङ्गहिता ति दद्ब्बं । रोभादिपदिपक्खेना ति छोभपटिपक्वो अलोभो' ति 
आदिना योजेतब्बं । सेसं पुरिमसदिसमेव । अखोभादोसामोहानं विधुरताय पटिपक्खभावेन च 
लम्भमानो अञ्जमञ्जविसदिसो कोभादिविसिद्ुपटिक्खेपमावेन लोभादिपटिपक्व भविन च बिञ्जाय- 








३. आदीनि-सौी० । २. अं० २; ४९। 








१६६ भभिधम्ममूरटीका-अनुटीकां 
अलङ्कुतच्चा ति । अत्थविसेसाभावे पि आभरणवसेन च आदरवसेन च पून वचनं 
दह कम्मं । 

तज्जं ति तस्स फलस्स॒अनुच्छविकं । न केवलं निदिसियमानं सातमेव अधिकतं, 
अथ खो यथानिद्िद्रानि भआरम्मणानि पी ति “तेहि वा" ति आदि वृत्तं। तस्स 
वा जाता कारणभावेन फस्सत्तं पवत्ता ति तज्जा । तं-समङ्गोपुग्गलं, सम्पयुत्तधम्मे वा 
अत्तनि सादथतीति सातं दकारस्स त-कारं कत्वा सुद्‌टु खादति, खणति वा दुक्लं 
ति सुखं । 

पासो ति रागपासो । सो हि निरावरणत्ता अन्तक्िकलचरो । अकुसलम्पि पण्डरं 
ति वत्तं, को पन वादो कुसलं ति अधिप्पायो। तं हि पण्डरतो निक्लन्तं सथच्च 
पण्डरं ति। अथ वा सन्बम्पि चित्तं सभावतो पण्डरमेव, आगन्तुकोपविकलेसवोदानेहि 
पन सावज्जानवञ्जानं उपक्किलिद्रुविसुद्धतरता होन्तीति। दरप्पमाणेसु सिलादोसु 
खन्धपञ्जत्तिया अभावा किञ्चि निमित्तं अनपेवितत्वा दारुम्हि पवत्ता खन्धपञ्ज- 
तीति “पण्णत्तिमत्तदेना” ति वुत्तं । तं-सदेन मनोविञ्जाणधातु येव वुच्चेय्य निदिषि- 
तन्बत्ता ति न तस्सा तज्जता। तेहि आरम्मणेहि जाता तज्जा ति च वुच्चमाने 
सम्फस्पजता न वत्तव्वा। न हि सो आरम्मणं, ना पि विसेसपच्चयो। “भतिण्णं 
सर्गेति फस्सो" ति विञ्जाणमेव फस्सस्स॒विसेसपच्चयो ति वृत्तो ति तस्मा न 
विञ्जाणं विसेसपच्चयभूतं सम्फस्तजताय तज्जामनोविजञ्जाणधातुसम्फस्सजापञ्जत्ति 
रमति, न च तदेव तस्स कारणभावेन फलभावेन च वुच्चमानं सुविञ्जेययं होतीति । 


क~ 
-- - --- ` -- -~~~ ~ 
क 1 का 1 


तीति आहं ““अकोम।"".१०“"“योजेतब्बं'" ति । बहूहि पकारेहि दीपेतब्बत्यता महस्थता । 
आद्रवसेन सोतूनं । 

३. यदि पि एकस्मि खणे एकं येव आरम्मणं होति, छसु पि पन आरम्मणेसु उप्पत्तिरहत्ता 
“तेहि वा" ति आदि वृत्तं । तस्सा ति सातस्स सुखस्स। जाता ति एतस्स अत्थं दस्सेतु 
(“कारणमावेन फस्सत्थं पवनत्ता' ति वृत्तं । इदं वृत्तं होति-यथा चेतसिकरसातु्नङ्खाता [ १०४-म० ] 
सोमनस्सवेदना सहेव उप्पज्जति, एवं तदनुरूपफस्ससहिता हत्वा पवत्ता तज्जा ति वृत्ता । 
साद्यतो ति अध्िगमासीसाय अनञ्जनिन्नं करोति । 

५. न तस्सा तज्ता ति तस्सा मनोविञ्जाण-घातुया तस्सारूप्पा ““तस्स जाता ति वा उभयथा 
पि तज्जता न युन्जति । यदि पि फस्सो विन्नाणस्स विसेसपच्चयो न होति, तथापिसो तस्स 


पच्चयो होति येवा ति तस्स तज्जामनोविज्जाणधातुसम्फस्सजता वत्तव्बा ति चोदनं सन्धायाह्‌ 
न च तदेवा" ति आदि । तेहि आरम्मणेहि जाता तज्जाति इमिना पि अत्वेन तज्जामनो. 








४८ 
1 
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किंवा एतेन, यथा भगवता वृत्ता तंसमावा येवते धम्माति न एवंविधेसु कारणं 
मग्गितन्बं । | 

[ ९६-म० ] एवं तक्कनवसेन रोकसिद्धेना ति अधिप्पायो । एवञ्चेवञ्च भवितन्बं 
ति विविधं तक्कनं कूपे विय उदकस्स आरम्मणस्स भआकड्ढनं वितक्कनं । 

समन्ततो चरणं विचरणं । 

अत्तमनता ति एत्थ अत्त-सहेन न चित्तं वृत्तं । न हि चित्तस्स मनो अत्थीति। 
अत्तमनस्स पन [ ७२-सी° ] पुरगलस्स भावो अत्तमनता ति वत्वा पुन पुग्गकदिद्धि- 
निसेधनत्थं “चित्तस्ता'” ति वुत्तं । 

न॒ बलवती, कस्मा अवद्रिति वृत्ता ति? एकम्गचित्तेन पाणवधादिकरणे तथा 
अवदुनमत्तभावतो । विरूपं, विविधं वा संहरणं विक्रिरणं विसाहारो संहरणं वा 
सम्पिण्डनं, तदभावो विसाहारो । 


अज्जास्मि परिपाये ति अञ्जस्मि कारणे । समानधिकरणमभावो द्विन्नं बहूनं वा पदानं 
एकस्मि अत्थे पवत्ति । 

आरम्भति चा ति आपज्जति च । उद्धं यमनं उथ्यामो । धुरं ति निप्फादेतुं आरद 
कुसलं, परिञ्जं वा । 


तिण्णं ति बुद्धादीनं । चित्ते आरम्मणस्स उपदानं जोतनञ्च सति येवा ति तस्सा 
एतं कच्क्खणं । 





विञ्ञाणधातुसम्फस्सना ति वत्तु न सक्का । विजञ्जाणस्स पन तज्जतापज्जत्ति लन्भतेव । तथा 
हि कि वा एतेना” ति आदिना फस्सादीनं तथा देसेतन्बतं आह्‌ । 


७. चित्तस्स॒भआरम्मणे आनयनाकारप्पवत्तो वितक्को अत्थतो आरम्मणं तत्थ आकडुन्तो 
विय होती ति “आरम्मणस्स आकड्ढनं वितक्कनं'' ति वृत्तं । 


८* ञारम्मणस्स॒ भअनुमज्जनाकारप्पदत्तो विचारो तत्थ परिन्भमन्तो विय समन्ततो चरन्तो 
विय च होतो ति “समन्ततो चरणं विचरणं" ति वृत्तं । 


११. तथा अवहानमत्तमावतो ति पाणवधादिसाधन-अवद्ानमत्तभावतो, न बङुवभावतो ति 
अधिप्पायो । 


१४. येन ॒धम्मेन चित्ते आरम्मणं उपतिद्रुति जोतति च, सो धम्मो उपदानं जोतनं ति 
वृत्तो ति आह “उपान जोतनन्च सति येवा"' ति । 








१६८ अभिधम्ममूरुटोका-अनुरीका 


पासाणसक्छरवालिकादिरहिता भूमि सण्टा ति “शसण्हुदरुना'" ति वुत्तं । 

अथन्ती ति एककम्मनिन्वत्तमनुस्सादिसन्तति-अविच्छेदवसेन पयत्तन्ति । कुसलाकुंसलेसु 
पि हि जीवितं इन्द्रियपच्चयभावेन सम्पतते पवत्तयमानमेव तदविच्छेदस्स पच्चयो होति । 

यं हिरीयतौ ति हिरीयति-सदेन वृत्तो भावो यं-सदेन वुच्चतौ ति यं ति भावनपुंसकं 
वा एतं दटुब्बं । हिरिथितब्बेना ति च हैतु-अत्थे करणवचनं युज्जति । 

[९७-म०] अलढ्भनकवसेना ति एत्थ अलुढ्मनमेव अलुन्भनकं ति भावनिहेसो ददुब्बो । 
` अब्यापनज्जो ति ब्यापादेन दुक्खेन दोमनस्ससङ्कतिन दोसेन विय न व्यापादेतब्बो 
ति पि अत्थो युञ्जति। | 

थिनमिद्धादिपटिपक्छ भावेन कुसरुधम्मे अनिच्चादिमनसिकारे च सीघं सीघं परिवत्तन- 
समत्थता छहूपरिणामता, अविज्जानीवरणानं हि तण्हासंयोजनानं सत्तानं अकुसरप्पवत्ति 
पकतिभूता ति न तत्थ लहुपरिणामताय अत्थो । तेसञ्च भावो गरूता येवा ति तब्बि- 
धुरसभावानं ल्हृता दद्ुब्रा । सा हि पवत्तमाना सीघं भवद्धवुदरानस्स पच्चयो होति । 

ये च घम्मा मोहसम्पयुत्ता विय अविपन्नलहुता, तेसञ्च कुसलकरणे अप्पटिघातो 
मुदुता । अप्पटिधातेन मुदूतादिरूपसदिसताय अरूपधम्मानम्पि मृदुता मह्वतादि 
आदि वुत्तं । । 

सिनेहुवसेन किलिन्नं अतिमुदृकं चित्तं अकम्मञ्ञं होति विनं विय सुवण्णं, 
मानादिवसेन अतिथद्धञ्च अतापितं विय सुवण्णं, यं पनानुरूपमुदृतायुत्तं, तं कम्मञ्जं होति 
युत्तमहवं विय सुवण्णं । तस्सेव मुदुकस्स यो कम्मञ्ञाकारो, सा कम्मञ्जता ति 
मुदूताविसिदा कम्मञ्जता वेदितन्बा । 





१६. सण्ह्धेना ति सुखुमदेन । 

३०. भावो ति हिरियनं वदति । 

३३. न ब्यापादेतब्बो ति अन्यापज्ज-सदहस्स कम्मत्थतं आह्‌ । 

४२-४३. यदि अनवज्जधम्भानं सीघसीघपरिवत्तनसमत्थता लुता, आवज्जघम्मानं कथं ति 
आह ““आविज्जानीवरणानं'” ति नादि । तेसं [ १०५-म० ] भावो गर्ता ति एतेन सतिपि 
सब्बेसं अरूपधम्मानं समानखणत्ते मोहसम्पयुत्तानं सातिसयो दन्धो पवत्ति-भाक्षारो ति दस्सेति । 
सो पन तेसं दन्धाकारो सन्ताने पाकंटो होति । | 

 ४४-४५. अष्पटिघातो अविलोमनं । 

४६-४७. किङिन्नं ति अवस्सुतं । 








। ~ न्व क इ -- ¬>) ~ 
नअ 


कामावचरङ्त्रूकोटासवारकथावण्णमा १६९ 


पच्चोसक्कनभावेन पवत्तं अकूसलमेव पच्चोसक्कनं । एकवसति अनेसना नाम वेज्ज- 
कम्मं करोति, दूतकम्मं करोति, पहिणकम्मं करोति, गण्डं फालेति, अरुमक्छनं देति, 
उद्धं विरेचनं देति, अधोविरेचनं देति, नल्थुतेलं पचति, चक्खुतेरं पचति, वेढदानं देति, 
पण्णदानं देति, पुष्फदानं देति, फलदानं देति, सिनानदानं देति, दन्तकटुदानं देति, मुखो- 
दकदानं देति, चुण्णदानं देति, मत्तिकादानं देति, चाटुककम्मं करोति, मुग्गसूपियं, 
पारिभटयं, जङ्घपेऽनियं द्वावीसतिमं दूतकम्मेन सदिसं, तस्मा एकवीसति । छ 
अगोचरा वेसियागोचरो, [ ७३-सी° ] विधवा-थुल्लकुमा री-पण्डक-पानागार-भिक्लुनी- 
अगोचरो ति। सङ्केपतो ति सरूपेन अनृदिदुत्ता “तत्थ कतमो ' छन्दो" ति आदि 
[ ९८-म° | न सक्का वत्तु ति “यो छन्दो छन्दिकता” ति आदि निसं सद्िपित्वा 
चे वा पना'' ति निहेसो कतो ति अत्थो, 


निहेसवारकथावण्णना निदिता । 


कोट सवारवण्णना 


निदेसवारे पुच्छादोनं पच्चेकं अनेकत्ते पि पुच्छादिभावेन एकन्तं उपनेत्वा चतुपरि- 
च्छेदता वुत्ता । चत्तारो दे ति एवमादिकं स्भिपित्वा सह वा गहणं सङ्कहो । उपेत्वा 
येवापनके ति सद्खहेतब्बे सन्धाय वृत्तं। ते हि विसु विसं उद्दुत्ता निदिदुत्ता च 


विप्पकिण्णा ति सङद्धहैतन्बा होन्ति, न येवापनका सङ्खहगमनेनेव तथा अविप्पकिण्णत्ता । 


पच्चोसक्कनं माया या अच्चसरा ति पि वुच्वति। अरुमक्नं वणालेपनं । वेल एव 
दातन्बभावेन परिग्गदहितो वेददानं नाम । 
निद्देसवारकथावण्णना निदिता । 


कोटासवारकथावण्णना 


ते ति फस्सपञ्चमकादयो । सङ्गहगमनेनेवा ति साघारणतादिना केनचि सदिस्तताकेसेन, 
न ॒फस्सादयो विय विसु घम्मभावेनेवा ति अत्थो । तथा अविष्पकिण्णत्ता ति फस्सादयो 
विय सरूपेन विसु विसुं अवृत्तत्ता । यदि पि छन्दादयो सङ्खहसुञ्जतवारेसु पि सरूपेन न वृत्ता, 
खन्धायतनधातुरासौसु पन सङ्खहिता येवा ति दस्सेतुं “स्मा पना ति आदिमाह। तं- 
निदेसो ति सङ्खारक्छन्धनिद्देसे । खन्धानं धातायतनमावे ब्यभिचाराभावतो अखन्धभावनिवारणेन 


 अनायतनाधातुभावनिवारणम्पि ददुन्बं । -न येवापनका स्पेतव्वा ति खन्धादिरासि-अन्तोगधतं 


सन्धाय वृत्तं । उद्देसादीसु पन “येवापनात्वेव वुत्तानं तेसं तथा येव सङ्गहो युत्तो" ति 
टुकथायं '“ठपेत्वा येवापनके'" ति वृत्तं । सरूपेन अवृत्तानम्पि चित्तप्पादपरियापन्नानं खन्धादिभावो 
२९ 








१७० | अमिधम्ममूरूटीका-भजुटीका 
यस्मा पन सद्धारक्खन्धपरियापन्ना होन्ति, तस्मा तं-निहेसे अखन्धभावनिवारणत्थं 
यव्रापनात्वेव वृत्ता ति न येवापनका ठपेतब्बा ति । 

पच्चयसङ्कातेना ति आहारपच्चयसङ्खातेना ति वुत्त होति । अथ वा “हेतु 


` पच्चयो” ति एतेसु द्वीसु जनको हेतु उपत्थम्भको पच्चयो ति एवं विसेसवन्तेसु 


पच्चयसङ्कातेन । यथा हि कबठीकाराहारो* ओजद्रुमकरूपाहरणेन रूपकायं उपत्थ- 
म्मेति एवमिमे पि वेदनादि-आहरणेन नामकायं ति । तथा च होन्ती ति साधारणे 
सहजातादिपच्चये सन्धायाह । अञ्जथा चा ति अञ्जेन च एकेनाकारेन पच्चया होन्ति 
येवा ति आहारा ति वुच्चन्तीति अत्थो । तस्मा आाहुरणकिच्चरहितानं हेतु-जधिपति- 
आदीन नस्थि आहारभावप्पसद्धो । तिस्सो च वेदना बाहरती ति आदि यथासम्भव- 
वसेन वुत्तं, न इमस्मि येव चित्ते फस्सादिवसेन । तयो च भवे ति कामादिभवभूतं 
विञ्ञाणं विसेसेन, अविसेसेन च पञ्चुपादानक्लन्धे । 

आरम्मणं उपगन्त्वा निज्घ्लायनं चिन्तनं उंपनिज्क्षायनं । हत्वद्रुना ति उपायत्थेन, 
न मृत्येन । पुब्बभागे गतो पटिपन्नो नानाव्खणिको अटङ्िको मग्गो लोकुत्तरकलणे 
व॒ सह्‌ पवत्तो यथागतमग्गो ति वुत्तो । विपस्सनाक्वणतो पुज्बे व॒ कायकम्मादीनं 
सुपरिसुद्धताय अदुद्धिकमग्गुपनिस्सयस्स ` अरियो अद्ुद््िको मग्गो भावनापारिपूरि? 





न वारेतब्बो ति न येवापनका ठपेतव्बा ति वृत्तं ति उभयेसम्पि अधिप्पायो वेदितञ्बो । 


आहारपच्चयसङ्कातेना ति उपत्थम्भकपच्चयसङ्कातेन । सो च भआहारानं उपत्थम्भकभावो 
पाकटो ति कत्वा वृत्तो, न जनकत्ताभावतो । भजद्रमकरूपस्स हि वेदनादीनञ्च आहारणतो तेसं 
जनकन्तं कढ्भतीति । यदि उपत्थम्भको इध पच्चयो ति अधिप्पेतो, कबलीकाराहारस्स ताव होतु, 
इतरेसं कथं ति आह “यथा [ १०६-म० ] ही" ति भादि । सहजातादिपच्चये ति सहजात-अञ्न- 
मञ्जनिस्सयसम्पयुत्त-अस्थि-अविगतपच्चये वदति, महाचतुक्कं वा, पएकेनाकारेना ति रूपारूपानं 
उपत्थम्भकत्तन उपकारकभावमाह । सो एव च नसं आहरणकिच्चं । ““सह्भु।रपच्चया 
विश्नाण'” ति वचनतो चेतनाय. . विञ्जाणस्स पच्चयभावो सातिखयो ति आह "विन्नाणं 
विसेसेना"' ति । 

यथागतभग्गो ति वुत्तो कारणफलानं अभेदूपचारेना ति ददवव, नानाक्खणिको अदुङ्कधिकमम्गो 
दपनिस्वयो एतस्सा ति अदङ्गिकमग्गूपनिस्सयो । अरियमग्गस्स यथागतमग्गपरियायो वृच्चमानो 
तस्स या पुरिमकालभूता अभेदोपचारसिद्धा आगमनावत्या ततो नातिविलक्छणा ति इममत्थं 
विभावेती ति आह “पुब्बमाग "°" प० "“ "दीपिता" ति । विञ्जाणस्स॒चित्तविचित्तता विजानन- 





१. कवङिङ्काराहारो-सी° । २. पारिपर-सी क £ ~ 








कांमावचरङुसरदुतियचित्तादिकथावण्णनं १७१ 
[ ९९-म° | गच्छती' ति एवं वृत्तेन परियायेन पुन्बभागमग्गस्स अदुद््खिकता तथा- 
गतवचनेन दीपिता, न एकक्ठणे अदुन्नं अङ्घानं सन्भावा ति एवमस्स पि परियाय- 
देसनता वेदितन्बा । विजाननमेव चित्तविचित्तता ति “चित्तविचित्तदुन एको व धम्मो 
विञ्जाणक्छन्धो'' ति आह । चत्तारो खन्धा होन्तीति आदीसु वेदनाक्न्धादीनं सङ्खहे 
कते पि पुन “एको वेदनाक्न्धो होती" ति आदिवचनं न अनेके वेदनाक्खन्धादयो 
जातिनिहेस्सेन इध वृत्ता ति दस्सनत्थं। इन्द्रियेसु च एकस्स जातिनिहेसभावे 
[ ७४-सो० ] परटिक्खत्ते अजञ्जेसं इन्द्रियानं आहारादीनञ्च तप्पटिक्खेपो कतो होतीति 
पुन्बङ्खमस्स॒ मनिन्द्रियस्सेव कतो ति दट्ठन्बो । 

कोट्ठासवारवण्णना निरिठता । 


सुञ्जतवारवण्णना 
एत्था ति एतस्मि यथावृत्ते समये, एतेसु वा धम्मेसु । भावो ति सत्तो, यो कोचि 
वा अत्थो । 
दुतियचित्तादिवण्णना 


सप्पयोगेना ति लीनस्स चित्तस्स उस्साहनपयोगसहितेन । स-उपायेना ति कुसलस्स 
करणाकरणेसु आदीनवानिसंसपच्चवेक्खणं परेहि उस्साहनं ति एवमादि-उपायसहितेन । 


मावविसेखा एवा ति आह “विजाननमेव चित्तविचित्तता'' ति । वेदनाक्खन्धादीनं ति आदि- 
सद्देन "!द्वायतनानि होन्ती'' ति आदीसु वृत्तमनायतनादयो पि सङ्खण्ाति। तप्पटिक्खेपो ति 
तस्स ` जातिनिद्देसभावस्स पिक्खेपो । कतो होती ति एतेन आहारिन्द्रियक्षानमगगफलहेतुयो यत्तका 
हमस्मि चित्ते कञ्मन्ति, ते सब्बे पि "एको विजञ्नाणाहारो होती" ति आदिना अवृत्ता पि अत्थतो 
वुत्ता येवा ति दस्सेति । एस नयो भअञ्त्था पि । 


कोटुासवारकथावण्णना निद्रता । 
सुञ्जतवारादिवण्णना 
यथाबुक्ते समये ति वत्तप्यकारसमूहे । 
दुतियचित्तादिकथावण्णना 
उस्साहनं पेसनं नियोजनं । 





१. म० ३; ३९६१) 
२. यथ्चागत ०-~म०। 








१७२ अमिधम्मभूरूटीका-अनु टीका 


महा-अद्ुकथायं अनुञ्जाता नातिसमाहिताय भावनाया ति येवापनकेहि पि निन्बि- 
सेसतं दस्सेति । 


पुञ्जकिरियवत्थादिकथावण्णना 


अपचिति एव अपचितिसहगतं पुञ्जकिरियावत्थु यथा ““नन्दिरागसहगता'” ति । अपः 
चिति वा चेतनासम्पयुत्तकधम्मा कायवचीकिरिया वा, तंसहिता चेतना अपचितिसहगत : 
हितफरणेना ति देसके मेत्ताफरणेन, “एवं मे हितं भविस्सती ” ति पवत्तेन हितचित्तेन 
वा। [१००-म०] कम्मस्सकताजाणं दिद्वजुकम्मं । नियमल्क्खणं ति महप्फरतानिय- 
मस्स ` लक्लणं । सीलमये सदङ्धहं गच्छन्ति चारिततवसेन । अनवज्जवत्थुं परिच्चजन्तो 
विय अन्भनुमोदमानो पि परस्स सम्पत्तिया मोदतीति अब्भनुमोदना दानमये सङ्ध- 
हिता । भावेन्तो पी ति असमत्तमावनं सन्धायाह । समन्ता हि अप्पना हीतीति । अद्रव 
कोटासे कत्वा ति एकस्स सन्तस्स एकस्मि खणे उप्यन्नमेकं पठमचित्तं  दस्सेत्वा अञ्जानि 
तादिसानि अदस्सेन्तेन सम्बानि तानि सरिक्खदेन एकीकतानि होन्ति, तथा सेसानि 
पीति एवं अदु कत्वा। 

कामवचरकुसलवण्णना निदिता ॥ 


नातिखमादिताया ति नानावज्जन्‌ पचारं सन्धाय वदति । येवापनकेहि पि निन्बिसेसतं 
द्स्सेति करुणामुदितानम्पि उप्पज्जनतो । 


पुञ्जकिरियवत्थादिकथावण्णना 


कायवचीकिरिया कायवचोपवत्ति, विजञ्जत्ति एव वा । असमत्तमावनं ति पृब्बभाग- 
भावनमाह । 
कामावचरकुसलवण्णना निदिता । 
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रुपावचरकुसल चतुक्कनयपठमञ््ानकथावबण्णना 


उत्तरपदलोपं कत्वा रूपभवो रूपं ति वुत्तो । ज्ञानस्स अमग्गभावे पि सति मर्ग- 
वचनं अञ्जमग्गभावनिवारणत्थं ति इमस्मि अत्थे मग्गग्गहणस्स पयोजनं वृत्तं, न सब्ब- 
स्स कुसलज्ज्ञानस्स मग्गभावो ति। तत्थ मग्गस्स भावनाय समयववत्थानस्स कतत्ता 
अमग्गभावनासमये पवत्तानं फस्सादोनं कुसलभावो न दस्सितो सिया, तस्मा सन्बस्स 
मरगभावो दस्तेतन्बोति। 


इतो अञ्जो सग्गो नत्थी ति एवं अञ्जभूमिकविधुरो सति पच्चयन्तरे रूपूपपत्ति- 
जनकसभावो विपाकधम्मसभावो विय विपाकधम्मवसेन सन्बसमानो मग्गसदेन वृत्तो 
ति दस्सेतोति वेदितन्बं । कुसलं दानं ति अरोभो ददुब्बो । अथवा चेतना दानं, तं 


वज्जेत्वा इतरे दे चेतनासम्पयुत्तका ति वृत्ता। वदन्ती ति मग्गभावतो श्ञानवचनेन 


रूपावचरकूसर चतुक्ककरनयपटठ मज्क्ञानकथा वण्णना 

| १०७-म० ] उत्तरपदलोपं कत्वा “'रूपभवो खूपं'' ति वृत्तो, “रूपी रूपानि 
पस्सति," शूपरागो" ति आदीषुर विया ति दटूब्बं। पयोगसम्पादितस्स सखूपञ्ञानस्स रूप- 
मवातिक्कमस्स पि उपायमावतो यथा शूपूपपत्तिया एव मग्गो ति अयं नियमो न युज्जति, 
एवं पच्चयन्तरविकलतादीहि रूपूपपत्तिया अनभिनि्फादकस्स पि अत्थिभावतो दूपूपपत्तिया 
मग्गो एवा ति अयम्पि नियमो न युज्जति। एवञ्च सति यदेव शूपृषपत्तिया निषप्फादक, 
तस्सेव सम्पयुत्तस्स रूपावचरकुसरभावो, न अनभिनिप्फादकस्सा ति अयमत्थो आपन्नो ति 
चोदनं समुदापेति, न सन्बस्स कसलज्क्ानस्सा ति आदिना। तत्थ सामन्जसहो पि 
अधिकारवसेन विसेसनिदिट्रो होती ति “ङसरज्ज्ानस्स मग्गभावो ति वुत्तं । 


ख्पूपपत्तिजनकसभावो रूपभवविपनच्चनसभावो ति तस्स पिः विपाकघम्मभावे स्ति पि 
सन्बकुसकाकुसलसाधारणं विपाकषम्मभावसामन्जं “विपाकधम्मभावो विया ति उदाहुरण- 
भावेन वृत्तं । सामज्जम्पि हि विसेषतो भिन्नं कत्वा वोहरीयती ति \ सब्बलमानो ति 
ङूपूपपत्तिया निष्फादकस्स पच्चयन्तरविकलतादीहि अनिष्कादकस्स च सञ्बस्स यथाधिगतस्स 
कञानस्स साधारणो । एतेन उत्तरषदावधारणस्स परिग्दहिततं दस्सेति । “इतो अन्बो मग्गो 


१. म० २: २३३; म० ३ : ३०३; अभि० १: ६७ घर; खु° ९ : २७६३ पटिसम्मिदामग्गे । 
२. अभि० १ : ९१ धम्मसंगणियं । 














१७४. | अभिधम्मभूरूटीका-अनुटीकें 
सङ्खहेत्व। मग्गो ति वत्तु वदन्तीति अत्थो । ओकप्यना ति सहना । अञ्ञत्थ दिदं 
अत्थं परिच्चजित्वा “जनेति वड्डेती" ति अयमत्थो कस्मा वृत्तो ति निरूपसग्गस्स 
अञ्जत्थ एवमत्थस्सेव दिद्ुत्ता ति इममत्थं विभावेतुं “पुन च परं उदायी" ति^ सुत्त 
माहटं । केसच्ि अरियानं अरियमग्गेन सिद्धानि । 

अञ्जानि च ज्ञानानि भावनासभावानेवा तिरः तेसु पि [ ७५-सी° | भावेन्तेन 
समयववत्थानं इज्कतीति । 

[ १०१-म० ] निस्सरन्ति निर्गच्छन्ति एतेन, एत्थ वा ति निस्सरणं । के तिगग- 
च्छन्ति ? कामा । तेसं कामानं निस्सरणं पहानं3 ति अत्थो । एवं हि । कामानं'' ति 
क्तरि सामिवचनं युजञ्जति । वत्थुकामेहि पी ति वत्थुकामेहि विविच्चेवा ति पि अत्थो 


युज्जतीति एवं युज्जमानत्थन्तरसमुच्चयत्थो पि-सदो, न किलेसकामसमुच्चयत्थो । कस्मा ? 


नाम नत्थो' ति इमिना पि सजातिया साधारणो अञ्जजातिविनिवत्तिया अनन्न- 
साधारणो इमाय श्षानस्स॒शूपूपपत्तिया उपायमावो वुत्तो ति दटुन्बं । इतरे द्वे सद्धा हिरि च। 
यदि पटिपदाय साधेतब््रतो पुगगलपुब्बङ्गमाय देनाय भविन्तेन समयव वत्थानं कतं । पटि- 
पदारहितेसु कथं ति आह्‌. “केखन्नी'" ति आदि । तत्थ केसञ्यी ति समथमावनाय कताधि- 
कारानं । तेसं हि मग्गाधिगमनतो पुब्बे अनधिगतज्जानानं पटिसम्मिदादयो विय मग्गाधिगमेनेव 
तानि समिन््न्ति । 

अन्नानी ति अरियमग्गसिद्धितो अञ्जानि। तेसुपी ति अरियमगगेन सिद्धत्ता पटिपदा- 
रहितेषु पि । ननु च अरियमग्गसिद्धस्स पि आगमनवसेन पटिपदा उपलन्भति येव । इतरथा 
“ल॒ कामावचरं विय विना पटिपदाय [ १०८-म० ] उष्पज्जती ` ति, “बहतर लोकियज्ज्ञानम्पि 
न विना पटिपदाय इञ्क्षतीण ति च वचनं विर्ज्लेय्या ति { न, येभुय्येनः गहणतो पुर्गल- 
विक्िसापेक्त्ता च । अरियमम्गसमिज्छनकं हि क्षानं कस्सचिदेव _ होति, तस्मा इतरं बहुतरं 
लोकियज्कषानं पुथुज्जनस्स अरियस्स च अकताधिकारस्स न विना पटिषदाय सिज्क्षती ति 
तेसं वसेन वृत्तं । अरियमग्गसिद्धस्स पि क्षानस्स विपाकानं विय करुसखेन अरियम्गेन 
सदिसत्ताभावतो अतन्बिपाकत्ता च न मग्गागमनवसेन पटिपदा युज्जति, एवमस्स पटिपदावि रहो 
सिद्धो, एवञ्च कत्वा सुद्धिकनवकदेसना पि सुट्‌टु तीता होति! तथा च वक्खति रोकुत्तर 
कथायं ““छोकियज्छ्ानम्पी'' ति आदि । 

वदरासयस्स विसेसपच्चयभूताय तण्हाय तनुकरणवसेन विवटूासयस्स वडनं ति आह “तण्हा 
संकिङेखसोधनेन आसयपोसनं'” ति । आसयपोसनं ति च क्षानभावनाय पच्चयभूता पृन्बः 


१, म० २ :२३३। २. दस्वेु-सी° । ३. पष्ाण-सौ° । 








रूपाव चरकुसल चतुक्कनयपरुमज्क्ानकथावण्णना १७५ 


इमरिमि अत्थे किलेसकामानं दुतियपदेन विवेकस्स वृत्तत्ता। अकुसलसटेन यदि पि 
किलेसकामा, , अथा पि सब्बाकूसला गहिता, सन्बथा पन ॒किलेसकामेहि विवेको वृत्तो 
ति आह्‌ ““दुतियेन किलेसकामेहि विवेकवचनतो"” ति । कामगुणाधिगमहेतु पि पाणाति- 
पातादि-असुद्धप्पयोगो होतीति तल्बिवेकेन पयोगसुद्धि विभाविता । तण्हासंकिलेससोधनेन 
आसयपोसनं । 


अञ्जेसम्पि चा ति दिद्िमानादीनं फस्सादोनच्चं। उपरि वुच्चमानानि श्चानङ्घानि 
उपरिज्ज्ञानङ्कानि, तेसं अत्तनो विपच्चनीकानं पटिपक्वभावदस्सनत्थं तप्पच्चनीक- 
नीवरणवचनं । व्यापादविवेकवचनेन “अनत्थं मे अचरी” ति आदि आघातवत्थुभेदविसयस्स 
दोसस्स मोहाधिकानं थिनमिद्धदीनं विवेकवचनेन पटिच्छादनवसेन दुक्खादिपुञ्बन्तादि- 
भेदविसयस्स मोहस्स ॒विक्म्भनविवेको वृत्तो । कामरागब्यापादतदेकदुथिनमिद्धादि- 
विक्वम्मनकञ्चेदं स्बाकुसलपटिपक्वसभावत्ता सञ्रकुसलानं तेन सभावेन सन्वाकुसलानं 
होन्तम्पि कामरागादिविक्खम्भनसभावमेवा ति तंसभावत्ता अविसेसेत्वा नीवरणाकुसल- 
मूरादीनं विक्खम्भनविवेको वृत्तो होतीति आह्‌ । 


वितक्कस्स किच्चविसेसेन थिरभावप्पत्ते पठमज्ज्ञानसमाधिम्हि पच्चनीकदू री भावकतेन 
थिरभावेन तंसदिसेसु वितक्करहितेसु दुतियञ्क्ञानादिसमाधौसु च अप्पना ति अदटुकथा- 
वोहारो ति वितक्कस्स अप्पनायोगो वृत्तो, अञ्जथा वितक्को व॒ अप्पना ति तस्स तंसम्प- 
योगो न सिया ति। अत्थो“'प“ बद्रम्बो स्ानसमरङ््खिनो वितक्कविचारसमङ्धितादस्स- 
नेन ज्लानस्सेव सवितक्कसविचारभावस्स वृत्तत्ता । 

विवेकजं पोतिसुखं ति एत्थ पुरिमरस्मि अत्थे विवेकजं ति ज्ञानं । पीतिसुख- 
सट्तो च अत्थि अत्थविसेसवतो अस्स, अस्मि वा ति एत्थ अ-कारो वृत्तो । दुतिये 
पीतिसुखमेव विवेकजं । विवेकजं पीतिसुखं ति च अञ्जपदत्थे समासो पच्चत्तनिहेसस्स 
च अलोपो कतो, लोपे [ १०२-म० ] वा सति “विवेकजपीतिसुखं'” ति पाठो ति अयं 
वि्तेसो । गणनानुपुब्बता ति गणनानुपुन्बताय, गणनानुपुञ्बतामत्तं वा पठमं ति वचनं 


योगादिवसेन सिद्धा अज्ज्ञासयस्म्पदा । सा पन तण्टरुपतापविगमेन होती ति आह “तण्हा- 
संकिरेससोधनेना'' ति । 

चिनमिद्धादीनं ति यिनमिदढध-उदच्चकुक्करुच्चवि चि किच्छानं । पहानं ति पहायकं । तंसदिसेसू 
ति महग्गतभावादिना पठमज्ज्ञानसमाधिसदिसेसु । 


पीतिसुखवन्तं क्चानं पी तिसुखं ति वृत्तं यथा अरिससो ति दस्सेन्तो "पीतिसुख“*' प० “““जकारो 














१७६ अभिधम्ममूरुटीका-अनुटीका 


ति अत्थो निच्चादिविप्पल्लासप्पहानेन मग्गो अपषम्मोहुतो अनिच्चादिलक्वणानि परि. 
विज्क्तीति छक्खछण्पनिज्छानं । असम्मोसधम्मं निन्बानं * अविपरीतलक्खणत्ता अनञ्जथा- 
भावतो तथलकषखणं । 


दु तियज्ज्ञानकथावण्णना 


वितक्कविचारानं चरूषसमा ति एतेन येहि वितक्कविचारेहि पठमज्स्ञानस्स ओखा- 
रिकता, तेसं समतिक्कमा दुतियजञ्क्ानस्स समधिगमो, न सभावतो [ ७६-सी° ] अनो- 
व्ारिकानं फस्सादीनं समतिक्कमा ति अयमत्थो दीपितो होति । एवं “पतिया च 
विरागा” ति आदोसु नयो । तस्मा वितक्कविचारपीतिसृुखसमतिक्कमवचनानि ओका- 
रिकोगरिकङ्धसमतिक्कमा दुतियादि-अधिगमपरिदीपकानीति तेसं एकदेसभूतं वितक्क- 
विचारसमतिक्कमवचनं तंदीपकं ति वृत्तं । अथ वा वितक्कविचारवृपसमवचनेनेव 
तंसमतिक्कमा दुतियाधिगमदीपकेन पीतिविरागादिवचनानं पीतियादिसमतिक्कमा तति- 


 यादि-अधिगमदोपकता होतीति तस्स तंदीपकता वुत्ता । 


नोलवण्णयोगतो नीलवत्थं विधा ति नील्योगतो वत्थं नीरं विया ति अधिषप्पायो। 


बुत्तो'' ति आह । मग्गस्स पि वा निब्बानारम्मणतो तथलक्वण्‌पनिञज्ञानता योजेतब्बा । 
असम्मोसधम्म ति अविनासमभावं। 


दुतियज्क्षानकथावण्णना 


दिदुादीनवस्स तंतक्षानक्छणे अनुप्पज्जनधम्मतापादनं वृपसमनं विरज्कषनं पहानञ्चा ति 
इधाधिष्पेतवितक्कादयो येव ज्ञान ङ्गमूता तथा करीयन्ति, न तंसम्पयुत्तफस्सादयो ति वितक्क्रादीनं 
येवे वृषसमादिवचनं नायागतं । यस्मा पन वित्तक्कादथो विय तंसम्पयुत्तधम्मा पि एतैन 
एतं ओोठारिकि ति दिदुादीनवा एव, तस्मा अविषेसेन वितक्कादीनं तंसहजातानञ्च वृषसमादिके 


वत्तम्बे वितक्कविचरादीनं येव वृषसमादिकं वुच्चमानं "“जधिकवचनमञ्जमत्थं बोधेती ति 


किञ्चि विघसं दीपेतीति तं दस्सेन्तो “येहि वितक्कविचारेही'' ति आदिमाह । [ १०९-म० ] 
विसु विसुं ठितानि पि वितक्कविच।रसमतिक्कमवचनादीनि पहेय्यङ्खनिदहेसतासामन्नेन चित्तेन 
समूहतो गहेत्वा अवयवेन समृदायोपलक्वणं कतं ति दस्सेन्तो तेसं ` **१०““तं दीपकं ति बुर" 
ति आह । इदानि अवयवेन समुदायोपलक्छणं विना वितक्कविचारवृपसमवचनेन पीतिविरागा- 
दिवचनानं सविसये समानग्यापारतं दस्सेन्तो “अथ वा" ति आदिमाह्‌ । 


तसिमि दस्सिते ति “या सद्धा शदृहना'' ति आदिना श्चानविभङ्खे सम्पसादने दस्किते। ` 


१, निष्बाणं-क्ली° । 








रूपावचरकुसल चकुक्कनयततियज्क्ानकथावण्णना १७७ 


येन सम्पसादनेन योगा ज्ञानं सम्पसादनं तस्मि दस्सिते “सम्पसादनं चानं" ति समा- 
नाधिकरणनिहेसेनेव तयोगा ज्ञाने तं-सटृप्पवत्ति दस्सिता ति अविरोधो युत्तो । एकोदि- 
भावे कथं ति एकोदिम्हि दस्सिते “एकोदिभावं ञ्नं” ति समानाधिकरणनिहेसेनेव 
स्ञानस्स॒एकोदिवड्ढनता वृत्ता होतीति । एकोदिभावं ति पनिदं उद्धरित्वा एकोदिस्स 
निसो न कत्तब्बो सिया ति एकोदिभावसहौ एव समाधिम्हि पवत्तो सम्पसादनसदो 
विय ज्लानम्हि पवत्ततीति युतं । 

अप्पिता ति गमिता विनासं। दुतियज्ज्ञानादि-अधिगमुपायदीपकेन अञ्जत्तसम्प- 
सादनताय चेतसो एकोदिभावत्ताय च हतुदौपकेन अवितक्काविचारभाषहेतुदीपकेन च 
वितक्कविचारवृपसमवचनेनेव वितक्कविचाराभावो दीपितो ति कि पुन अवितक्क- 
अविचारवचनेन कतेना ति? न, अदीपितत्ता। न हि वितक्कविचारवपसमवचनेन 
वितक्कविचा रानं अप्पवत्ति वृत्ता होति । वितक्कविचारेसु हि तण्टापहानञ्च [ १०३-म० ] ` 
एतेसं वूपसमनं । ये च सद्भारेसु तण्ापहानं करोन्ति, तेसु मग्गेसु पहीनतण्डैसु फलेसु 
च सद्भा रप्पवत्ति होति एवमिधा पि विक्लम्भितवितक्करविचारतण्टस्स दुतियज्ज्ञानस्स 
वितक्कविचारसम्पयोगो पूरिमेन न निवारितो सिया ति तं निवारणत्थं आवज्जितु- 
कामतादि-अतिक्कमो व तेसं वृषसमो ति दस्सनत्थञ्च “अवितक्कं अविचार” ति वुत्तं । 


ततियज््ानकथावण्णना 


परिसुद्धपकति खीणासवपकति निक्किटेसता । उपेक्लानिमित्तं ति एत्थ लीनुद्धच्च- 
पक्खपातरहितं मज्छत्तं वीरयं ““उपेक्खा” ति वत्तं, तदेव तं आकारं गहेत्वा पवत्ते- 


समानाधिकरणनिदेसेनेवा ति तत्थेव विभङ्गो उदेसपदुद्धारादोषु सद्धाज्ञानानं | .सम्पसादनं'' तिम 
एकाधिकरणतावचनेनेव । 

जोकारिकङ्खमुखेन "'तदृनुधम्मता सती'' तिः वृत्ताय तंतज्ञाननिकन्तिया विक्खम्भनं वितक्क- 
विचा रवृपस्ममवचनादीहि पकासितं ति आह ““तण्हाप्पहानं एतेसं वृपसमनं” ति! यत्तो 
वितक्कविचारेमु विरत्तभावदोपक वितक्कविचारवूपसमवचनं ति तदुभयाभावदीपनं पुन कतं ति 
दस्सेतुं “येचा” ति आदि वृत्तं। 

ततियज्ज्ञानकथावण्णना 

वीरियं उपेक्खा ति वुत्तं ““पर्गहनिगगहेसु व्यापाराकरणेन उपेक्ोयती"” ति । गहणे 
मज्त्तभावेन सद्खारे उपेक्छतीति सङ्खसपेक्खा, तथापवत्ता विपस्सना पञ्जा। तस्सा पन 

१. भवितक्क-अविचारं ति-सौ०। २. अभमि० २; ३९२ विमंगे। 

२३ 








१७८ अभिषम्ममूुरूटीका-अनुरोका 


तन्बस्स तादिसस्स वीरियस्स निमित्तभावतो उपेक्ानिमित्तं । पठमन्स्ानप्पटिलाभत्थाय 
नीवरणे"-ˆप०-.नेवसचञ्ज्ानासञ्जायतनसमापत्तिपटिलाभत्थाय आकिञ्चञ्जायतनसञ्ञं पटि- 
सङ्कासन्तिदुना पञ्जा सङ्खास्पेक्लासु जणं ति इमा अदु समा पत्तिवसेन उप्पज्जन्ति । 
सोतापत्तिमग्गपटिलाभत्थाय उप्पादं पवत्तं निमित्तं आयूहनं पटिसन्धि गति निन्बत्ति 
उप्पत्ति जाति जरामरणसोकपरिदेवद्क्वदोमनस्स-उपायासे । सोतापत्तिफलसमापत्तत्थाय 
उप्पादं-.* १०-...उपायासे.प१०-अरहत्तमग्गपटिलाभद्थाय उप्पादं “पऽ “"उपायासे । ` 
अरहत्तफलसमापत्तत्थाय “१ “सुञ्जतविहारसमापत्तत्थाय “प” [७७-सी०] अनिमित्त- 
विहारसमात्तत्थाय उप्पादं पवत्तं आयूहनं पटिषन्धिं “प “"पटिसङ्खसन्तिद्रुना पञ्ञा 
सह्भासपेक्लासु जाणं ति इमा दस निपस्सरनावसेन उप्पञ्जन्ति । 


यदत्थि यं भूतं ति खन्धपञ्चकं, तं मुञ्चितुकम्यताजाणेन पजहति । दिद्ुसोव- 
त्थिकत्तयस्स सप्पलकणविचिनने विय दिदरुलक्वणत्तयस्स भूतस्स सङ्का रलक्खणविचि- 
नने उपेक्ं पटिलभति । अनाभोशरसा ति पणीतसुखे पि तस्मि अवनति पटिपक्ख किच्चा- 
ति अत्थो । नामकायेन चेतसिकसुखं कायिकसुखहेतु रूपसमुदटुापनेन कायिकसुखञ्च 
क्ञानसम्खी पटिसंबेदेतीति वुच्चति । पुटत्ता व्यापितत्ता । यथा हि उदकेन फुटसरीरस्स 
तादिसे नातिपच्चनीके वातादिके फोटुन्बे पुटं सुखं उप्पज्जति, एवं एतेहि एट- 
सरीरस्स पि। 





` वियतो पभेदो “अदु सङ्कास्पेक्खा'” ति आदिना यस्सं पाच्छियं ` वृत्तो, तं पाछ्िसेसं दस्सेन्तो 
“"पडमज्छानं'" ति आदिमाह । तत्थ उष्पादं ति पुरिमकम्मपच्चया इध उप्पत्ति । पत्तं ति 
तथा उष्पन्नस्स पर्वात्त। निमित्तं ति सब्बम्पि सद्भारगतं निभित्तभावेन उपद्रानतो । आयूहनं ति 
आयत्ति पटिसन्धिहेतुभूतं कम्मं । पटिसन्धि ति आयति उपपत्ति । - गतिं ति याय गतिया सा 
पटिसन्धि होति । निब्बत्ति ति खन्धानं निन्बत्तनं । उपपत्ति ति ˆ समापन्तस्स वा उपपन्नस्स 
वा” ति एवं वृत्तं विपाकप्यर्वाति । जातिं ति जरादीनं पच्चयमूतं भवपच्चया जाति । जरा- 
मरणाद्यो पाकंटा एव । एत्य च उप्पादादयो प्चेव सङ्क स्ेक्खानाणस्स॒विसयवसेन वृत्ता, 
तसा तेसं वेवचनवसेन । [ ११०-म० ] ““निब्बत्ति जाती” ति इदं हि दयं उष्पादस्स चेव 

^ पटिसन्धिया च ववचनं । “गति उपपत्ति चा ति इदं द्वयं पवत्तस्स । जरादयो 
निमित्तस्सा ति । 

भूतस्सा ति खन्धपञ्चकस्स । एतेहौ ति ज्ञानचित्तसमद्वितरूपेहि । 


चतुक्कनय वण्णना निदिता । 





१. खु० ९ : ७१ परिसम्मिदामरगे । 





पञ्कूनय वण्णनां १५९ 


चतुत्थज्छानकथावण्णना 


[ १०४-प० ] अविभूतपच्चुपटराना ति सुखदुक्छानि विथ अविभूताकारा पिद्विपासाण- 
गतमिगमग्गो विय तदनुमातव्बाविभूताकारोपदाना । 


चतुक्कनयवण्णना निद्रिता । 


पञ्चकनयवण्णना 


यस्सा पन धम्मधातुया ति सन्बञ्जतजाणस्स। तेन हि धम्मानं आकारभेदं 
त्वा तदनुरूपं देसनं नियामेतीति । एत्थ च पञ्चकनये दुतियज्जञानं चतुक्कनये दुततिय- | 
ज््ञानपक्खिकं कत्वा विभक्तं ““यर्सिमि“““प““मग्गं भावेति अवितक्कं विचारमत्तं 


समाधिजं पीतिभुखं दुतियज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरती'" ति । कस्मा ? एकत्तकायनानत्त- 


पव्छकनयवण्णना 


भाकारमभेदं ति आकारविसेसं । अनेकाकारा हि म्मा, ते च॒ निरवसेसषं याथावतौ 
मगवता भभिसम्बुद्धा । यथाह--““सब्बे घम्मा सम्बाकारेन बुद्धस्स भगवतो नाणमुखे आपाथं 
भागच्छन्ती ' ति" । दुतियञ्छ्यानपक्खिकं न॒ पठमज्ज्ञानपक्लिकं ति अधिषप्पायो। तेनेवाह 
`पठमज््षानमेव हौ ति आदि । अत्यतो हि चतुक्कपञ्चकनया अञ्जमञ्जानुप्पवेसिनो । पञ्चकनये 
दुतियज्जानं कि सविचारताय पठमञ्ज्ञानपविखकं उदाहु अवितक्कताय दतियज्ज्ञानपक्िलिकं ति 
तिया आसङ्का ति तदासङ्कानिवत्तनत्थमिदं वृत्तं । तस्मा ति आदिना तत्थ कारणमाह । सुत्तन्त 
देसनासु च दुतियज्ज्ञानमेव भजन्ती ति सम्बन्धो । च-सहेन न केवरं इधेव, अथ खो सुत्तन्त- 
देसनासु पी ति देसनन्तरे पि यथावृत्तज्ञ्ानस्ष पठमज्कञानपक्विकत्ताभावं दस्वेति। इदानि 
भजनम्पि दस्सेतुं “वितक्कवृपसमा"' ति आदि वृत्तं । तेन सुत्तन्ते पि पञ्चकनयस्घ लन्भमानतं 
दस्सेति । 

ननु च सृत्तन्ते चत्तारि येव क्चानानि विभत्तानी ति पञ्चकनयो नत्थियेवा ति? ल, ““सवि- 
तक्कसविचारो समाधो'' ति आदिना समाधित्तयापदेसेन. पञ्चकनयस्त लब्ममानत्ता । चतुक्क- 
नयनिस्सितो पन कत्वा पञ्चकनयो विभक्तो ति तत्था पि पञ्चकनयो निद्धारेतञ्बो । वितक्क- 
विचारानं वूपसमा ति हि वितक्कस्स विचारस्स वितक्कविचारानञ्च वितक्कविचारानं ति सक्का 
वत्तु । तथा अवितक्क-अविचारानं तिच विना सह च विचारेन वितक्कप्यहानेन अवितक्कं सह 
विना च वितक्केन विचारप्पहानेन अविचारं ति अवितक्कं अविचार अवितक्क-अविचारंचा ति 
वा तिविधम्पि सक्का सङ्गण्हितु । 


च 
१. खु ७ : ३०३ महानिदसे; खु° ८ : १८५ चुख्छनिदेषे; खु° ९ ; ४५२ पटि० | 
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सञ्जीसत्तावासफरुताय दूतिथञक्षानेन समानफरत्ता पठमज्क्ानसमाधितो जातत्ता च। 
पठमज्ज्ञानमेव हि कामेहि अकुसछेहि च विवित्तं ति तदभावा न इध “विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेही"" ति सक्का वत्तु, नापि “विवेकजं ति । सुत्तन्तदेसनासु 
च ॒पृञ्चकनये दतियततियज्ज्ञानानि दुतियज्जानमेव भजन्ति वितक्कवृपसमा विचार- 
वृपसमा अवितक्कत्ता अविचारत्ता चा ति । 


पटिपदाचतुक्कवण्णना 


तस्व तस्स क्षानस्स॒ उपचारं ति नीवरणवितक्कविचारनिकन्तियादीनं वृपसमा 
यिरभूतो कामावचरसमाधि तदनुधम्मता ति तदनुरूपताभूता, सा पन तदस्सादसङ्खर 
तदस्सादसम्पयुत्तक्खन्धसङ्खाता वा मिच्छासतीति बदन्ति। अविगतनिकन्तिका तं-तं- 
परिहरणसतीति पि वतुं वदतीति एवच्च कत्वा ` “सतिया वा निकन्तिया वा" ति 
विकप्पो कतो । आगमनवसेना पि च पटिपदा होन्ति येवा ति इदं कदाचि 
दूतियादीनं पठमादि-भागमनकतपटिपदतं सन्धाय वृत्तं । अपि-सदो हि अनेकन्तिकतं 








[ १११-भ० ] दुतिय ति च वितक्करहिते वितक्कविचारद्वय रहिते च नायागता देखना । 
रतयं अआधगन्तञ्बत्ता विचा रमत्तरहिते पि ्यप्पहानाधिगतसमानघम्मत्ता । एवच्च कत्वा पञ्चक- 
ननि दुतिय वृपसन्तो पि वितकरक) तंसहायविचारावूपसमेन न सम्मावृपसन्तो ति वितक्क- 
बिचारद्रयर।हत ।वय विचारवूपसमेनेव तदुपसम सेसधघम्मस मानतश्च दस्सेन्तेन ""विततक्कविचारानं 
वृपसमा अज्जत्तं सम्पादन चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं ततियं 
ञानं उपसम्पज्ज विहरत" ति ठतियं चतुवंकनये दृतियेन निन्बिसेसं विभक्तं । दुविधस्स पि 
सहार्याबरहेन अञ्जथा च वितक्कप्पहानेन अवितक्क्त समाधिजं पीतिसुखत्तञ्च समानं ति समनः 
धम्मत्ता पि दुतियं ति निदेसो । विचारमत्तम्प हि वितक्कविचारद्यरहितं विय “यस्मि समये 
रूपूपपत्तिया मर्गं भावेति अवितक्कविचारमत्तं समाधिजं पीतिसुखं दतियं क्षानं उपसम्पज्ज 


विहरती'” ति अवितक्कं समाधिजं पीतिसुखं ति विभत्तं । पठमज्क्षाने वा सहचारीसु वितक्क- 


विचारेसु एकं अतिक्कमित्वा दुतियम्प. तत्रहुमेव दोसतो दिस्वा उमयम्पि सहातिक्कमन्तस्स 
पञ्चकनये ततियं वृत्तं ततियं अधिगन्तब्बत्ता । पठमतो अनन्तरभावेन पनस्स॒दृतियमावो च 
उप्यज्जति । कस्मा पतेत्थ सरूपतो पञ्चकनयो न विभक्तो ति ? विनेयज्क्षासयतो । यथानुलोम- 
देखना हि सुकत्तन्तदेसना ति । 
पटिपदाचतुक्कादिवण्णना 
तदुनुरूपता ति तस्स पठमादिज्क्लानस्स अनृरूपसभावा । यथालद्धज्क्षानं सन्ततो 
वणीततो दश्वा अस्सादयमाना निकन्ति तंसम्पयत्ता खन्वा वा तदारक्खभूता सति येव वा 


ना 
क्ते कान ७ न न ~ ` 
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दीपेति, एतस्स अनेकन्तिकत्ता एव च पाच्यं एकेकसिमि ज्ञाने चतस्सो पटिपदा 
चत्तारि आरम्मणानि सोगसक्लत्तुकच्च विसु ॑विसुं योजितं । अञ्जथा एकेकस्मि 
परटिपदादिम्हि नव नव ज्लानानि योजेतन्बानि सियुं ति। 

आरम्मण चतुक्कवण्णना 


[ १०५-म० ] अप्पगुणं ति पञ्चहि वसिताहि अवसीकतं । 


आरम्मणपरिपदामिस्पकवण्णना 


हेद्रा ति सोकसक्वत्तकतो -पुब्बे। ये केचि श्चानं उप्पादेन्ति नामा ति वचनेन 
. ये कताधिकारा सेक्खा मगगेनेव [ ७८-सो° ] उप्पादितज्ज्ञाना, तेसं ज्ञानानि मग्ग- 
, पटिबद्ताय सुद्धिकनवकसङ्गहितानीति वेदितन्बानि । न हि ते उप्पादेन्ति नामात्ि। 


कसिणकथावण्णना 
निरोधपादकतावचनेन आरुप्पपादकता च दस्सिता । चिष्पदस्सनं विप्पाभिञ््ता 
चिप्पनिसन्तिभावो । 
अभिभायतनकथावण्णना 
अञ्जम्पी ति केवलं कसिणायतनसङ्।तमेव अदूृत्वा  अभिभायतनसङ्कातम्पि 


तस्स ॒श्चानस्स अनुच्छविकताय “'तदनुधम्मता सती'' ति वृत्ता ति। कदाचौ ति यदा पठमं 
अधिगन्त्वा यथानिसिन्नो येव विना पयोगन्तरं दुतियादीनि अधिगच्छति, ईदिपे काले ति अत्थो । 

कुसलज्ज्ञानस्स अधिगतत्ता “'सेक्छा' ति वृत्तं। न हि ते उप्पादेन्ति नामा ति 
अरियमर्गक्वणे ङूपावचरज्ज्ञानानं अनुप्पज्जमानतं सन्धायाह । 


कसिणकथावण्णना 
[ ११२-म० ] आरुप्पपाद्कता च॒ दस्सिता विना अभावतो । न हि तेसं आरुष्प- 
पादकताय विना निरोधपादकता अत्थीति । निम्मिनितुं इच्छितस्स वत्थुनो निम्मानवसेन चिप्पं 
निसम्ति निसामनं आलोचनं अधिगमो एतस्सा ति चखिप्पनिसन्ति । तम्भावो “खिप्पनिसन्तिभावो' 
ति आह '“खिप्पदस्सनं खिप्पाभिञ्जता'' ति । 
कसिणकथावण्णना निदिता । 
अभिभायतनकथावण्णना - 


पटिभागनि मित्तभूतं कसिणारम्मणसङ्भातं आयतनं कारणं एतस्सा ति कसिणायतनं, 








(न "न अनव नयाय ातया ् 
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पवत्ततीति सति पि अभिभायतनानं कसिणायतनत्त कसिणायतनभावतो अञ्जो 
अभिभायतनभावो कसिणनिमित्ताभिभवनकभावनानिमित्तनानत्ततो ति दस्सेति । 


तत्थ अमिभवतीति अभिभु, परिकम्मं, जाणं वा। अभिमु आयतनं एतस्सा ति 
अभिभायतनं, ज्लानं । अभिभवितन्बं वा आरम्मणसङ्भातं आयतनं एतस्सा ति 
अभिभायतनं, ज्ञानं । आरम्मणाभिभवनतो अभिमु च तं आयतनच्न योगिनो सुख 
विसेसानं अधिद्रानभावतो मनायतनधम्मायतनमावतो चा ति पि सम्पयुत्तं क्लानं 
असिभायतनं । मग्गपटिबद्धताय तदा समापत्तितो वुद्धितस्स आभोगो पुन्बभागभावनावसेन 
ज्ानक्छणे पवत्तं अभिभवनाकारं गहेत्वा पवत्तो वुत्तो ति ददुब्बो । आगमेसु पन 


लानं । अथ वा आरभ्मणस्स अनवसेसफरणदरेन कसिणञ्च तं आयतनञ्च योगिनो सुखविसेसानं 
अधिद्वानभावतो मनायतनघम्मायतनमावतो चा ति ससम्पयुत्तं ज्ञानं कसिणायतनं । तेनेवाह्‌ “सति 
पि अभिभायतनानं कसिणायतनत्ते" ति । भावनाय निमित्तं भावनानिमित्तं, आरम्मणस्स परि 
त्तप्पमाणता सुविसुद्धनीलादिता च, तदेव नानत्तं । भावना एव वा पुन्बभागभूता मावनानिमित्त, 
तस्स नान्तं भावनानिमित्तनानत्तं । पुब्बभागभावना हि यथावृत्तविसेसे आरम्मणे पवत्ति-माकार- 
विसेसतो नानासभावा ति। कसिणनिमित्तस्स अभिमवनकभावनानिमित्तनानत्तं कस्िण "पर" 
नानत्त, ततो ति योजेतमभ्बं । 


एत्य च पुरिमानि चत्तारि अभिभायतनानि भूतकसिणारम्मणानि, भूतकसिणेसु च यं सुवण्णं 
दब्बण्णं ति च न सक्का वत्तु । तत्थ पवत्तितानि सञ्बत्थ वा वण्णामोगरहितेन पवत्तितानि 
पठमततियाभिभायतनानीति दुतियचतुत्थानि वण्णकसिणारम्मणानि । यदि एवं दुतियचतुत्येहि 
पञ्चमादीनं को विषेसो ति “पञ्चमादीनि वण्णतो रमणीयतरानि, न तथा इतरानी ति 
वदन्ति । पुरिमानि पि चत्तारि अदु कसिणारम्मणानेव, तस्मा तं नेसं मतिमत्तं “अदसु कसि- | 
णेस" ति वृत्तत्ता । विमोक्खेसु च पठमदृतियविमोक्ा अदु कसिणारम्मणा । ततियो वण्ण- 
कसिणारम्मणो । पठमदृतिया पि वा वण्णकसिणारम्मणा एव “वहिद्धा [ ११३ म० | नील 
कसिणादिरूपानि क्ानचक्ुना पस्सती" ति वृत्तता । भआरम्मणमनुञ्जताय हि तत्थ अनिग्ग- 
हितभावेन तेसं पवत्तीति । एवं सन्ते ततियस्स इतरेहि को विसेसो ति! सुभाकाराभोगो । 
ततियो एव हि सुभं ति आभुजनवसेन पवत्तति, न इतरे ति । 


जाणं अप्पनापञ्जा । विज्जमाने पी ति अपि-सदेन विज्जमाने पी ति दस्सेति । परित्तप्य- 
माणता अभमिभवनस्स कारणं इमेसु चतृषु अभिभायतनेसू ति भधिष्पायो । ननु च सब्बत्थ 
““सुवण्णदुज्बण्णानी'" ति वचनतो वण्णामोगसहितानि येव गरहितानीत्ति ? न गहितानीति 
दस्वेन्तो “तस्थ चा" ति आदिमाह्‌ । तस्था ति आगमेसु । तथा अप्यमाणानी ति वण्णामोग- 
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“अज्छत्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुब्बण्णानि । 
अप्पमाणानि सुवण्णदुन्बण्णानि । अज्छत्तं अषूपसञ्जी एको “प ˆ“ परित्तानि सुवण्ण- 
दन्बण्णानि । अप्पमाणानि सुवण्णदृन्बण्णानी'' ति" इमेसं चतुन्नं अभिभायतनानं भागतत्ता 
[ १०६.म० ] आगमहुकथासुः “'वण्णवसेन आभोगे विज्जमाने पि परित्त-अप्पमाणवसेनेव 
इमानि अभिभाधतनानि देसितानी' ति वृत्तं। परित्त-अप्पमाणता हि अभिभेवनस्स 
कारणं वण्णाभोगे सति पि असति पि। तत्थ च वण्णाभोगरहितानि सहितानि च 
सब्बानि परित्तानि “सुवण्णदुब्बण्णानी"" ति वृत्तानि, तथा अप्पमाणानोति दद्ुन्बानि । 
अत्थि हि एसो परियायो परित्तानि अभिभुय्य तानि चे कदाचि वण्णवसेन आभुजितानि 
होन्ति सुवण्णदुञ्बण्णानि अभिभुय्या ति । इध पन निप्परियायदेसनत्ता वण्णाभोगरहितानि 
विसुं वृत्तानि सहितानि च । अत्थि हि उभयत्थ अभिभवनोवसेसो ति। 

तत्थ च परियायदेसनत्ता विमोक्खानम्पि अभिभवनपरियायो अत्थीति ““अज्छत्तं 
रूपसञ्जो”” ति अभिभायतनद्यं वृत्तं, ततियचतुत्थ-अभिभायतनेसु दृत्तियविभोक्खो वण्णा- 
भिभायतनेसु ततियविमोकषलो च अभिभवनप्पव्रत्तितो सङ्खहितो, इध पन निप्परियाय- 
देसनत्ता विमोक्लामिभायतनानि अशङ्कुरतो दस्सेतुं विमोक्वे वनज्जेत्वा अभिभाय- 


रहितानि च सब्बानि अप्पमाणानि सुवण्णदुब्ण्णानी ति अत्थो । यदि एवं कथं विसिदानं 


वण्णामोगेन रहितानं सहितानश्च एकञ्जञं मनसिकरोति ? न एकच्छं, विसु येव पन तेषु मन- 
सिकारो । यदि विसु कथमेकं ति? परित्तभावसामञ्जतो। यदि एवं ““सुवण्णदुब्बण्णग्गहणं 
अतिरिच्छती' ति ? नातिरिच्छती ति दस्मेन्तो “अस्थि हि एसो परियायो'' ति आदिमाह । 
तत्थ यदिदं वण्णामोगजनितं विसेसं अग्गहेत्वा परित्तसामञ्जेन एकन्तं नेत्वा ""परित्तानि अभि- 


 भुय्या' ति वत्वा पुन ' तदन्तोगधधम्मप्पभेदं विनेय्यवसेन दस्पेतुं “तानि चे कदाचि वण्णवसेन 


भामुजितानि होन्ति सुवण्णदुन्वण्णानि अभिमुग्या'' ति वत्तब्बताय वण्णाभोगरहितानि शितानि 
च विसु मनसि कत्वा उभयत्था पि वण्णाभोगरहितपरित्ताभिभवने तंसहितपरित्ताभिभवने च 
परित्ताभिभवनस्स सामज्नं गहेत्वा एक ति वचनं, एसो परियायो विज्जतीति अधमधिष्पायो । 


एवं सृत्तन्ताभिघम्मपाठविषेसतो अदुकथाय वि रोधामावं दस्सेत्वा इदानि सृत्तन्ताभिधम्मपाठानं 


अविरोधं अधिषप्पायविभावनेन दस्पेतुं “तस्थ चा" ति आदिमाह। एवं अभिधम्मे वण्णाभोग- 


रहितानि सहितानि च विसु, वृत्तानि । सुक्तन्ते पन “उभयानि एकजं" ति वृत्तं, तं कथं 
विञ््ायतीति आह "तदेतं" ति आदि । तत्थ आगतस्सा ति सृत्तन्ते आगतस्स । तत्थ हि 





१. दी० २:८६; म० २: २३६; अं० ३: ३९३। 
२, दी° भटु० २ : १५२, म० अहु० ३ : १७९, अं०-भटु ३ : २४२३ । 


॥ 
। 
। 
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तनानि कथितानि। सब्बानि च विमोक्खकिच्चानि विमोक्खदेसनाय वृत्तानि, तदेतं 
"“अन्ज्त्तं रूपसञ्जी'' ति आगतस्स अभिभायतनद्वयस्स अभिभायतनेसु अव चनतो “रूपी 
हूपानि पस्सती"" ति आदीनञ्च सब्बविमोक्छकिच्चासाधारण [७९-सी °] -वचन भावतो 
ववत्थानं कतं ति विञ्जायति । 


अज्ज्तरूपानं अभिभवनीयतो ति इदं कत्थचि पि "अज्छत्तं रूपानि पस्सती "' ति अवत्वा 
सब्बत्थ यं वुत्तं “बहिद्धा रूपानि पस्सती"" ति, तस्स कारणव चनं । तेन यं अञ्जहेतुकं, तं तेन 
हेतुना वुत्तं । यं पन देसनाविलासहेतुकं अज्छत्तं अरूपसच्जिताय एव इध वचनं, न 
तस्स अञ्जं कारणं मग्गितन्बं ति दस्सेति। अज्छत्तरूपानं अनभिभवनीयता च बहिदढा- 
रूपानं विय अविभूतत्ता, देसनाविलासो च यथावुत्तववत्थानवसेन वेदितञ्बो । सुवण्ण 
दब्बण्णानी ति एतेनेव सिदढत्ता नीलादि-अभिभायतनानि न वत्तब्बानीति चे? न, 
नीलादीसु कताधिकारानं नीलादिभावस्सेव अभिभवनकारणत्ता। न हि तेसं परिसु- 


------> 





 “अज्कततं रूपसञ्जी”" ति आगतं । अवचनतो ति अभिधम्मे अवचनतो । यदि पि विमोक्छा विसुं 
देसिता, कसिणायतनभावो विय पन अभिभायतनानं विमोक्छकिच्चता पि अत्थी ति अभिभायतन- 
विमोक्छानं इधा पि सङ्करो दु्निवारो ति चोदनं मनसि कत्वा [ ११४-ग० | आह सन्ब- 
विभोक्खकिच्चसाधारणवबचनमावतो ति। तेन यथा अभिमायतनदेसनायं अभिभायतनकिच्चानि 
निरवयेसतो वृत्तानि, एवं विमोक्लदेसनायं विमोक्छकिच्चानीति इध तेसं असङ्करो येवा ति 
दस्सेति । | 


ये च यथावृत्तं ववत्थानं न .सम्पटिच्छन्ति, तेहि सृत्तन्ताभिधम्मपाठमेदे अन्नं कारणं 
वत्त्वं सिया । किमेत्थ वत्तव्बं, ननु अदुकथायं “कस्मा पन यथा सुत्तन्ते ति आदि वत्वा 
“अज्ज्त्तरूपानं अनभिभवनीयतो' ति कारणं वृत्तं ति। न तं तस्स क्रारणवचनं ति दस्सेन्तो 
"'अज्छत्तरूपानं'' ति आदिमाह । तत्थ यं ति इध सृत्तन्ते च॒" बहिद्धा रूपानि पस्सती' 
ति वबुत्तवचनं सन्धायाह । बहिद्धा रूपानि येव हि अभिभवनीयानीति ! अन्नहेतुकं ति 
देसनाविलाशतो अज्जं अभिभवनीयहेतु एतस्सा ति भञ्बहेतुक । अज्क्त्त-अरूपसज्जिताय एव, न 
सुत्तन्ते विय अज्ततरूपसनल्निताय चा ति अत्थो । अविभूतत्ता ति इदं माणुत्तरानं सह 
निमिततप्पादनेन अप्पनानिन्बत्तनं भआरम्मणस्स अभिभवो न सुदु विभूतभावमन्तरेन सम्भवतीति 
कत्वा वृत्तं । ननु च अद्रुकथायं पाठ्द्रयविेसस्स देसनाविलासो कारणभावेन वृत्तो ति आह 
“"देखनाविङासो च यथावुत्तववत्थान वसेन वेदितब्बो'" ति । देसनाविलासो हि नाम विनेग्यज्ज्ा- | 
सयानुर्पं विज्जमानस्सेव परियायस्स विभावनं न यस्स कस्सचौ ति। तत्थ च “ परियाय- 








१. अं० ३: ३९६३-३९४। 
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ब्र ह्यविहारकथावण्णना १८५ 


द्वापरिसुद्धवण्णपरित्तता तदप्पमाणता वा अभिभवनकारणं, अथ खो नीलादिभावो एवा ति। 
अभिभायतनकथावण्णना निद्रिता ॥ 


विमोक्खछकथावण्णना 


[१०७-म०] पी ति येनायं ससन्ततिपरियापन्नेन रूपेन समन्नागतो, तं यस्स ्ानस्स 
हेतुभावेन विसिद्ं रूपं होति । येन विसिद्ुन रूपीति वुच्चेय्य, तदेव ससन्ततिपरियापन्न- 
रूपनिमित्तं क्चानमिव परमत्थतो रूपीभावसाधकं ति दटुन्बं । कसिणदेसना ज्लानानमेव 
कसिणभावेन पवत्ता अभिधम्मे, सृत्ते पन आरम्मणानं ति “अभिधम्मवसेना" ति वुत्तं । 


विमोक्वकथावण्णना निदिता ॥ 


ब्रम्ह विहारकथावण्णना | 
 . सोमनस्सदोमनस्सरहितं अञ्जाणमेव अञ्जाणुपेक्छा । किठेसोधीनं मग्गोघीहि 


देसनत्ता * ति आदिना वुत्तप्पकारववत्थानं देसनाविलासनिवन्धनमाह । तथा चेव हि पुरतो. 


देसनाविलासो विभावितो । 
अभिभायतनकथावण्णना निदिता । 


विंमोक्वकथावण्णना 


तं ति “ससन्ततिपरियापन्नरूपं'' ति वृत्तकेसादिवण्णमाह । तं पन यस्मा खलपण्डलादि विय 
परम्पराय क्षानस्स कारणं तस्मा “क्रानस्स हेतुमावेना' ति आह । येना ति यथावृत्तरूपविसेपैन 
विसिद्रेना ति अतिसयप्यत्तेन “खूपूपत्तिया'” ति आदीसु१ विय [ ११५-ग० ] उत्तरपदलोपेन 
““ूपं'” ति वृत्तेन खूपञ्लानेन । ““विसिद्रुना” ति इमिना हि अतिसयरूपयुत्तो रूपी ति वृत्तो ति 
दस्येति । “पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति पथवीकसिणं'' ति आदिना२ क्चानानमेव कसिणमावेन 
पवनत्ता । सुत्त आरम्मणानं कसिणभावेन पवत्ता “'पथवीकसिणमेको सज्जानाती'' ति आदिना उ । 
विमोक्छकथावण्णना निदिता 


ब्रह्मविहारकथावण्णना 
अञ्जाणसम्पयुला पि वा उपेक्लावेदना अन्नाणुपेकला, उपेक्ला ति अञ्जाणसम्पयुत्ता 
उपेक्छावेदना, अञ्जाणपेक्छा ति पि एतासं येव नामं ति* हि सम्मोहविनोदनियं वक्छती ति । 


१, अमि० ‹ : ४५-४७ धम्मसंगणियं; अभि० २ : ३१८ विभंगे । 
२. अभि० १; ११८ ध संर। ३. दौी० ३ : २३७; अ० ३ : १३५। 
४. अभमि० ° २; ५१५ सं० विनोदनियं । 
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अजितत्ता अनोधिजिनस्स । सनत्तमभवादितो उद्धं पवत्तविपाकस्प अजितत्ता अविपाक- 
जिनस्स  निहोसभावेना ति निप्पटिघभावेन । एकस्स पि सत्तस्स अप्पटिभाग- 
निमित्तत्ता परिच्छेदग्गहणं नत्थि, न च सम्मुतिसच्चवसेन पवत्तं सत्तगहणं परिच्छिन्न 
रूपादिग्गहणं होतीति अप्पनाप्पत्तिया पि अपरामाससत्तगहणमुद्धमूतानं मेत्तादीनं एक- 
सत्तारम्मणानम्पि अप्पमाणगोचरता वुत्ता ति वेदितन्बा । 

्रम्हविहा रकथावण्णना निद्रिता ॥ 


असुभकथावण्णना 
उद्धं धुमातत्ता उदधुमातं । सेतरत्ेहि परिभिन्नं विमिस्सितं नीं विनीलं, 
पुरिमवण्णविपरिणामभूतं वा नीलं विनोलं । सङ्घाटो अङ्खानं सुसम्बद्ता । आरस्न 
णस्स इब्बलता पटिपक्वभावेन चित्तं पेतु असमत्थता । अत्तनि आनिसंसदस्सननीवरण- 
रोगवपसमानं यथाक्कमं पुष्फछडुकवमनविरेचन-उपमा योजेतन्बा । [८०-सी०] पटि- 
कूलमनसिकारसामञ्जेन + असुभेहि केसादीहि पटिकूलज्ज्ञानस्स गहणं सिवथिक्रावण्णज्ज्ञान- 
स्व च। तम्पि हि पटिकूलमनसिकारवसेनेव उप्पज्जतीति, सिवथिकप्पकाराति वा 


 सिवथिकावण्णानि । 
रूपावचरकुसलकथावण्णना निदिता ॥ 


न ----- 
अप्पटिभागनिमित्तते पि एवं कतिपये वा सत्ते ओदिस्ख पवत्ता परिच्छिश्नरूपादि-उपादानषिसये 
पवत्तत्ता कथमप्पमाणगोचरा ति आह ' न च सम्मुत्िखच्चवसेना ति भादि । एवम्पि यथा नत्थि 
सत्ता भोपपातिका ति सत्तवसेन पवत्ताय पि भिच्छादिद्िया सङ्खारारम्मणता वुच्चति उपादान- 
वसेन, एवं सत्तवसेन पवत्तानम्पि मेत्तादीनं सङ्खारारम्मणतापिसियाति चे ? न, अपरामसनवसेन 
पवत्तानं सेत्तादीनं स-~उपादानगगहणासम्भवतो ति दस्सेन्तो आह “अपरामासा'” ति ति आदि । 

ब्रह्मविहारकथावण्णना निदिता । 


असुभकथावण्णना 
८“एकाहमतं वा द्वीहमतं वा" ति आदिना वृत्तासु नवसु सिवथिकासु वण्णवसेन 
वत्तज्ज्ानं सिवथिकावण्णज्छयानं । ननु चेतस्स वण्णकसिणेहि गहणं यत्तं, न॒ असुभेहीति ! 
न, सिवथिकावण्णं उपमं कत्वा धत्तनो काये पटिकूलन्तं अमुञ्चित्वा व॒वण्णवसेन | ११६ म° ] 
पवत्तनतो । तेनेवाह्‌ ' “पटिकरमनसिकारसामन्नेना'” ति । अयमत्थो सिवथिकावण्णञ्क्षानस्सा 
ति एत्था पि योजेतन्बो ति विभवेन्तो ' 'तम्पी'' ति आदिमाह्‌ । 
रूपावचरकुसलवण्णना निद्रिता 


$. परिक्करू०-सी° सब्बत्थ † २, दी० २: २२०; म० $ : ८० । 





अरूपाक्चरङुसलक्थावण्णनों १८६७ 
अरूपावच रकुसलकथावण्णना 


[ १०८-म० ] सन्बाकारेना ति ९वं रूपनिमित्तं दण्डादानसम्भवदस्सनादिना सन्बेन 
रूपरूपनिमित्तेषु तदारम्मणज्ज्ानेमु दोसदस्सनाकारेन, रूपादीसु निकन्तिप्पहान- 
अनावज्जितुकामतादिना वा। विरागा ति जिगुच्छना। आनेज्ञाभिसङ्कारवचनादीहि 
आनेञ्ञता “सन्ता इमे चुन्द, अरियस्स विनये विमोक्खा” ति आदिना सन्तविमोक्डता 
च वुत्ता । दोसदस्सनपदिपक्लभावनावसेन पटिषसञ्जानं सुप्पहीनता महता पि सहेन 
अरूपसमापत्तितो न वुद्राति। तथा पन न सुष्पहीनत्ता सब्बरूपसमापत्तितो वुदुानं 
सिया, पठमज्ज्ञानं पन अप्यकम्पि सहं न सहतीति तंसमापन्नस्स सटो कण्टको ति 
वृत्तं । 

आरुप्पभावनाय अभावे चुतितो उद्धं उप्पत्तिरहानं रूपसञ्जापरिषसनञ्जानं याव 
अत्तनो विपाकप्पवत्ति, ताव अनुष्पत्तिधम्मतापादनेन समतिक्कमो अत्थङ्गमो च वृत्तो । 
नानत्तसञ्जासु पन या तस्मि भवे न उप्पञ्जन्ति, ता अनोकासताय न उप्पञ्जन्ति, 
न॒ आरुप्पभावनाय निवारितत्ता। अनिवारितत्ता च कादि उप्पज्जन्ति। तस्मा तासं 
भमनसिकारो अनापज्जनं भपच्चवेक्वणं, जवनपटिपादकेन वा भवङ्खमनस्स अन्तरे 
अकरणं अप्पवेसनं वृत्त, तेन॒ च॒ नानत्तसञ्जामनसिकारहेतूनं रूपानं समतिक्कमा 
समाधिस्स थिरभावं दस्सेति। रूपसमतिक्कमाभावेनेव हि रूपसमापत्तीसु “नानत्त- 
सजञ्जानं अमनसिकारा” ति एतस्स अवचनं ति। को आनिसंसो, न हि सनब्बस्साद- 
वत्थुरहिते आकासे पवत्तितसञ्जाय आनिसंसो दिस्सतीति वुत्तं होति । रूपसञ्त्राघम- 


असू्पावचरकुसलकथावण्णना 
रूपनिमित्तं॑ति रूपहेतु छपाधिकरणं । रूपारूपनिभिततेसू ति रूपधम्मेसु च पथवी- 
कसिणादिनिमित्तेसु च । वदारम्मणनज्कञानेसू ति एत्थ त-सदेन रूपनिमित्तं पच्चामसति रूपम्पि 
वा दूपकषम्भारम्मणानम्पि रूपावचरज्ज्ञानानं सम्भवतो । रूपादुसू ति रूपाह्पनिमित्ततदारम्म- 
णज््ञानेसु रूपपटिबद्धधम्मेसु च । अनावज्जितुकामतादिन! ति अ।दि-सदेन असमापज्जितु- 
कामतादि संगण्हाति । 


इतितो उद्धं उप्पत्तिरहानं“.““प०...अनुष्पत्तिषम्मतापादनेन समतिक्कमो ति एतेन सम- 
तिक्कमितन्वत्तन रूपावचरकुसलानं रूपावचरविपाककिरियेहि विसेसाभावं दस्पेति अनचिगत- 
मावतो । येसं हि रूपसञ्जादीनं अरूपभावनाय समतिक्कमादिको लन्मति, ते दस्तेतुं ““अशूप- 
भावनाय अभावे चृतितो उद्धं उष्पत्तिरहानं'" ति वृत्तं ति। या ति एकन्तरूपनिस्सिता अव 
सिदटरुपरित्तविपाकसन्जादयो । 














१८८ अभिघम्ममूकटीका-अनुटीका 
तिक्कमनादिकं वचनं आनिसंसस्स पकासनं, न अत्थो । 


अञ्जत्था ति सुत्तेसु। तत्थ हि परित्तकसिणुग्धाटने पि खूपविवेकमत्तरगहणेन 
परिच्छेदस्य अग्गहणतो अनन्तफरणता च वृत्ता, इध पन अनन्तफरणतासन्मावे पि 
उग्बाटितकसिणवसेन परित्तानन्तता होतोति दस्सनत्थं ` अनन्तो आकासो" ति न 
वृत्तं ति अधिप्पायो । समयववत्थापनज्ञानविसेसनेनेवेत्थय अत्थो, न पदिपत्तिया ति 
तदवचनं । | ४. 

[ १०९-म० ] पठमारप्पविजञ्जाणं अत्तनो फरणाकारेनेव अनन्तं ति मनसिका- 
ब्बत्ता “अनन्तं” ति वृत्तं । उग्घाटभावो उग्धाटिमं । 

आकिद्लनं ति, विञ्जाणस्स किञ्चि पकार अग्गहेत्वा सब्बेन सब्बं॑विभावनं 
आह्‌ । 

याया ति सद्भारावसेससञ्ताय । तं ताव पटिति । भावण्निस्सामौ ति आदिना 
तन्निन्नावज्जनादिपवत्तिया अभावं दस्सेति, न॒ तदत्तिक्कमनत्थाय आवज्जनमावना-. 
पवत्तिया । नासज्ना ति सञ्जाभावो च एतिस्सा अत्थीति [ ८१-सी° ] अत्थो । 
समूहगहणवसेन पवत्त कलापसम्मसनं । फस्सादि-एकेकधम्मगहणवसेन पवत्ता अनुपद 
धम्मविपस्सना । 

आकासे पवत्तितविञ्जाणातिक्कमतो ततिया । तदतिक्कमतो हि तस्सेव विभावनं 
होति । दूतियारुप्पविञ्जाणविभावने हि तदेव अतिक्कन्तं सिया, न तस्स आरम्भणं, 
न चारम्मणे दोसं दिस्वा अनारम्मणस्स विभावनातिक्कमो युज्जति । पाल्यन्च 








आतेज्चसन्तसमापत्तियुखानुभवनभवविसेसूपपज्जनादयो आरुप्पसमापत्तीनं भत्था ति आह “रूप 
खन्ना"..प०.'न अस्थो ' ति । 

इध उग्धाटितकसिणवसेन परित्तानन्तता होति निप्परिथायदेसनत्ता ति अधिष्पायो । यदि 
एवं परित्तकसिणुग्बाटिते कथमाकासानञ्चायतनवचनं ति? तत्था पि अनन्तफरणसब्भावतो । 
तेतेवाह्‌ अनन्तफरणतासग्मावे'' ति । यदि सम्बत्थ अनन्तफरणता अत्थि, अथ कस्मा “अनन्तो 
आकासो” ति न वृत्तं ति आह “समयववस्थापना'' ति आदि । तत्थ पदिपत्ती ति कषान 
भावनाकारमाह । 

उग्घाटमावो उग्बाटिमं । यथा पाकिम । 

आकासे [ ११७-म० , पवत्तितविञ्जाणातिक्कमतो - तत्तिया ति पदुद्धारं कत्वा 
ुत्तितो आगमतो च तदल्थं विभाव ““तदृतिक्कमतो ही'' ति आदिमाह । आरुष्पसमापत्तो 
9 

१. अकिञ्चनं-सी° । 








॥ = य क्क ॥ि 


तेभूमककुसरूकथावण्णनां १८९ 


“विञ्ज्ञाणञ्चायतनसमापत्ति सतो समापज्जित्वा ततो वुदुहित्वा तञ्त्रैव विञ्ज्ाणं 
अभावेती'" ति^ वृत्तं, न वृत्तं “"तञ्जेव विञ्जाणञ्चायतनं अभावेती” ति, “तञ्जेव 
अभावेती'' ति वा “अनन्तं विञ्जाणं ति विजञ्जाणन्चायतनं उपसम्पज्जा” तिर एत्थ . 
पन दयं वृत्तं आरम्मणञ्च विञ्जाणं विञ्जञाणन्चायतनच्च । तस्मि द्ये येन केनचि 
यतो वा वृद्धितो, तेनेव पद्राननिदिद्रुन तंसदस्स सम्बन्धे आपन्ने विञ्ज्ाणञ्चायतनस्स 
निवत्तनत्थं विञ्ज्ाणवचनं, तस्मा पठमारप्पविजञ्जाणस्सेव अभावनातिक्कमो वत्तो । 
तन्निस्षितं ति तेन निस्सितं । तं मण्डपकगगं अनिस्साय तेन विनाभूते [ववित्ते बहि 
ओकासे ठानं विय आकासकगगविञ्जाणस्स विवेके तदपगमे ततियारुप्पस्स ठानं । 


अरूपावचरकुसङकथावण्णना निदिता । 
तेभूमककुसलवण्णना 


[ ११०-म० ] इमे ताव छन्दाधिपतेय्ये पञ्च नया ति छन्दाधिपतेय्यनये अन्ते पुरिम- 
नयानं तंनयाभिमुखलप्पवत्ति सन्धाय वृत्तं, अयं पन पकारो न पाक्ि-अनुगतो । न 
हि पाल्यं सुद्धिकनयादयो वत्वा वीरियाधिपतेय्यादिनया वृत्ता ति । महापकरणे 
सत्तहि महावारेहि अनुलोमादिनयविचित्तेहि हीनत्तिको विभक्तो । तत्थ च मज्ज्िम- 
धम्मेकदेसमभूता इमे वीसति लोकियमहानया ति कत्वा “तत्थ विभक्ता ति वत्तं 
न, एतेन कमेन इमेसं नयानं तत्थ आगतत्ता । 


एवमेतेसं विभत्तद्रानं दस्सेत्वा इदानि एतस्मि तेमूमककुसलकथावसानट्राने अदुा- 


आरम्मणातिक्कमेन पत्तञ्बत्ता विसेसतो आरम्मणे दोसदस्सनं तदेव अतिक्कमितब्बं ति अयं युत्ति 
आरभ्मणे पन अतिक्कन्ते तदारम्मणं क्षानम्पि अतिक्कन्तमेव होति । भावनाय आरम्मणस्स विगरमनं 
अपनयनं विमावना । पाचक्ंति विभङ्खे। ननु च पाल्यं “तन्नेव विन्नाणं'' ति अविसेसेन 
वृत्तं “न भअकासानञ्चायतनविज्नाणं" ति। “न तन्नेव विजञ्जाणं ति विसेसवचनेन अयमत्थो 
सिद्धो" ति दस्तेन्तो ““विन्लाणञ्चायतनं'' ति आदिमाह्‌ । 


अरूपावचरक्रसरुकथावण्णना निद्रिता । 
तेभूमककुलवण्णना 


सत्तहि महावरेही ति पटिञ्वसहजातपञ्चयनिस्यसंद्ुसम्पथु तपञ हावारेहि अनुलोम- 
पच्चनीय-अनुरोमपच्चनीय-पच्चनीयानुरोमादिनया अनुरोमादिनया । 


भारदवाजगोतमादयो अद्ुवततालीस रोके गोत्तानि मूरभूतानि, तथा कटुकाापादयो अदुचत्त- 
१. खु० ८ : ११० चुल्क® । २. भनि० २; २९५ विमंगे । 








याः द कय 
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1 
[ 
॥ 
। 


याणाय त-य 
- 





१९० अभिधम्ममूरुटोका-अनुरीकां 


रसकम्मद्वारदस्सनत्थं “इमस्म पन ठाने" ति आदिमाह्‌ । अथ वा हीनपणीतेहि 


विनिवत्तेत्वा+ मज्ज्िमरासि-अन्तोगधभावं दस्सेन्तेन एतेसं तेभूमककुसलनयानं हीनत्तिके 
विभागो कतो । “ईइमस्मि पन ठाने" ति आदिकस्स यथावुत्तो व॒ सम्बन्धो । 
हीनत्तिके मज्द्िमरासिम्हि येः सविपाकाः वटुनिस्पितेनेव दानादिवसेन पवत्तिता 
ते हीना ति कातन्बा। ये विवद्ुनिस्सितेन दानादिवसेन पवत्तिता, ते पणीता ति 
कातञ््ा । अविपाका मज्ज्िमा ति कातब्बा। भविपाक्त्ता च तेसु मज्ज्िमरासि 
ठ्पेत्वा इतरे द्वे एकन्तवटरनिस्सिता नव, विवटृदुपनिस्सयभूता च नवा ति अद्रारस 
कम्मद्वारानि, कम्मानि च तानि तस्स तस्स फलस्स कारणभावेन द्वारानि चा ति 
कम्मह्वारानि । तत्थ तत्थ वा चित्तानि कम्मद्रारानीति आह । तं-तं-द्ारानि वा 
कायादीनि। अदुारस खत्तिया च अभव्बा हीन-हीनत्तयादयो नव, भब्बा च पणीत- 
पणीतत्तयादयो नवा ति कम्मानुरूपेनेव वेदितन्बा । एवं ब्राम्हणादयो देवा च 
योजेतब्बा । अद्ुचत्ताखोस गोत्तचरणानि तेसजञ्जञेव॒ खत्तियादौनं भेदा । ˆ कामावचरं 


कुसलं चित्तं [ ८२-सी° ] उप्पन्नं होति" प चित्ताधिपतेय्यं'" तिञ एवं वृत्तो 


चित्तस्स चित्ताधिपतेय्यभावो चित्तचेतसिकसमुदाये समयववत्थापको चित्तसहौ पवत्तो 
ति "सम्पयुत्तघम्मानं वसेन वुत्तो ति आह । 
तेभूमककुसख्वण्णना निदिता । 


लोसेव चरणानीति आह ““अट चत्तारीसं'' ति आदि तत्थ तेसं ति भन्बाभन्बानं । द्वारसीषेन 
द्रा रवन्तानि गह्यन्तोति अधिप्पायेनाह “'तंतद्वारानि वा कायादीनी'' ति। अचित्तीकारेन वा कतं 
हीनं, अञ्जुपेक्छनेन कतं मज्क्षिमं, सक्कच्चकतं पणीतं । आमिसकिञ्ञक्वादिहेतु वा कतं 
हीनं, पुञ्जफलकामताय कतं मज्क्िमं, कत्तब्बमिच्चेव अरियभावे हितेन कतं पणीतं । भवसम्प- 
त्िलोमेन वा पवत्तितं हीनं, अलोभज्ज्ञासयेन पवत्तितं मनज्द्निमं, परहिताय पवत्तितं परणोत । 
परित्तकतं वा होनं, मत्तसो कतं मज्क्षिमं, भधिमत्तसो कतं पणीतं । महग्गतेसु पन परटिलद्धमनत्तं 


हीनं, नातिसुभावितं मन्म, सुभावितं वसिष्पत्तं पणीतं। इमेसु पि एकेकस्स हीनादिकस्स 


आयूहननानत्तादिवसेन हीनादिभेदो लन्भति येवा ति दटुब्बं । सम्पथुत्त्म्मानं वसेना ति यो 
चित्तप्पभावितो चित्तसम्पयुत्तानं चित्ताचिपतेय्यभावो, सो तंनिमितते चितो उपचरितो ति 
एवं वा एत्थ अत्थो । 


तेभूमककुभर्वण्णना निद्रिता । 





१. पि निवत्तेव्वा-सी० । २-३. येसं विपाका-सी० । 


३. अभि० १ । ७०-~-७१ धऽ संगणिम। 
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रोकुत्तरकुसलूवण्णनां १९१ 
लोकृत्तरकुसलवण्णना 


[ १११-म० ] लोकं तरती ति एतेन लोकसमतिक्करमपटिपत्तिमाह्‌ । उत्तरती 
ति एतेन लोकस्सन्तगमनं फले पतिद्रानं फलं । समतिक्कम्मा ति आदिना निब्बानं * । 
समतिक्कम्मा ति हि निस्सरित्वा) अभिभुय्या ति विसंयुत्तं हृत्वा ति अत्थो। 
तिविधो पि चत्थो मग्गादीमु एकेकर्स्मि योजेतन्बो, मणे येव वा इध तस्स 
अधिषप्पेतत्ता । एकचित्तक्छणिकं ति एकमगगस्स दे वारे अनुपपत्ति सन्धायाहु । अञ्ज. 
मञ्जनं धम्मानं अनतिवत्तनादिसाधिक्ाय पञ्जाय वड्ढेति । "'निय्यातीति निय्यानीयं'' 
ति वत्तन्बे ई-कारस्स रस्सत्तं य-कारस्स च क-कारं कत्वा “निथ्यानिकं'' ति वुत्तं । 
निय्यात्ति एतेना ति निय्यानं, निय्यानमेव निय्यानिके वेनयिको विय । एत्य 
““नेय्यानिकं” ति वत्त्बे इ-कारस्स ए-कारत्तं अक्त्वा वृत्तं । 

फलं ति चित्तचेतसिकरासि वुच्चति, तं अञ्जमञ्जं सम्पयुत्तानं धम्मानं अत्तनो 
अवयवभूतानं निस्सयो होति । फल्ाणं वा फलं, सम्मादिदि-आदयो अङद्धानि वा। 
लोकृत्तरभावे ति लोकं उत्तिण्णभावे। तेन फटनिन्बानानति सङद्खण्ाति। तेसु यं 
भवति फलं, तं “भुमी” ति वुच्चति । यथा वा कम्मनिन्बत्ता कामभवादयो 
तंसमङ््धिनो निस्सयभावेन ““भूमी'' ति वुच्चन्ति, एवं मग्गेन निन्बत्तं फलं अरिय- 





लोकुत्तरकुसलवण्णना 

| ११८-म० | “केनद्रुन लोक्रुत्तर” ति आदि पटिषम्मिदावचनंर अद्रुकथाय आभतं, 
तस्मा तत्थ “तिविधो पि अनु्तरघम्मो लोकं तरत)" ति आदिना सङ्खहितो ति तं तीहि पदेहि 
योजेत्वा दस्तेतं “छोकं तरतौति एतेना'" ति आदिमाह । एकेकस्मि योजेतन्बो लोकस्स अन्त- 
गमनादिताय मग्गादीसु पि कन्भमानत्ता। मग्गे येव वा तिविधो पि अत्थो योजेतन्बो ति 
सम्बन्धो । अनतिवत्तनादी ति आदि-सटेन इन्द्रियानं एकरसता तदुपवीरियवाहनं आसेवना ति 
इमे तयो भावनाविसेसे संगण्हाति। यस्मा चेते भावनावितेसा .संकिलेषवोदानेसु वटुविवदेसु 
च तंतं-भादीनवानिसंसदस्सन भूताय पुब्बभागपञ्जाय सम्पादितेन नाणविसेसेन निष्फन्जन्ति, तस्मा ` 
वुत्तं अन्नमन्नं “ˆ प०..ˆ वडढेती ति । 

निस्सयो होती ति स्क्खो विय साखाय आधारभावेन वोहूरीयतीति अत्थो । फलनाणफल- 
ङ्गानं निस्सयवचनं निस्सयपञ्चयत्ता । ततो येव निस्सयभावतो पतिद्रभावतो । अरियफलसन्नि- 
स्सयेन हि अरिया कतक्िच्चा सुदु निब्बिन्नसब्बभवा पि चिरतरं लोके परहिताय तिदुन्ति । 
किलेसानं ओधिसो पजहनका पि अरियमग्गा अविपेसेन सन्बाकुसलानं सब्बकुसल्पटिपक्ताय 


१, निन्बाणं-सी° । २. खु ९ ; ४२३ पटि० । 














१९२ अभमिधम्ममूरुटीका-अनुरीका 


सावकस्स काकेन कालं समापज्जितब्बताय निस्सयभावतो “भूमी” ति वुच्चति, 
ततो येव अरिया चिरतरं तिदुन्ति। समुच्छेदविवेकवसेना ति एत्थ अपायगमनीयानं 
अच्चन्तसमुच्छेदो इतरेसञ्च विज्जुतोभासेन विय तमस्स समुच्छेदो ददरुब्बो । लोकिय- 
ज्ञानमपि पुथुज्जनस्स अरियस्स च॒ अकताधिकारस्स न॒ विना पटिपदाय इज्कति, 
कताधिकारख्स पन अरियस्स मम्गेनेव समिज्ज्रनतो विपाक्रानं विय कुसरेन तथा 
समिद्धस्स अरियमग्गेन सदिसताय अभावतो अतबन्बिपाकत्ता च न मग्गपटिपदा तस्स 
क्षानस्स पटिपदा ति सक्का वत्तं ति तत्थ तथा गरं कत्वा पटिपदाहि एव देसना 
न कता, यथा वृत्तज्ज्ञानसङ्धहत्थं सुद्धिकदेसना पि कता । | 


इध पन कस्सचि विना पटिपदाय असिद्धितो गरं कत्वां दस्सेतुं “दुक्छपटिपद"' ति 
आदि वृत्तं । थो कोचि वारो ति सकि द्विक्लततुं तिक्खत्तुं चतुक्छत्तुं अनेकक्छत्तुं ति एवमादीसु 
अञ्जमग्ग्पहातब्बेसु पि केनचि पहानाकारेन पवच्चन्तीति तं पहानाकारं दस्सेन्तो ““इतरेसं 
विज्ज॒तोभासेन विय तभस्सा'' ति आह । येन पाक्यं ^ हेहि ममग्गनाणानं विज्ज्‌पमता दस्सिता । 
यदि एवं उपरिमग्गवज्क्षा किठेसा इतरे ति इधाधिप्पेता । न तेसं समुच्छेदवचनं युक्तं । न हि 
भावनाय पहातन्बे दस्सनमग्गो समुच्छिन्दितं सक्करोति । तथा च सति दस्सनेन पहातन्बा येव ते 
सियुं । अथ तदङ्कखप्पहानं अधिप्पेतं, येन॒ “विज्जुतोभासेन विय तमस्सा' ति वत्तं, तं 
पुञ्बभागविपस्सनाय येव सिद्धं नच यत्तं लोकरुरमग्गो तदङ्गवक्ेन किलेसे पजहती ति । 
विक्खम्भने पि एसैव नयो, अनुलोमनाणेनेव तस्स सातिसयं साधितत्ता । अथ पन पठममम- 
वजय! एव क्िलेसा इतरे ति अधिष्पेता, एवं सन्ते तेसं हतरमावो व न सिया, न च 
 [ ११९० ] अनपायगमनीया नाम किलेसा दस्सनेन पहातम्बा अत्थि, ना पि पठममग्गवज्जा 
किलेसा तेन विज्जुतोभासेन विय तमो समृच्छिन्दितभ्वा ति वत्तं युत्तं॑ति उपपरिक्खितन्बोयं 
= | ति। लोकियञ्ज्ञानम्पि न विनां परिपदाय इज्छ्ती ति इदं अधिषपाय- 
वसेन नेतज्बं नेय्यत्यत्ता ति, तं अचिष्पायं विभावेन्तो “अकताधिकारस्सा'” ति आह । तेन 
यथावृत्तवचनस्स च सप्पदेसतं दस्सेति । ननु च कताधिकारस्स अरियस्स मरगेन समिज्कषमानम्पि 
ज्ञानं मगपटिपदावसेन पटिपदासहितमेवा ति । न विना पटिपदाय इञ्छतीति सक्का वत्तु, तेनेतं 
वचनं निष्पदेसमेवा ति अनुयोगं सन्वायाह “कताधिकारस्स पना ति आदि। इदानि तस्स 
वचनस्स अधिप्पायवसेन गहेतब्बत्थता पालितो पि विज्जायतीति दस्सेन्तो आह “यथाबुचच 
***प "°" कता ति | ५ 

यो कोची ति अविसेसवचनं'' ति तस्स अपवादं दस्ेन्तो “सकि द्विक्त्त'' ति आदिमाह । 


१, अभिर १: २८३ ध संगणियं । 


रोङ्कत्तरककुसरूबण्णना १९६३ 


विक्लम्भनवारेसु यो कोचि । सकि द्विक्लत्तुञ्च विक्खम्भनवारा सुखा पटिपदा एव, 
न च ततो उद्धं सुखा [ ११२-म० ] पटिपदा होतीति तिक्खत्तं विक्खम्भनवारं 
दुक्ला पटिपदा ति रोचेसुं अद्रुकथाचरिया । तरिम तथारोचिते ततो परेसु चतुक्खत्तं 
विक्लम्भनवारादीसु वत्तव्बमेव नत्थीति । रूपारूपानं लक्वणादीहि [ ८३-सी° ] परि- 
च्छिन्दित्वा गहणं खूपारूपपरिग्गहो, नामरूपमत्तमेतं, न अन्तरो को चि सत्तादिको 
ति ववत्थापनं नामरूपववत्थापनं । परिग्गहितरूपारूपस्स मग्गपातुभावदन्धता च 
नामरूपववत्थापनादीनं किच्छसिद्धितो सिया ति न रूपारूपपरिग्गहकिच्छताय एव .. 
दुक्डपटिपदता वत्तव्वा ति चे? तं न, नामरूपववत्थापनादीनं पच्चनीककिठेस- 
मन्दताय सुखसिद्धियम्पि तथासिद्धविपस्सनासहगतानं इन्द्रियानं मन्दताय मग्गपातु- 
भावदन्धभावतो । 

रूपारूपं परिग्गहेत्वा ति अकिच्छेन पि परिगगहेत्वा । किच्छेन परिगगहिते 
वत्तन्बमेव नत्थि। एवं सेसेसु पि। इमं वारं रोचेसुं ति कलापसम्मसनावसाने उदय- 
न्बयानुपस्सनाय वत्तमानाय उप्पन्नस्स॒ विपस्सनुपक्किलेसस्स तिक्छत्तं विक्म्भनेन 
किच्छतावारं दुक्खा पटिपदा ति रोचेसुं एतदन्तत्ता परिपदाय । एतस्स अकिच्छन्ते 
पि पुरिमानं किच्छन्तं दुक्खपटिपदता वृत्तनया वा ति न पटिसिद्धा ति दद्ुब्बं। 
यथावृत्तं वा सन्बं॒रूपारूपरिग्गहादिकिच्छतं तिक्तं विक्लम्भनवारतावसेन “इमं 
वारं” ति आह्‌ । यस्स पन सब्बत्थ अकिच्छता, तस्स सुखा पटिपदा वेदित्वा । 


मुसावादादीनं विसंवादनादिकिच्चताय लूखानं अपरिगगाहकानं परिक्खभावतो 


परिच्छिन्दित्वा गहणं परिजाननं । नामरूपववत्थापनादौनं ति नामरूपववत्थापनपच्चयपरिगहु- 
लक्ख णपटिवेधनिकन्तिपरियादानानं । किच्छसिद्धितो ति नामरूपववत्थापनादीनं केसञि सन्बेसम्पि 
वा॒किच्छसिद्धितो । एस नयो दुततियवारादीसु पि यथासम्भवं । सुखसिद्धियम्पी ति 
नामरूपववत्थापनादीनं किच्छसिद्धि मग्गपातुभावदन्धभावस्स कारणभावे अनेकन्तिका । विपस्सना- 
सहगतिन्द्ियानं पन मन्दता तस्स एकान्तकारणं ति दस्पेति। 

एतेदन्तत्ता परिपदाया ति एतेन निष्परियायतो पटिषदानाणदस्सनविसुद्धिसङ्कखाताय विपस्सना- 
पञ्ञाय चिराचिरप्पवत्तिवसेन मर्गस्स चखिप्पदन्धाभिञ्जता वृत्ता ति दस्सेतिः। पुरिमानं ति 
पुरिमवारानं, लक्खणपदिवेधादीनं येव वा । हेट्िमकोटिया तिक्लत्तु किलेसविक्म्भने सति 
दुक्वापटिपदाभावो, न ततो हैट ति निच्छितत्ता आह ““तिक्खत्तं विक्खम्भनवारतावसेना'" 
ति । तस्स सुखापटिपद्‌ा वेदितब्बा उक्कंसवसेना ति भधिष्पायो । 


यस्मि पुर्गले विसंवादनमेदनानिटानत्थनियोजनानं पवत्ति, तत्य सितेहविरहेनेव तेसं पवत्ति 
९५ 
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१९४ अभमिधम्ममूलटीका-अनुटीका || 


परिग्गाहुकसभावा सम्मावाचा । सा सितिद्धभावतो सम्पयुत्तधम्मे परिगगण्हाति सम्मा- 
वाचापच्चयसुभासितसोतारञ्च जनं । कायिककिरियाकिच्चं कत्तब्बं समुदुापिति, सयज्च 
समुदहनं घटनं होतीति सम्माकम्मन्तसङ्काता विरति पि समुद्रानसभावा ति वृत्ता। 
सम्पयुत्तधम्मानं वा उवखिपनं समुदृहनं कायिककिरियाय भारुक्खिपनं विय, जीव- 
मानस्स सत्तस्स, सम्पयुत्तधम्मानं वा सुद्धि वोदानं आजीवस्सेव वा जीवितिन्द्ियवुत्तिया । 
व मरगसल्निस्सितं ति परमत्थमग्गसभावत्ता मग्गावयव भावेन समुदायसन्निस्सितं ति अत्थो । 


पतिदानं किरेसवसेन, आधृहनं अभिसद्कारवसेन । तण्टावसेन वा पतिद्वात, 
दिद्विवसेन आयहनं । बोधी ति या अयं धम्मसामग्गी वुच्चतीति योजेतन्बा । सेनङ्ख- 
रथङ्कादयो विया ति [ ११३-म० ] एतेन पृग्गर्पञ्ज्त्तिया अविज्जमानपन्तरत्तिभावं 
दस्सेति। अङद्खसहो कारणत्थो पि होतीति चतुसच्चबोधाय संवत्तन्तीति बोज्क्षद्धा । 
बुज्क्न्तीति बोधियो, बोधियो एव अद्धा ति “अनुबुज्कषन्तोति बोज्क्षङ्धा' ति वुत्तं । || 
विपस्सनादीनं कारणानं बृज्छ्ितम्बानञ्च सच्चानं अनुरूपं पच्चक्खभावेन पटिमुखं । 
अविपरीतताय सम्मा च बुज्कञन्तीति एवमत्थविसेसदीपकेहि उपसग्गेहि “अनुबुज्कषन्ती" । 
ति आदि वत्तं । बोधिसदो हि सब्बविसेसयुत्तं बुज्क्षनं सामञ्जेन सङ्खण्हातीति । | 


सो च पुरगलो भसङ्खहितो होती ति मुषावादादीनं विसंवादनादिकिच्चताय लूखता च अपरि | 
रगहता च वत्ता । तप्पटिपक्वविरुढ सभावत्ता सम्मावाचाय सिनिद्धमावता | १२०-म० ] परिगा- | 
हकसभावता । सद्धाविसेसयोगतो वा तस्सा सिनिद्धमावो दटुन्बो। ससुद्धापेती ति पवत्तेति। 
जीवमानो वा सत्तो, सम्पयुत्तधम्मा वा वोदायन्ति एतेन सयं वा वोदायती ति बोदानं । 


तण्हादिद्रीहि पविद्ानं । अवसेसकिलेसाभिसंखारेहि आयूहना । सस्सतदिद्धिया परतिद्धानं । 
उच्छेददिद्धिया आयना । लीनवसेन पतिद्धानं । उद्धच्चवसेन आयूहना । कामसुखानुयोगवसेन 
पतिद्धानं । अत्तकिलमथानुयोगवसेन आयूहना । सब्बाकुसलाभिसङ्घखारवसेन पतिष्ानं । सब्बलो- 


कियकुसलाभिसङ्खारवसेन भआयूहना ति ओषतरणसुत्तवण्णनायं वृत्तेसु पकारन्तरेमु इव अवृत्तानं 
वसेन पि पतिद्रुनायूहना वेदितन्बा । 


अथ वा किलेसग्गहणेन तण्हासस्ततदिद्विसन्बाकुसलामिसङ्घखारा गहिता तंसभावगताय तदेकटु- 
ताय च । तथा अभिसङ्घवारःगहणेन अवसेसक्रिलेस-उच्छेददिदविसन्बलोकियकु सलाभिसङ्कारा । 
लीनुदढच्चकामसुखत्तकिलमथानुयोगानं विसूं वत्तत्ता तेहि न योजेतन्बं ति किलेसाभिसङ्खारवसेन 
पतिद्ानायूहने वत्वा तण्हादिद्रीनं तत्थ विसेसपच्चयतं दीपेतु तदुभयवसेन पि योजना कता । 
नयदस्सनं वा एतं तत्थ ददुब्बं। एवमितरे पि पकारा योजेतब््रा ति। “चतुहि भिक्खवे 
अङ्खेहि समन्नागतो पुगलो'' ति आदु भङ्ख-सदस्स कारणत्थता दटुब्बा । 

१, अं० २६: ११९-१२२। 
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` तिण्णं ति रागादीनं। करोति नाम किं दृच्चरितानि अनुवत्तमानानि । 


पाणातिपातादिनिप्फादितपच्चयानं निच्चसेवनं धुवपरिसेवनं । सकिच्चको ति 
विसु अत्तनो किञ्चवा। न होति ति अत्थन्तरभावं पटिक्पति । पच्चयपटिसेवन- 
सामन्तजप्पन-इरियापथप्वत्तनानि पापिच्छतानिन्बत्तानि तौणि कुहुनवत्थूनी ति । 


वुदानगामिनीविपस्सना सङ्कास्पेक्वा सानुलोमा, सा सुञ्रतो पस्सन्ती “सुञ्तरता” ति 
वुच्चति, दुक्लतो [ ८४-सी° ] पस्सन्ती तण्हापणिधिसोसनतो “अप्पणिहितं” ति। सा 
आगमनीयद्राने मग्गाधिगमत्थं आगमनपटिपदाठाने ठत्वा सुञ्जताप्पणिहितं ति नामं देति । 
आगमनतो नामे द्धं सगुणतो आरम्मणतो च नामं सिद्धमेव होति, न पन सगुणा- 
रम्मणेहि नामलामे सब्बत्थ आगमनतो नामं सिद्धं होतीति परिपुण्णनामसिद्धिहेतुत्ता 
सगुणारम्मणेहि सब्बेसम्पि नामत्तययोगो न आगमनतो ति ववत्थानकरत्ता च निप्परि- 
यायदेसनाय आगमनतो व इध नामं लभति, न इतरेहीति वृत्तं । 


अनिनित्तविपस्सनं ति अनिच्चानुपस्सनं । निमित्तधम्मेसु ति समूहादिषनवसेन 
च सकिच्चपरिच्छेदताय च सपरिगगहेसु खन्धेसु । अनिमित्तविमोक्षलो ति अनिच्चानुपस्स- 

मुसावादादीनि भासमानो करोति नाम कि वक्खमानं किरियं, का पनसा ति? 
मुसावादादिकिरिया ति विदितोवायमत्थो । एवं वा एत्थ योजना ददुन्बा । 


निप्फादितिपच्चयानं ति चौवरादिपच्चयानं । ऊहनवस्थूनी ति पापिच्छतं निर्ाय 
दूखचीवरादिसेवनवसेन “यो ते विहारे बसति, सो अरहा ति भादिना अत्तानं अरियगुण- 
सामन्तं कत्वा मणनवसेन विसेसलाभिनो विय अत्तनो परिहरणवसेन च पवत्ता अक्गुसलचितत- 
प्पादा परेसं विम्हापनकारणानि कुहनवत्थूनि । 


[ १२१-म० ] सति पि सगुणारम्मणेहि ममगस्स अनिमित्तनामलाभे न निप्परियायेन 
विपस्सना अनिमित्तनामिका ति आगमनतो मग्गो अनिमित्तनामं न लमतीति आह “न पन 
सगुणारम्मणेहि"""*प०ˆ.“.सिद्धं होती” ति । यस्मा पन भआगमनतो सुञ्मतं अप्पणिहितं 
छद्धनामस्स॒मग्गस्स सगुणतो आरम्मणतो च तनामाभावो न कदा चि पि अत्थि, तस्मा 
नामत्तयपारिपृरिहेतु-आगमनतो नामलाभो ति अधिप्पायेनाह “परिपुण्णनामसिद्धिहेतुत्ता'' ति । 
सब्बेसं ति सब्बविमोक्छमुखागतानम्पि मग्गानं । नामत्तययोगो ति सुञ्जतापणिहितानिमित्त- 
नामयोगो । ववत्थानं असङ्करो । 


निमित्तघम्मा सङ्खारा तेहि सनिमित्ता सविग्गहा विय उपटुहन्तीत्ति तेसं अभावितभावनस्सं 
भावितभावनस्स च उपदट्ुहनाकारं द॑स्पेन्तो “समूहादौी'" ति आदिमाह । तेन च “विभोक्वेन 
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नमाह । एवं सम्पदमिदं ति कथमिध उपमासं खन्दनं होति । न हि छन्दचित्तानं मग्ग 
सङ्कात-अधिपतिभावाभावो विय सद्धिन्द्रियाधिकस्स अनिमित्तविमोक्वस्स अनिमित्तमावा- 
भावो अस्थि, न च अमग्गाधिपतीनं मग्गाधिपतिनामदानाभावो विय अनिमित्तस्स 
अनिमित्तनामदानाभावो ति सक्का वत्तु अनिमित्तविमोक्लस्स अननिमित्तताय [११४-म०। 
अभावतो । मग्गो अधिपति एतेसं ति च मग्गाधिपतिनो ति युत्तो तत्थ छन्दचिर्तोहि 
तं-सम्पयुत्तानं मग्गाधिपतिभावाभावो । इध पन मग्गो अनिमित्तं एतस्सा ति मग्गानिमित्तो 
ति अयमत्थो न सम्भवतीति न तेन अमरगेन मग्गस्स अनिमित्तभावो न युज्जति, कि 
वा एत्य सामञ्जं अधिष्येतं ति । अमग्गङ्खमग्गनामाभावो । यथा सति पि अधिपति- 
भावे छन्दचित्तानं न मग्गाधिपतीति मग्गनामं, न च तेहि मग्गस्स तेसं अमगगर््गत्ता, 
तथा सति पि सद्धाय आगमनभावेन तस्सा अनिमित्तं ति मग्गनामं, न च ताय मग्गस्स 
तस्सा अमग्गङ्खत्ता। एवं अनिमित्तविपस्सनाय पि अनिमित्तभावो निप्परियायेन 
नत्थीति दीपितो होति । 

तनु च इध श्नं सुञ्जतादिनामेन वृत्तं, न मग्गो ति चे? न, मग्गसम्पयोगतो 
ज्ञानस्स सुञ्तरतादिनामकत्ता । सृत्तन्तपरियायेन सगुणारम्मणेहि इध अभिघम्मे पि नामं 





सद्धिन्द्रियं अधिमत्तं होती'"^ ति वृत्तं, न “तस्मि विमोक्खे ति, तस्मा अनिमित्तविमोक्खो ति 
अनिच्चानुपस्सनं आहा" ति वृत्तं । इतरत्था पि एसेव नयो । अनिमित्तस्स अनिमित्तमावा- 
भावो नत्थोति कस्मा वृत्तं, ननु च अनिच्चानुपस्सनाय अनिमित्तविमोक्लभावो परिययेना ति 
निप्परियायदेसनाय तस्सा अनिमित्तभावाभावो अत्थि एव, एवञ्च सति ““भनिमित्तस्स अनिमित्त 
नामदानाभावो'' ति च न न सक्का वत्तु॒ति उपमासंसन्दनं सुद्टुतरं युज्जति, तथा 
अनिमित्तन मग्गस्स अनिमित्तभावो न युज्जति एव । तेनाह “परमत्थतो नामं दातु न सक्कोती' 
ति ? सच्चमेतं, परियायसिद्धं येव पन अनिनच्चानुपस्सनाय अनिमित्तमावं गहेत्वा मर्गसोधन- 
वसेनायमनुयोगो कतो ““अनिमित्तविमोक्लस्स अनिमित्तमावाभावो नत्थीति विरुद विय होतो' 
ति। एवञ्च कत्वा ““अनिमित्तं'““प ०“ `दीपितो होती, ति सयमेव वक्खती ति । सामन्नं ति 
उपमोपमितन्बानं सम्बन्धमाह । न मग्गाधिपतो ति मगो अधिपति मग्गाधिपतीति छन्दचित्तानं 
अयं समन्ना नत्थी ति अत्थो । न च तेहि मग्गस्सा ति छन्दचित्तेहि मग्गो अधिपति एतस्सा 
ति मग्गाधिपतीति अयं समन्नामग्गस्स नत्थि। कस्मा ? तेसं छन्दचित्तानं अमग्गङ्गत्ता । | 


क्षानस्स॒ सुल्नतादिनामकनत्ता ति एतेन इन्द्रियबलादीनम्पि मग्गसम्पयोगतो सुञ्बतादि- 
नामकता दस्सिता ति दटुब्बं । सति पि [ १२२-म० ] पच्चनीकामसते न तस्स मरगस्स तं परिव्यत्त 





१. जटु० १८२। 
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लछभतीति आहंसु । तस्मा पटिक्खित्ता “न पन कभन्तो" ति । कि कारणा ? अभिधम्म 
सरसं अनामसित्वा पञ्चनीकतो व नामलाभा ति अधिप्पायो । यो हि सगुणारम्मणेहि नाम- 
लाभो, सो सरसप्पधानो होति। सरसेनेव च नामलाभे सन्तरमग्गानं सुञ्ज्तादिभावो 
ति ववत्थानं न सिया । तस्मा अभिधम्म सति पि द्रीहि नामलाभे पच्चनीकतो नामववत्थान- 
करं गहितं ति सगुणारम्मणेहि सुञ्जताप्यणिहितमग्गा नामं न  लभन्तीति आह्‌ । 
अथ वा न पन रभन्तो ति अञ्जनिरपेक्वेहि सगुणारम्मणेहि न लभन्ति । कि कारणा ? 
अभिधम्म सरसपच्चनीकेहि सहितेहि नामलाभा ति अत्थो । पच्चनीकं हि ववत्थानकरं 
अनपेक्खित्वा केवलस्स सरसस्स॒नामहैतुभावो अभिधम्मे नत्थि अवत्रत्थानापत्तितो । 
तस्मा अत्ताभिनिवेसपणिधिपटिपक्विपस्सनानुलोमा मग्गा सति पि सरसन्तरे पच्चनीक- 
सहितेन सरसेन नामं लभन्ति । अनिमित्तमग्गस्स पन [ ८५-सी° ] विपस्सना निमित्त 
पटिपक्खा न होति सयं निमिक्तरगहणतो निमित्तगहणानिवारणा ति तदनुखोममग्गो पि 
न निमित्तस्स पटिपक्खो । यदि सिया, निमित्तगतविपस्सनाय पि परटिपक्लो सिया ति। 
तस्मा विज्जमानो पि सरसो ववत्थानकरपच्चनीकाभावा अभिधम्मे अनिमित्तं ति नाम- 
दायको न गहितो । अनिच्चानुपस्सनानुलोमो पन मग्गो सुद्धिकपटिपदानये येव सङ्खहितो 
ति दद्रुब्बो । तस्मा एव च सो नयो वृत्तो ति। एवं ति [ ११५-म०] यं वक्छति 
“अनिच्चतो वुदुहुन्तस्स मग्गो अनिमित्तो होती" ति^, एवं आहरित्वा अदटुकेथाचरियेहि 
सो अनिमित्तमगगो दोपितो ति अत्थो । 


यथासरसता ति आह “सरसप्पधानो"” ति । द्वीही ति सरसपच्चनीकेहि । अन्ननिरपेक्वेहो 
ति आगमननिरपेक्खेहि । तस्मा ति यस्मा सरसतो व॒ नामलाभे अववत्थानापत्ति स्बस्स 
मग्गस्स सब्बनामभावापत्ति होति, तस्मा । अत्तामि "*"प० ""मग्गा ति तेन आागमनतो नामलाभस्स 
पच्चनीकतो नामलाममावं दस्सेति । सरसन्तरे ति अनिमित्तभावादिके । पच्चनीकसहितेन 
सरसेना ति सुञ्जताप्पणिहितभावेहि तदाभमनेहि । निमित्तग्गहणानिवारणा ति सङ््वारनिमित्तगा- 
हस्स अनिसेषनतो । सुज्जताप्पणिहितस्तेव मग्गस्स वुततत्ता अनिच्चतो वटहन्तस्स मग्गो इध असङ्खहितो 
सिया ति आसङ्कत्वा आह “अनिच्चानुपस्सना'” ति आदि। सङ्खारेहि वुडानं न सिया, 
रक्लणेहि एव वुदानं सिया ति अधिप्पायो, लक्वणपटिवेधो न सिया अतदारम्मणत्ता ति 


अत्थो । सङ्कारानं हि हृत्वा . अभाव-उदयन्बयपटिपीलनावसवत्तन कारेसु अनिच्चतादिलक्खण- 
वोहारो । 


१, अट्‌ ०१८३ | 











१९८ अभमिधम्ममूरूटीका-अनुटीका 


` बुद्ान “प किमारम्मणा ति अनिच्चादितो वुदुहन्तस्स बुदानगामिनिया क्खणा- 
रम्मणत्ते सति सङ्कारेहि वुदानं न सिया, सङ्कारारम्मणत्ते च लक्लणपदिवेधो ति 
मज्जमानो पुच्छति । “अनिच्चं'" ति आदिना ` सङ्खारेसु पवत्तमानेन जाणेन कक्खणानि 
पि पटिविद्धानि होन्ति तदाकारसद्कारगहणतो ति आह “ल्क्खणारम्मणा” ति। 
सङ्कारारम्मणा एव यथावुत्ताधिप्पायेन “लक्लणारम्मणा”” ति वृत्ता ति दस्सेन्तो 
“लक्वणं नामा" ति आदिमाह्‌ । अनिच्चता दुक्वता अनत्तता ति हि विसु गह्यमानं 
लक्खणं पञ्जत्तिगतिकं परमत्थतो अविज्जमानं, अविज्जमानत्ता एव परित्तादिवसेन 
नवत्तव्बधम्मभूतं । तस्मा विसुं गहेतब्बस्स रक्लणस्स परमत्थतो अभावा “अनिच्चं 
दुक्खमनत्ता” ति सङ्कारे सभावतो सल्लक्खेन्तो व॒लक्वणानि सल्लक्खेति नामा ति 
आहू “यो पन अनिच्चं दुक्लमनत्ता ति तीणि लक्खणानि सल्लक्खेतो'' ति । यस्मा च 
अनिच्चं ति आदिना सङ्खारा व दिस्समाना, तस्मा ते कण्ठे बद्धकुणपं विय षटि. 
निस्सज्जनीया होन्ति । | | 


रोकुत्तरकूसल-पकिण्णककथावण्णना 


तत्रा ति लोकरुत्तरज्जञाने । अज्ज्त्तत्चा ति उपड्ढगाथाय अभिनिविसितन्बं वुदुातन्बं 
विपस्सनाभूमि पञ्चधा उदिसति । सत्त-अदुादीनि अङ्खानि सत्तटरुद्घानी ति आदिसदुस्स 
लोपो दद्न्बो । निमित्तं ति यतो वुदानं, तानि निमित्तपवत्तानि निमित्तवचनेनेव उदि 
सति । सदङ्काख्पेक्खानाणमेव अरियमगगस्स बोज्ङ्धादिविसेसं नियमेति । कस्मा ? 


आकारवन्तेसु गहितेसु तदाकारो पि गहितो येव होती ति आह “ङक्खणानि पि पटिविद्धानि 
होन्ति तदाकारसङ्खाररगहणतो'' ति यथावुत्ताधिप्पायेना ति “अनिच्चं'” ति आदिना सङ्खारेमु' 
ति आदिना व वृत्तप्पकाराधिषप्पायेन । विसु ति सद्भारेहि विनिवत्तेत्वा । 


लोकुत्तरकुसलपिण्णककथावण्णना 

पञ्चधा उद्िखति पञ्चुपादानक्वन्धे अज्जत्तदुकवसेन सखूपदुकवसेन च॒ भिन्दित्वा अभिन्दित्वा 
च निमित्तवचनेनेव उहिसति पवत्तस्स पि सदङ्खरनिमित्तभावानतिवत्तनतो वृद्ातञ््रतासाभञ्जतो 
च । तेनेव उप्पादिन्नानुपादिन्नवसेन पवत्तं द्विधा कत्वा निदिसित्वा पि “अयं ताव निमित्ते 
विनिच्छयो'' ति निमित्तवसेनेव निगमेति । एत्थ च निमित्तं अक््त्तबहिद्धा, पदत्तं पन अज्स्त्त- 
मेवा ति अथमेतेषं विसेसो। बोऽश्चङ्गादिविसेसं ति बोज्ङ्घक्नानङ्खमग्गङ्खानं असदिसतं। 
असमापज्जितुकामतासङ्कखाता वितक्कादिविरागभावना असमापनज्जितुकामता विरागमावना। 
इतरस्सा ति पादकज्ज्ञानादिकस्स । अतब्मावतो यथावुत्तविरागमावनाभावस्स अभावतो । इं 
वत्तं होति--यथा मग्गासन्नाय विपस्सनाय सोममस्सस्हगतत्ते मग्गस्स॒पठमादिज्जछानिकता च 
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ततो ततो दुतियादिपादकज्ज्ञानतो उप्पन्नस्स ससद्भासपेक्खवाजाणस्स पादकञ्साना- 
तिक्कन्तानं अङ्खानं असमापज्जितुकामताविरागभावनाभावतो इतरस्स च अतन्भावतो । 


तेसम्पि वादे "प° "* विपस्सना व नियमेतीति वेदितब्बा । कस्मा ? विपस्स- 
नानियमेनेव हि पठमत्थेरवादे पि अपादकपठमञ्ज्ञानपादकमग्गा पठमज्ज्ानिका व होन्ति, 
इतरे च पादकज््ानविपस्सनानियमेहि तं-त-ज्ञानिका । एवं सेसवादेसु पि विपस्सना- 
नियमो यथासम्भवं योजेतन्बो । 


[ ११६-म० ] पकिण्णकसङ्कारे ति पादकञ्ज्ञानतो अञ्जसङ्कारे। तेन पादकज्छान- 
सङ्कवारेसु सम्मसितेसु वत्तन्बमेव नत्थीति दस्सेति। तच्रापी ति दृतियत्थेरवादे पि। 
तं-तं-ज्ञानिकता तं-तं-सम्मसितसङ्कारविपस्सनानियमेहि होति । तत्रा पि हि विपस्सना 
त-तं-विरागाविरागभावनाभावेन सोमनस्ससहगता उपेक्वासहगता च हृत्वा श्चानङ्कादि- 
नियमं मग्गस्स करोतीति एवं विपस्सनानियमो वुत्तनयेनेव वेदितब्बो । 


तं ति तं-तं-क्ञानसदिसमभवनं । स्वायमत्थो [ ८६-सी° ] पादकज्सानसम्मसितञ्छ्ानु- 
पनिस्सयेहि विना अञ्ज्ञासयमत्तेन असिञ्ज्षना उपनिस्सयेन विना सङ्कप्पमत्तेन सकदा- 


[ १२३-म० ] उपेक्लासहगत्तत्ते पंचमज्क्षानिकता एव च॒ तब्बसेन च॒ बोज्ाङ्कादीनं विसेसो 


ति तेसं नियमे आसन्नकारणं पधानकारणञ्च वुदानगामिनिविपस्सना, न एवं पादकञ्ज्ञाना- 
दयो ति। 


इदानि अपादकपठमज्ज्ञानपादकानं पकिण्णकसङ्कारपठमजज्ञानानि सम्मसित्वा निब्बत्तितानञ्च' 
मग्गानं एकन्तेन पठमञ्ज्ञानिकभावतो विपस्सनानियमो येवेत्थ एकन्तिको पधानञ्चा ति इममत्थं 
विभावेन्तो विपस्सनानियमेनेवा ति आदिमाह । तत्थ इतरे ति दुतियज्क्ानिकादिमरगा । 
पादकज्ानातिक्कन्तानं भङ्गानं असमापज्जितुकामताविरागमावनाभूता वुद्रानगामिनिविपस्सना 
भधिदरानभूतेन पादकञ्ज्ञानेन आहितविसेसा मग्गस्स क्ानङ्गादिविसेसनियामिका होती ति ““पाद्क- 
ज्छानविपस्सनानियमेही ति वुत्तं । यथा च अविद्रानभूतेन पादकञ्ज्ानेन, एवं आरम्मणमूतेन 
सम्मसितज्ज्ानेन उभयसन्भावे अज्क्षासयवसेन आहितविसेसा विपस्सना नियमेती ति आह 
“एवं सेसवादेसु पि“ प० "*"योजेत्बो'" ति । 


पाद्कञ्क्ानसङ्खारेस्‌ ति पठमज्ज्ञानसङ्करेसु । “"पठमन्क्ानं पादकं कत्वा ति१ हि 
त्तं । तंतंविरागाविरागभावनामावेना ति वितक्कादीनं विरञ्जनाविरज्जनभावनाभावेन । तेन 
आरभ्मणज्जञानस्स पि विपस्सनाय विसेसाघानं उपनिस्सयतमाह । 

पादकज्सान-सम्मसितज्जञानानि येव बोज्कङ्गादिविसेसानं उपनिस्सयो कारणं ति पादुकञ्क्ान- 

१, अट्‌ १८३ । 
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गामिफलादीनं असिज्खनदीपकेन नन्दकोवादेन, दीपेतन्बो । तत्थ हि सोतापन्नाय पि 
परिपृण्णसङ्कप्पभावं वदन्तेन भगवता यस्स यस्स उपनिस्सयो अत्थि, तस्स तस्सेव 
अञ्ज्चासयो नियामको, नाज््रस्सा ति तेन तेन परिपुण्णसङ्कुप्पता होति, न ततो परं 
सङ्कप्पन्भावे पि असिज्छनतो ति अयमत्थो दीपितो होति । एवमिघा पि यस्स यस्स 
दतियादिज्ञानिकस्स मग्गस्स यथावृत्तो उपनिस्सयो अत्थि, तस्स ॒तस्सेव अज्ज्षासयो 
नियामको, नाञ्जस्स सति पि तस्मि असिज््नतो । इमरिमि पन वादे पादक- 
सम्मसितज्जानुपनिस्सयसब्भावे अज्स्ासयो एकन्तेन होति, तं-तं-फलूपनिस्सयसन्भावे 
त-तं-सङ्कप्पो विया ति तदभावाभावतो अज्जासयो नियमेतीति वुत्त । 


यास्म पन पादकञ्क्चानं नत्थी ति चतुत्थज्ज्ञानिकवज्जानं पादकानि लोकियज्जञा- 
नानि सन्धाय वृत्तं । अप्पनाप्पत्ति च ओख्छारिक_ङ्खातिक्कमनुपनिस्सयाभावे पञ्चहि 
अङ्कखेहि विना न होतीति "“सोमनस्ससहगतमग्ो होती" ति आह । उपेक्लासहगतमरणो 
ति एतेन चतुत्थज्क्ानिकता पि समाना अनुखयसमुग्चाटनसमत्थस्स न सङ्का रावसेसता 
ति दस्सेति। ते च वादा न विरज्छन्ति अञ्क्षासयवसेन पञ्चमञ्ज्ञानिकताय पठमादि 
जज्ञानिकताय च सम्भवतो ति अधिप्पायो । अञ्ज्ञासयो . च सात्थको होति, अञ्ज्था 
पादकसम्मसितज्ज्ञानेहेव नियमस्स ॒सिदधत्ता अज्क्ञासयो नियामको वुच्चमानो निरत्थको 
सिया ति । इध पन अदरुभालिनिया नियामने एकन्तिकं विपस्सनासङ्खातं अत्थमेव 
उद्धरित्वा “तेसम्पि वादेसु अयं ˆ प “` विपस्सना व ॒नियमेती” ति [ ११७-म० | 
वदन्तेन तयोपेते वादे विपस्सना व॒ नियमेतीति दस्सितं । तं-तं-वादानं हि विपस्सना- 
सहितानमेव सिद्धि, नाञ्जथा ति दस्सितं ति। ८५ 

पवेधती ति गोत्रभुस्स पच्चयो भवितुं न सक्कोतीति अत्थो । यदि पञ्चमचित्त- 
कखणे जवनं पतितं नाम होति, कथं तदा गोत्रभु तदनन्तरञ्च मग्गो जवनस्स पतित 


[किक क यरं 
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सम्मसितज्क्ानुपनिस्सयो, तस्स सब्भावे । तदमावामावतो ति तस्स अन्कासयस्स अभावाभावतो । 

चतुत्थज्जानिकस्स मग्गस्स आप्य अरूपज्जानमेव पादकं सिया ति आह ““चतुस्थज्ज्ञानिक- 
वञ्जानं'' ति । अरियमग्गस्स ओनारिकङ्खातिक्कमनूपनिस्सया विपस्सनाय अधिद्धानारम्मणभूता 
दुतियजक्षानादयो । पच्चहि अङ्गेही ति पञ्चहि ्ानङ्गेहि। ““तंतंवादेहि पञ्जापियमानानि 
पादकञ्ज्चानादीनि वादसहचारिताय "वादा" ति वृच्चन्ती" ति अधिप्पायेन “तयो पेते वादे" ति 
आह । वदन्ति एतेही ति वा वादकरणमूतानि पादकज्ज्ञानादीनि वादा । 


 [ १२४-म० ] विपाकषन्तानस्स "प° "““सुसङ्खतत्ता ति एतेन यिम सन्ताने कम्मं उष्प- 


१.म०३६;:३३१। 
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क्वणे उप्पज्जतीति ? अपुञ्बस्स जवनन्तरस्स ॒परतितताभावतो । तदेव हि जवनं 
अनेकक्खत्तं पवत्तमानं पतितं सिया ति, गोत्रभु पन आरम्मणन्तरे उप्पन्नं अपुब्बं जवनं, 
तथा मग्गो भूमन्तरतो चा ति । ननु च सत्तमजवनचेतनाय बलवताय उपपज्ज- 
वेदनीयभावो होति आनन्तरियता पी त्ति, तत्थायं अधिप्पायो सिया ““पटिसन्धिया अनन्तर- 
पच्चयभाविनो विपाकसन्तानस्स॒ अनन्तरपच्चयभावेन अन्तिमजवनचेतनाय सुसङ्खतत्ता 
सा सत्तमजवनचेतना उपपञ्जवेदनीया आनन्तरिका च होति, न अपतितजवनचेतना 
विय बर्वताया"” ति । 

पुन अनुलोमं तं अनुबन्धेय्या ति गोच्रभुस्स हि सङ्खारारम्मणत्ते सति तदपि 
अनुलोममेवा ति पुरिम-अनुलोमं विय तं तदपि अञ्जनं अनुलोमं अनुबन्धेय्य, न मग्गो 
ति मगवुद्ानमेव च न भवेय्य अत्तनो सदिसारम्बनस्स भवज्जनदानियस्स प्च्चयस्स 
[ ८७-सो° ] अकाभा । अप्यहोनभावेनः पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु अनुसयिता किठेऽ 
सा भूमि एतेहि लदवा ति कत्वा भरमिरुद्धा । वटं सिनोन्ति बन्धन्तीति कतवा वदसेत्‌ 
च, तेसं समुग्वातकरणं ति पि एतदेवत्स लोभक्खेन्धादिपदालनं वुच्चति । तं ति पवत्तं । 
एकं भवं ति अनागामिनो अनेकक्लत्तुत्च तस्थेव उपपज्जन्तस्स हैदा अनागमनवसेन रको 
भवो ति गहेत्वा वुत्तं । 

इमस्स पनत्थस्सा ति यथावृत्तस्स उपादिन्नकपवत्ततो वुदानस्स । अपाये सत्तमभवतो 
उद्धं सुगतियच्च विपाकदायङस्स अभिसङ्कारविञ्ज्ाणस्स पच्चयघातो सोतापत्तिमग- 
जाणेन अभिसङ्खारविञ्जाणस्स निरोधो दहनो । दोषु भवेस ति अनागामिमगगे अभाविते 


ज्जति, तत्थ उप्पञ्जमानमेव रश्च्चि वितेसाधानं करोती ति दोपेति। यतो तस्मि येव सन्ताने 
तस्स विपाको, नाज्जत्थ । 

पुरिमानुङोमं विय तं ति यथा गोत्रमुदाने उष्पन्नानुलोमतो पुरिम-अनुलोमनाणं तं गोत्रभुदुाने ` 
उप्मन्ञानुलोमं अनुबन्धति, एवं । तद्पौ ति गोत्रमुदाते उष्पन्नानुलोमबाणम्पि भञ्वं बनुलोम- 
नाणमेव अनुबन्धेय्य, तस्स॒ अनन्तरं उष्पञ्जेथ्य । सा भूमी ति सा पञ्चुपादानक्लन्धसङ्काता 
किलेसानं उप्पत्तिद्रानताय भूमि। एको भवो ति गहेस्वा वुत्तं ति एतेन सत्त भवे द्रे भवे 
ति इदम्पि अधिपायवसेन नेतब्बत्थं, न यथारुतवसेना ति दस्पेति । 


तत्थायं अधिप्पायो--एकवारं कामावचरदेवेसु एकवारं मनुस्पैसु॑ति एवम्पि मिस्सितुप- 
परत्तिवसेन तेसु एकिस्सा एव उपपत्तिया अयं परिच्छेदो । यं पन “न ते भवं अदुममादि- 


१-१. अनुरोमतं-सी° । 
२. अष्पहीण ०-सी० । 
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२०२ अमिघम्ममूरुटीका-अनुटीका 


सकदागामिस्स कामधातुयं ये द्वे भवा उप्पज्जेय्यु, तेसू ति अत्थो । चलती ति एतेन 
चलनसभावमेव दस्सेति, न अचलनाभावं, तश्मा अचलनं दस्सेत्वा पून चरनं दस्सेतुं 
“तथागतस्स ही" ति आदिमाह । ये पि वा कत्थचि चत्तारो पि मग्गे समानपटिपदे 
दिस्वा सभावतो [ ११८-म० ] अचलनमेव गण्य, तेसं तं गहणनिवारणत्थं ' चरती" 
ति वुत्तं, न चनावधारणत्थं ति युत्तं उभयदस्सनं । अथ वा यदि पि केसञ्चि चत्तारो 
पि मर्गा समानपटिपदा, तथा पि किलेसिन्द्रियेहि सिज्छमाना पटिपदा तेसं वसेन 
चलनपकतिका एवा ति “चलति” च्चेव वुत्तं, न “न चरती" ति । 


लोकृत्तरकुसरपकिण्णककथावण्णना निद्रिता ॥ 


पठममगगवीसतिमहानयवण्णना 


यस्स पुब्बभागे “मर्गं भावेमी'' ति अज्ज्ासयो पवत्तो, सो मर्गं भावेति । एवं 
सन्बत्थ अज््ञासयविसेसेन तं-तं-मावनाविसेसो दटुञ्बो । 

छन्दाधिपतेय्यं ति आदीसु एकचित्तक्ठणे वत्तमानेसु धम्मेसु कथं छन्दस्स तंसह- 
जातस्ख अधिपतिभावो वीरियादीनश्चा ति ? उपनिस्सयवसेन । यस्स हि सचे छन्दवतो 


~~~ ~~~ ~~ ----~ 





यन्ती" ति^ वुत्तं, तम्पि कामावचरभवं येव ॒सन्धायाह्‌ । महग्गतभवानं परिच्छेदो नत्थीति 
वदन्ति, तथा ““छ्पेत्वा टे भवे" ति एत्था पि कामाव्चरदेवमनुस्सभवानं भिस्सकवसेनेव, 
तस्मा कामधातुयं ये द्वे सबा ति कामावचरदेवमनुस्सवसेन ये दे भवा ति अत्थो। 
पुरिमविकप्पेसु | पुलभेदेन पटिपदा भिन्दित्वा कस्स चि चलतीति, कस्सचि न चलतीति 
कत्वा "चलति एवा" ति अवधारणमन्तरेन अत्थ वृत्तो । यस्मा पन अदह्कथायं * “यथा 
च पटिपदा, एवं अधिपति पि चक्ति एवा'' ति वृत्त, तस्मा सब्बेसम्पि पटिपदासु अभेदेन 
. गहितासु एकन्तेन चलनं सम्भवतीति “ चरुतिच्चेव वुत्तं, न न चरूती'' ति ततियविकष्पो 
चलनावधारणो वृत्तो । ` 
लोकुत्तरकुसरुपकिण्णककथावण्णना निदिता । 


पठममग्गवीसतिमहानय्वण्णना 
कषानमम्गादिपरियायेहि कथिते बोञ्कनका ति अधिप्येता, वितेसतो पुब्बभागे “श्षानं 
भावेमि ममं भवेम" ति पवत्तज्ासया होन्तीति अधिप्पायेन “यस्स पुञ्बरमागे' ति 
आदिमाह्‌ । | र 


[ १२५-म० ] उपनिस्सयवसेना ति तथा वचित्तप्पवत्तिशङ्खातेन पुब्बभागाभिसद्खारेन । 


१. खु० १ : ३०२; सुत्तनिपाते । २. अद्र° १९२ । 





ततियचतुस्थमग्गवण्णन २०३ 
कुसलं निप्फज्जति, “अहं निप्फादेस्सामो” ति पवत्तमानस्स॒कृसलं निष्फन्नं तस्व 
तंसहजातो छन्दो तेन पुरिमुपनिस्सयेन विसिद्रो सहजातधम्मे अत्तनो वसे वत्तेति । 
तस्मि च पवत्तमाने ते पवत्तन्ति, निवत्तमाने निवत्तन्ति, तदनुरूपबला च होन्ति राजपुरिसा 
विया ति। एवं वौरियादोसु । सेसधम्मानं पन कत्थचि वृत्प्पकारप्पवत्तिसन्भावे 
ति अतंसभावत्ता अधिपतिभावो नत्थीति दटुन्बो । 


दुतिमग्गवण्णना 
आ-कारस्छ रस्सत्तं कत्वा अच्जिन्द्रियं वृत्तं आ-कारो च धम्मभरियादत्थो । 


ततियचतुत्थमम्गवण्णना 


मग्गद्धयनि न पुरेन्ति अकिच्चकत्ता सम्मादिद्विया ति अधिष्पायो । मारेन्तो गच्छतीति 
हि मग्गो, न चेताय मारेतन्बं अत्थीति । 


मानस्ष [ ११९-म० ] दिद्धिसदिसा पवत्ति अहमस्मीति पवत्तमानस्स॒दिद्द्ाने 
ठानं । आलोकस्सेव पवत्तिकालो विया ति चिरप्पवत्ति सन्धायाह । एकदेससामञ्जेन 
हि यथाधिष्पेतेन उपमा होतीति । खारे वाति कटादीनं खारच्छारिकायं । सम्महित्वा ` 
ति किलेदेत्वा । छन्दो ति तण्हा । अनुसथो ति तण्हा मानानुसयो च । एतस्मिच्च 


(` 





त ~ “==> 


 तेनेवाह “यस्स हो" ति आदि। तद्नुरूपवका ति अधिपतिप्च्चयलाभेन सत्तिविसेसयोगमाह । 
यदि पुव्बभागाभिसङ्खारवसेन छन्दादोनं अधिपतिभावो, किमत्थमेते येव एवं वृत्ता, ननु 
सद्धादौनम्पि पुब्बभागाभिषङ्घखारो लग्मती ति आह “सेसधम्मानं" ति आदि । अतंसमावन्ता 
ति सम्पयुत्तेहि सातिसयमनुबत्तितन्बभावरहितत्ता । किञ्चापि हि सद्धादयो पि इन्द्रियपच्चयताय 
सम्पयुक्तेहि अनुवत्तयन्ति, एकस्मि पन चित्तुप्पादे समधुरेन अञ्जेन विना सम्पयुत्तेहि अनु- 
वत्तनीयमावो न तेसं यथा छन्दादीनं ति ते येव अधिपतिभावेन वुत्ता । एवञ्च कत्वा इन्द्रिय 
सहजाताधिपतिपच्चयानं विसेसो परिब्यत्तो होति । 

चतुमग्गनयसहस्सवण्णना 

मानस्स॒दिद्धिखदिस्ला पवत्ति । तथा हि सो अधिपति विय अञ्जाधिपत्तिना 
दिद्टिया सह नप्पवत्तती ति । एकदेख"""“प ० ““"उपमा होति, न सन्बसामञ्जेन, इतरथा 
सूरियत्थङ्गमने अन्धकारावत्थरणं विय अग्मरगतिरोधाने सच्चपटिच्छादकतमप्पवत्ति आपज्जेय्या 
ति अधिप्पायो । अन्नमन्नं ति अञ्जे अम्जे। “आनीतं इदं सुत्तं ति विभत्ति परिणामे- 
तब्बा । यथाबुत्तनयेन। दि इमिस्सा अदुकथायं वुत्तनयेन । न उपमाय वुत्तत्ता ति इमस्म 





= ~ क 





॥ २०४ अभिधम्ममूरूटीका-अनुटोका 
॥ सत्ते असमूहतस्स गन्धस्स समुग्ाटनं ` विय असमूहतमानादिसमुग्ातं दस्सेन्तेन अञ्जः | 
||| मञ्जे किलेसे पजहतीति दस्सितं ति आनीतं, न यथावुत्तनयेन उपमाय वृत्तत्ता ति | 
| ददुब्बं । [८८-सी०] निरन्तरं पवत्तमाने चित्तं तस्स संकिरेस-वोदानकरा सावज्जानवज्जा | | | 
| चेतसिक्षा उप्पञ्जमाना तस्स ङ्खभूता अवयवा विय होन्तीति “चित्तङ्कवसेना' ति वुत्तं । | 
लोकृत्तरकुसल्वण्णना निदिता । | 
कुसलकथावण्णना निदिता । | 





कसेः वुत्तनयं अनुगन्त्वा यथानुरूपं वेदितब्बताय “वुत्तनयेना'” ति आहं । गन्तन्बा- 
भावतो ति बुज््ितन्बाभावतो । 


| अकुसलपद-धम्मुदेसवारो पठमचित्तकथा वण्णना | 
दिद्धिया गतमत्तं ति दिद्विया सतिमत्तं गहणमत्तं । जआसन्तकारपत्त] अयोनिसो- 





| सुत्ते न उपमाय वृत्तभावतो । यथावुकत्तनयेना ति वा एर्तास्मि सत्ते वृत्तप्पकारेन नयेन 
|| ॑ | इमिस्सा अद्रकथायं उपमाय न वृत्तत्ता । अवयवा विय होन्ति येन ते चेतसि नियुक्ता, चित्तस्स 
| ॑ | एते ति च चेतस्िकाति आदिना वुच्चन्ति, न पन ` फस्सिका' ति आदिना ति ददुब्बं । 
॥| || कुसकथावण्णना निद्रिता । 
अकुसलपद-धम्मुदहेसवारो पठमचित्तवण्णना 


खणत्तयस्स अकूसलेसु अस्षम्भवतो समवायकालहेतुसमूहत्थो समय-सदो । लोभाभिः 
भूताय एव इहारम्मणस्मि [ १२६-पम० ] इतरत्र च इदुाकारगगहणवसेन सोमनस्षसहगत भावो 
ति एवमादि सन्धाय “यथानुरूपं'' ति वुत्तं । ““किलेसातुरताय अनारोग्यद्रुंन किलेसवज्ज- 
सञ्भावतो सावज्जट्ठेन अविज्जाक्षम्भूतताय अकोसल्यसम्भूतट्ठेन अक्रुसलं'' ति च ' सावज्ज- 
दुक्खविपाकलक्खणं, अनत्थजननरसं, संकिठेसपच्चुपदुानं अयोनिसोमनसिकारपदद्ानं, गारण्हभ।वतो 
वा सावज्जलक्लणं, संकिलेसभावरसं, अनिदटरुविपाकपच्चुपदरानं यथावृत्तपदद्रानमेवा'' ति च 
एवमादिना वृत्तनयेन अनुगन्तञ्बताय वृत्तं “'वुत्तनयं अनुगत्वा" ति । 
गरतं गमनं पवत्ती ति कत्वा वृत्तं “गतमत्तं गविमत्तं गहणमत्त” ति । दिया हि 
| ग्रति पवत्ति एवा ति आसन्नकारणत्ता ति पदद्रानताय । योनिसोमनसिकारो विय हि कुखलस्स 
अयोनिसोमनसिकारो अकुसलस्स॒ अच्चासन्नहेतु । तथा हि सति पि असद्धम्मसवनादिकारणे 
अयोनिसो अनावज्जिते अववत्थापिते च नत्थि अकु सप्पवत्ति । तथा च वक्लति अटकथायं ` {8 
““अयोनिसो अकुसलं” ति । एतेन एकन्तकारणता च वृत्तत्था होति । पटिसङ्खा सीतादिखमनं | 








१. खमुस्थानं-सी ° 1 २. कुसरेसु-सी० । 





भङकुसरूपद्‌धम्मु देसवारो पठमचित्तवण्णना २०५ 


मनसिकारस्स विसु गहणं एकन्तकारणत्ता च । सतिसंवरो ति दध सीतादौहि पुष्ुस् 
अप्पमज्जनं खमनं दटुब्बं । पहानसंवरो ति वीरियसंवरो । 


अस्साददस्सनं ति अस्साददिद्धि। फलद्रुन पच्चुपदुानेन असम्मापटिपत्तिपच्चुपट्ानो 
मोहो, सम्मापटिपत्तिपटिपक्छभावग्गहणाकारो वा । सन्बस्स लोभस्स अभिज्ज्ञाभावे सति 
पि विसेसयुत्ताय अभिज्ज्ञाय कम्मपथप्पत्ताय इधुप्पञ्जमानाय लक्वणादि दस्सेतुं “सा 
परसम्पत्तोनं'' ति आदिमाह्‌ । अत्तनो परिणामनस्स पुरेचारिका तण्हाभिरति अभिरति । 


[ १२०-म० ] अनुपपरिक्छा मोहो । मोहवसेन हि दिद्िवसेन वा अवत्थुस्मि सानु 
नयो अधिमोक्छो उप्पज्जतीति ! अक्षतिथचित्ते ति^ अहिरिकादीहि आरक्ख रहितचित्ते। 
सतिरहितत्ता खतिपटिषक्छत्ता चा ति एतेन सतिरहिता सतिपटिपक्ला च अकरुसला 
खन्धा एव मिच्छासतीति दस्पेति । ते पन उपनाहादिप्पवत्तियं चिरकतादिसल्लक्खणे 
पटुसञ्जासम्पयुत्ता ददरब्बा । सदरथादिभावो अविसेसेन किलेससम्पयोगतो वृत्तो कहु 
तादि-एकन्तपटिपक्खानं धिनमिद्धादीनं केसच्चि इध अभावा । अन्रूपसमो ति असन्नि- 
सिन्नसञ्भावमाह । अनवद्रानरसं ति चल्नकिच्चं । चेतसो अन्रुषपसमे ति निप्फादेतब्बे 





अप्पमादविहारो ति वृत्तं ““अप्पमञजनं खमनं'' ति तेन सतिसंवरो ति इध खन्तिसंवरो 
वृत्तो ति अधिप्पायो इन्दरियसंवरस्स वृत्तता । पहानसंवरो ति वौरियसंवरो । सो हि 
““उष्यन्चं कामवितक्कं नाधिवासेति पजहती' ति आदिनाः वृत्तो ति। 


सम्भापदिपत्तिया परटिपक्वभावेन गहेतन्बताकारो मोहो  सम्मापटिपत्तिपटिपक्खमाव- 
ग्गहणाकारो । तेन हि निवृता न सम्मा पटिपज्जन्ति। अभिज्क्ञाय विसेसयोगो कम्मपथप्पत्ति । 


अनुपपरिक्खा मोहो । सो चेत्य ॒दिद्धरहितो वेदितन्बो । दिद्विसहितस्स पन दिष्टया 
अनुविधायकत्ता तम्गहणेनेव गहणं ति । 


अवस्थुिमि त्ति असदहनीये वत्थुरस्मि । साञुनयो अधिमोक्खो ति मोहदिद्रीनं सद्धापति- 
रूपतमाह । अहिरिकानोत्तप्पमोहादीहि पमजञ्जनतो अदहिरिकादीहि कारणेहि । आरक्खरहिव चित्त 
ति चित्तस्य सतिविरहतं येव दस्पेति । आरक्छपच्चुपट्ठाना हि सतीति । एतेन ““भस्सद्धिय- 
चित्त अन्धबालचित्ते" ति पदद्वयं वृत्तत्थं होति। उपनाहादी ति [ १२७-म० ] आदि 
सहेन रागादयो सङ्खग्हन्ति । रागादीनं परियुदानादिसभावताय ` 'अविसेसेना' ति वृत्तं 
विसेसस्स॒एकच्चस्स असम्भवतो । इधा ति, इमर्रिम चित्ते । निप्फादेतब्बे पयोजने युम्मं 


१. अखति चित्ते ति-सी° । 
२. म० १: १६, अ० २; १८ 








२५६ भमिघम्ममूरूुटीका-अनुटीकां 
पयोजने भुम्मं, अवृपसमपच्चयभूतं आरम्मणं वा “अवृपसमो'' ति वृत्तं । 
धम्मुटेसवारकथावण्णना निदिता । 
निह सवारकथावण्णना 


| सहजातधम्मेसु अकम्पनं न॒ कोसज्जेसु अकम्पनं विय तप्पटिपक्खभावतो ददुन्बं, 
तं-तं-पापकिरियाय ^ उस्साहनवसेन पन धरता तत्थ अकम्पनं । 
दिद्विया विरूपं फम्दितं ति तथा तथा सस्सतादिवसेन पवत्ता दिदि एव वुच्चति । 
तरन्ती ति तित्थे विय पिलबन्ति । विपरियेसतो ति वत्थुस्स विपरीततो । 


सभावपटिच्छादनवसेन पकति-अत्तादि-असन्तगहणस्स अनिच्चादीनं निच्चादिविसम- 
गहणस्स च सञ्जादिविपरियेसस्स निस्सयत्ता “असन्तं असमच्न बुजक्ती' ति वृत्तं । 


दुतियचित्त वण्णना 


किच्वा पि“प'परामसन्तस्स ॒ उप्पज्जती ति पुरिमचित्तेन अविसेसं दस्सेति । 
अनुस्साहनावसीदनभावेन संहतभावो धिन । 


ततिय चित्तवण्णना 


इध मानेन साद्ध पच्च अपण्णकडङ्कानी ति अवि रज्ज्नकङ्खानि उपत्ति-अरहङ्गानि होन्तीति 
अत्थो ददुञ्जो । मानस्स अनियतत्ता न [ १२१-म० ] नियतयेवापनका ति । पटानेर हि 


न ~~ ~~ --~ ~ ज 


““चम्मस्मि दीपिनं हन्ती तिञ विय आरम्मणं वा अवुपसमो फल्पचारेन “सेम्हो 
गुढ्हो ` विय ।' 
धम्मुटेसवारकथावण्णना निद्रिता । 
निहेसवारकथावण्णना 
सभावपटिच्छादवसेन परकत्ति-अत्तादि-असन्तम्गहणस्स निश्षयत्ता निमित्तता असन्तं 

उञ्छति, निच्चादिविसमग्गहणस्स संञ्जादिविपरियेसस्त निस्सयत्ता असमं उज्ज्ती ति मोहां 
वृत्तो निमित्तस्ख कत्तुभावेन उपचारितत्ता, अयञ्च अत्थो दिद्वसहितमोहवसेन ददुब्बो । एत्थ 
च पकती ति कापिलानं पधानं । 

ततियचित्तवण्णना 


अपण्णकपद विय अविरज्क्नकपदम्पि कदाचि नियतमावं दीषेथ्या ति अनियततं 
दोपेतुं "“उप्पत्ति-अरहृङ्गानी'' ति वृत्तं मानस्स अनियतत्ता। यदि हि मानो नियतो सिया, 


१. °क्रियाय-सी° २. अभि० २०९ पटाने ततियभगे । ३. बजिर टी० ५७ । 


0 








अङुसरुपद-ततियचित्तवण्णना २०७ 


“संयोजनं धम्मं पटिच्च संयोजनो धम्मो उप्पञ्जति हितुपच्चया'” ति एत्थ “चतुक्लत्तं 
कामरागेन तिक्खत्तुं पटिवेन च मानो विचिकिच्छा भवरागो तयोपेते सकदागामिनो ` 
संयोजनानं संयोजनेहि दसविधा योजना" ति [८९-सी० ] दस्सिताय दसविधाय योजनाय 
कामरागसंयोजनं पटिच्च मानसंयोजनं अविज्जासंयोजनं' ति वत्वा “कामरागसंयोजनं 
पटिच्च अविज्ज(संयोजनं'' ति “मानसंयोजनं पटिच्च भव रागसंयो जनं अविज्जासंयोजनं" 
ति च वत्वा “भवरागसंयोजनं पटिच्च अविज्जासंयोजनं'' ति वृत्ताहि योजनाहि 
मानस्स अनियतभावो पकासितो, तथा किठेसदुके पि । 


इध च वक्वति “दसविधा. संयोजनानं योजना, तथा दसविधा किलेसानं'" ति 


क -~-- ~~~ ~~~ ~~ --- 
- --- ~ --- 


कामरागस्स मानरहिता पवत्ति न सिया, तथा भवरागस्स । एवं सति पटाने चतुक्वत्तं 
 कामरागेन योजना न सिया, तिक्छत्तं येव सिया, भवरागमृकलिका च न सिया, एवच्च 
संयोजनानं संयोजनेहि अद्रुविधेन योजना सिया, न दसविधा दस्सिता ति यथावृत्ताहि 
योजनाहि मानस्स॒ अनियतभावो पकासितो । अथ वा मानेन सदधि पञ्च होन्ति यथावृत्तानि 
अपण्णकङ्खानि, कि पन होन्ती ति अपेक्लायं येवापनका ति विदितोवायमत्थो । येवापनकानं 
हि पञ्चभावो इध विघीयति, न अपण्णकङ्खानं ति सो यथा होति, तथा योजेतब्बं । 
किलेसद्के पटिच्चवारादोषु ““किलेसं चम्मं पटिच्च क्िलेसो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चय)'' 
ति आदीसु१ “लोभं पटिच्च मोहो मानो थिनं उद्च्चं अहिरिकं अनोत्तप्पं । लोभं पटिच्च 
मोहो मानो [ १२८-म० ] उद्धच्चं अहिरिकं अनोत्तप्पं । लोभं पटिच्च मोहो थिनं उद्धच्चं 
भहिरिकं अनोत्तप्पं । लोभं पटिच्च मोहो उद्धच्चं अहिरिक अनोत्तप्पं'' तिः विमत्तत्ता 
““तथा किरेसदुके पी ति वृत्तं । दिद्विविप्पयुत्तससङ्कारिका सङ्घखारिकचित्तवसेन हि अयं 
पाठमेदो ति। 


““कामरागो चतुधा एकतो उप्पज्जति, पटिघो तिधा, मानो एकधा, तथा विचिकिच्छा 
भवरागो ति उदहिसित्वा कामरागो मानसंयोजन-अविज्जासंयोजनेहि चेव अविज्जासंयोजनमत्तेनेव 
च सदधि मानो भवरागाविज्जासंयोजनेहि सदधि भवरागो अविज्जासंयोजनेन सदधि ति 
मटकथाकण्डवण्णनायं  वक्मानत्ता “इध च वक्खतो"" ति आदि वृत्तं । तत्थेव “लोभो 
छधा एकतो उप्पञ्जति, पटिषो द्वेधा, तथा मोहो” ति* उदिसित्वा लोभो असङ्खारिको 
दिदिविप्पयुत्तो मोह-उद्ध च्च-अहिरिकानोत्तप्पेहि, ससद्कारिको मोहथिन-उद्च्च-अहिरिकानोत्तष्वेहि, 
असङ्खारिको एव मोहमान-उद्धच्च-अहिरिक-अनोत्तप्पेहि ससङ्कवारिको येव च मोहमानयिन-उद्धच्च- 


१. अभि० २५४ पिटं चतुस्थे मागे पटाने । २. अभि० २५४ पिद पटाने चतुस्थे भागे । 
३. अहु० २३५ ४. अहु ३३६ । 

































२०८ अभिधम्भमूरदीका-अनुटीका 


च । उन्नमनवसेनेव सम्पर्गहरसो, न॒ वीरियं विय तं-तं-किच्चसाधने अब्भुस्साहनवसेन । 
मोमानस्स पि अत्तानं अवंकत्वा गहणं सम्पग्गहो ति दद्ुब्बो । 


चतुत्थचित्तवण्णना 
परिहूरणत्थं विक्ित्ता हृत्वा उस्साहं जनेन्ता “परिहरणत्थं स-उस्साहा ` ति 
वत्ता, तेसं । 
नवमचित्तवण्णना 


विसप्पन-अनिट्ठरूपसमुदानवसेन * अत्तनो पवत्ि-आकारवसेन च विसप्पनरसो । दोसो 
उपयोगफलेसु अनिटुत्ता विषसंसदप्‌ तिमुततं विय दटढ्बो । अनभिरतिरसा ति एवं 
पकारेषु पटिक्लेपेन रसवचनेसु तं-तं-पटिपक्लकिच्चगहणं दटुन्बं । कटुकाकारगति 
कटुकञ्चुकता, अत्तसम्पत्ति आवासादि, परायत्तताय दासब्यं विथ ॒दहुब्बं । यथा हि 
दासन्धे सति दासो परायत्तो होति, एवं कुक्करुच्वे सति तंसमङ्धी । न हि सो अत्तनो 
धम्मताय पवत्तितं सक्कोति कुसले ति । अथ वा कताकताक्ुसलकरुखलानुसोचने आयत्तः 
ताय तदु्यवसेन वुकरच्चेन तंसमङ्गी होतीति दास्यं विय तं होति । 

[ १२२-म० ] विर्ढधाकारो ति विरुद्धस्स पुग्गलस्स, चित्तस्स वा आकारो विरश्भावो । 
तेन विशज्क्षनं विरोधो ति दस्सेति । वचनं ति एतं निदस्सनमत्तं ददुब्बं । सञ्बमेव हि किच्चं 
एतेन करियमानं सुरोपितं सुजनितं न होतीति । रोपसहवचनत्थमेव केचि वण्णेन्ति । तं अप्प- 


अहिरिक-अनोत्तप्येही'' तिर वक्लमानत्ता “तथा दृखविधा किठेषानं'” ति वृत्तं । “अहं ति 


गहणताय अवंकत्वा गहणम्पि “सम्पर्गहो'' ति वृत्तं । 
चतुत्थचित्तवण्णना 
उस्खाहं जनेन्ता ति एत्य चित्तपयोगषङ्खातो - सह्कारो एव उस्साहो, न 
विरियुस्साहो । 
नवभचित्तवण्णना 
विसप्पनानिदट्ररूपसमुद्धानं येन कुपितस्स सकल्सरीरं कम्पति, कु पिताकारो षपञ्ना- 
यति । एतेन सम्पत्ति-अत्थो रसो दस्सितो होति, पवत्ति-आकारवसेन वा विसप्पनरसो । 
तथा हि यस्स कुप्यति, तस्स अमित्तस्स सम्पत्ति येभु्येन परटिधुप्पत्तिहेतु होतीति । एतेन 
किच्च रसो वृत्तो होतीति । 


वचनस्थमेव वचनपरियायमेव । 


१. विसप्पना०-सौ° । २. अट ०-३३६ । 
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अङुसरूपद्‌-द्रादसमचित्तवण्णना २०९ 


माणं ति कोधस्स तथापवत्तनसभावाभाव। अञ्जन केनचि कारणेन परिपुण्णता सिया 
ति सन्धाय वुत्तं । 


एकादसमचित्तवण्णना 


विगता चिकिच्छा ति चिकिच्छितुं दुक्करताय वृत्तं, न सब्बथा चिकिच्छाभावा 
विचिकिच्छाया ति तदत्थं दस्सेति । ` 


निच्छयाभावा असण्ठहुनतो चेतसो पवत्तिपच्चयमत्तताय “पवत्तिद्ितिमत्तं " 
ति वृत्तं। 
एकं आकारं गन्तुं असमत्थताय अत्तनो आमुखं सप्पनतो ओसक्कति । 


द्रादसमचित्त वण्णना 


उद्धच्चं अत्तनो गहिताकारे एव ठत्वा भपतीति एकारस्मणस्मि येब विष्फन्दनं 
होति । विचिकिच्छा पन यदि पि रूपादीसु एकस्मिञ्जेवारम्मणे उष्पज्जति, तथा पि 
'"एवंनुखो, इदं नु खो ति उप्पज्जमानां “ननु खो, अच्तंनु खो" ति अञ्जं 
गहेतन्बाकारं अपेक्खतीति नानारभ्मणे चलनं होति । 

“एवंसम्पदमिदं वेदितब्बं'” ति एतावता इमस्मि चित्तद्रये वुत्तपकिण्णकं दस्सेत्वा 
दादससु दस्सेतुं “सब्बेसु पी” ति आदिमाह्‌ । [ ९<०-सी० ] कुसलेषु पि आरम्मणाधि- 
पति अनुद्धरित्वा सह॒जाताधिपतिनो एव उद्धर्ता इधा पि सो एव उद्धरितन्बो सिया 
ति “सहूजाताधिपति लब्भमानो पि न उद्धटो” ति वृत्तं नारम्मणाधिपतिनो अलन्भ- 
मानत्ता। सो पि हि अदसु लोभसहगतेसु रन्भतीति। सेसोपोति वीमंसतो अञ्जो 
पि सहजाताधिपति नत्थि, यो उदढरितब्बो सिया। आरम्मणाधिपतिम्हि वत्तन्बमेव 
नत्थि । कचि धम्मं ति छन्दादीसु एकम्पि सहजातं । कुसलत्तिके ताव परटिच्चवारा- 
दीसु “न हेतुपच्चया अधिपतिपच्चया” ति एकस्स पि [ १२३-म० ] पञ्स्स अनुद्धटत्ता 


एकादसमचित्तवण्णना 
[ १२९-म० ] निच्छयामावा ति अधिमोक्वाभावा । अस्रण्ठहूनतो ति सन्तानवसेन 
एकस्मि भआरम्मणे अनवदुानतो । 
दादसमचित्त वण्णना 


सहजाताधिपति नत्थि ““छन्दवतो चे विचिकिच्छा उप्पज्जति, सा म्ह उष्पज्जेय्या'' 
२७ 








२१० अभिधम्ममूरुरीका-अनुरीका 


पटाने पटिसिद्धता वेदितन्बा । अञ्जथा हि “अकृषलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मो 
उप्पज्जति न हैतुपच्चया अधिपतिपच्चया” ति" एतस्स वसेन ` एकं! ति वत्तब्बं सिया । 





दस्सनेन पहातब्बाभावतो ति दस्सनेन पहातन्बस्स अभावतो, दस्सनेन पहातब्बेषु 
वा. अभावतो । एतेन पटिसन्धि-अनाकडढनतो दस्सनेन पटहातन्बेसु अनागमनं ति तत्थ 
अनागमनेन पटिसम्धि-अनाकड्ढनं साधेति ।! अनाकड्ढनतो अनागमनं पन साधेतुं “तेसु 
ही" ति आदिमाह्‌ । एत्थेव पटिसन्धिदानं भवेय्य । 


तथा च सति दस्सनेन पहातव्बं सिया अपायगमनीयस्स दस्सनेन पटहातब्बभावतो । 








ति आदिष्पवत्तिया अभावा । अनुद्धटन्ता पटिसिद्धता, ` यथाधम्मसासने अवचनम्पि अभावं 
दीपेति । , 


अथचनतो ति अ-कारस्स तदञ्जवचनतं दस्सेति । एतेन च दस्सनेन पहातन्बेसु अमाव- 
वचनेन कारणसिद्धिया फलसिद्धीति तत्थ अभावस्स कारणमेव ताव दस्पेतुं “परिसन्धि- 
भनाकड्ढनतो'' ति वृत्तं । तेन तंसंमावता तस्स चित्तुप्पादस्स वृत्ता होति । ततो च 
॥ ““बलवं पटिसन्धि आकडूति, दुब्बर नाकडती'" ति इदं पटिसन्धिदानसभावेसु . । यस्स पन 
पटिसन्धिदानसमावो एव नत्थि, न तस्स बलवभावो पटिसन्धि-आकडने कारणं ति भअयमत्थो 
दस्सितो होति । अनाकडूनं साधेति “यदि हि आकडय्या'" ति आदिना) र्स्मा च नागतं, 
तस्मा नाकड़ूतीति अधिष्पायो । यस्मा पन तं पटिसन्धिदानं नत्थि, तस्मा नागतं" ति 
वृत्तत्ता “अनाकड्ढनतो भनागमनं साधत" ति वृत्तं । | 
अपायगमनीयस्सा ति अपायं गमेती ति अपायगमनीयं, तंसभावं ति अत्थो । षटि 1 
सन्धि-आकडुने सति उद्धच्चसहगतं एकन्तेन अपायगमनीयं सिया । तेन वृत्तं अद्भुकथायंः | 
““इतरस्सा पि एत्थेव पटिसन्धिदानं भवेय्या" ति न हि अकुसलपटिसन्धि. सुगतियं सम्भवतीति । । 
““चतूहि अपायेहि. च विष्पमुत्तो अविनिपातधम्मो"" ति* वचनतो अपायगमनीयच्च दस्सनेन 
पहातन्बं । तेनाह "` अपायगमनीयस्स दस्सनेन पहातब्बत्ता' ति। न चेतं दस्सनेन पहातन्ब, 
न सो त्ष अपायगमनीयो रागो दोसो मोहो तदेकटा च किठेखा ति एतेन सङ्गह ति 
सक्का वत्तु नियोगतो भावनाय परं तन्बभावेन वृत्तत्ता 1 दृत्तं हैतं "कतमे धम्मा भावनाय च 
पहातब्बा, उद्धच्चसहगतो चिततप्पादो ' ति ` । ्‌ 





१. अमि० ३२ पटाने पठममागे । २. अद° २११। 
३. खु० १: ३०३ सुत्तनिपाते । ४. सं० २-३ : ५८ सं० ४ : २९२,३०४। 
५, अभि० १४; २९८ ध० संगणियं । ¦ 
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 अङकुसंरूपद्‌-द्वादसम चित्तवण्णनां २११ 


न॒चेतं दस्घनेन पहातन्बं सिया, तस्मा दस्सनेन पहातब्बविभङ्के नागतं ति 
अधिप्पायो । | 


कथं पनेतं जायति “पटिसन्धि-अनाकड्ढनतो दस्सनेन पहातन्बेसु अनागमनं" 
ति ? दस्सनेन पहातन्त्रानञ्जेव नानाक्डणिककम्मपच्चयभावस्स वृत्तत्ता। दुविधा हि 
अक्रुसला दस्सनेन पहातनब्बा भावनाय पहातन्बा ति तत्थ भावनाय पहातन्बचेतनानं 
नानाक्खणिककम्मपच्चयभावो न वृत्तो, इतरासञ्जेव वृत्तो । “भावनाय पहातब्बो 
धम्मो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो' ति१ 
एत्थ हि सहजातमेव विभक्तं, न॒ नानाक्खणिकं ति। तथा पच्चनीये पि “भावनाय 
पहातञ्ो धम्मो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । सहजातपच्च-उपनिस्सयपच्च-पच्छाजातपच्वयेन पच्चयो” ति3 एत्तकमेव 
वुत्तं, न वृत्तं “कम्मपच्चयेन पच्चयो"” ति इतरत्थ च वृत्तं । उद्धच्चसहगता च 
चेतना भावनाय पहातन्बेसु एव आगता ति नानाक्णिककम्मपच्चयो न सिया 


| १३०-म० | ““कुषलाक्रुखलं कम्मं विपाकानं खन्धानं कर्त्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन 
१ चयो ' ति वृत्तकम्मपच्चयमावो नानाक्खणिककम्मपच्चयमावो । सो च यदि उद्धच्चसहगतं 
पटिसन्वि माकडेय, तस्सा पि सिया । तथा च सति उद्धन्वसहगतं दस्सनेन पहातब्बं 
सिया दस्सनेन पहात्बानं येव नानाक्डणिककम्मपच्चयभावस्स वृत्तत्ता । न चेतं दस्सनेन 
पहातब्बं ति सब्बं पुब्बे विय आवत्तति । 


सहजातमेव विभक्तं ति यथा दस्सनेन पहातञ्बविभ ङ्ख “'दस्सनेन पहातम्बो धम्मो नेव 
दस्सनेन न भावनाय पहातश्बस्ख घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो' ति" सहुजातं नानाक्णिकं 
ति उद्दिसित्वा “'सहजाता दस्सनेन पहातब्बा चेतना चित्तसमुदानानं शरूपानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो, नानाक्डणिका दस्सनेन पहातन्बा चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च ख्पानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो'' ति* विभक्तं एवं अविभाजित्वा “भावनाय पहातन्बा चेतना चित्त- 
समुदानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो" ति९ एत्तकमेव वृत्तं, न वृत्तं ““नानाक्वणिका 
चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो'" ति। तेन न भावनाय 
पहातञ्बस्स नानाक्खणिककम्मपच्चयभावो ति विञ्जायति । पच्चनीये पि यथासम्भवं 
सङ्गाहकपच्चयानं वसेन पच्चयुद्धारे करियमाने । इतर्व्थ चा ति दस्छतेन पहातभ्बपदे। 


१. पटाने २१२४० २, सहजातपच्चय-उपनिस्सयपच्चय-पच्छाजात-पच्चयेन~सी० । 
३. पटाने २: २२७ । ४. पटाने 4 : १५४। 


५, पटाने २: १८३ । ६. पटाने २: १८४ । 











२१३ | अनिघम्मभूरुटौका-अनुरौकां 


ति। वदि सिया, भावनाय पहातन्बचेतनाय च नानाक्छणिककम्मपच्चय भावो वुच्चेय्य, 
न तु वृत्तो । 


तस्मा उद्धन्चसहगता नानाक्णिककम्मपच्चयभावे सति दस्सनेन पहातन्बेसु 
वत्तव्बा सिया, तदभावा न वुत्ता ति। पटिसन्धि-अनाकड्ढनतो तत्थ अनागता ति 
अयेत्थाधिप्पायो । नानाक्खणिककम्मपच्चयावचनेन ^ पन भावनाय पहातज्बानं पवत्ति 


विपाकता पटिविखत्ता । पवत्तिविपाकस्स पि हि तानाक्छणिककम्मपच्चयता न सक्का 
निवारेतं । 


[ १२४-म० ] वृत्तञ्च “सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प 
ुत्तस्स घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो, नानाक्लणिका'' ति आदिर । यदि भावनाय 
पहातन्बानं विपाकदानं नत्थि, कथं ते विपाकधम्मधम्मा होन्तीति ? अभिजञ्जाचित्ता- 
दीनं [ ९६-सी>] विय विपाकारहसभावत्ता । यं पन वुत्तं “यस्मि समये अकुल 
चित्तं उप्यन्लं होति उपेक्वास्गतं उद्धन्चसम्पयुतत "प" अविक्लेपो होति, इमेसु 
धम्मेसु बाणं धम्मपटिसम्मिदा, तेसं विपाके जणं अत्थपटिसम्भिदा ' ति इदम्पि 


तस्थ हि “दस्सनेन पहातन्बो धम्मो नेव दस्सनेन न भावनाय प्हातन्बस्स धम्मस्त आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो, सहजात-उपनिस्षय-पच्छाजात-कम्मपच्चयेन पच्चयो'' तिर कम्मपच्चयो पि 
वृत्तो ति । 

तदभावा ति नानाक्वणिककम्मपनच्चयत्ताभावा । न च नानाक्छ णिककम्मपच्चयं विना 
पटिसन्धि-आकद्नं अल्थी ति “पटिसन्धि-अनाकंडढनतो तस्थ अनागता ` ति वृत्तं। पएस्था 
ति स्पेत्वा उद्धन्वसहगतं सेसानि एकादसेव पटिखन्धि आकहृन्ती'' ति एत्थ । पवत्ति- 
विपाकस्सा ति पवत्तियं विपाको पवत्ति-एकदेसताय पवत्तिभूतो वा विपाको एतस्सा ति 
पवत्तिविपाकं, कम्मं, तस्स। अथ वा पवत्तियं विपाको पवत्तिविपाको । इमरस्मि पन भत्थे 
नानाक्लणिककम्मपच्चयो एतस्सा त्ति नाना“ १०यो, तम्मावो'" प.“ ता ति एवं 
पदच्छेदो ददुञ्बो । न सक्का निवारेतुं नानाक्छणिककम्मपच्चयं विना विपाकस्स भनुप्पज्जनतो । 

[१३१-ग०] इदानि पवत्तिविपाकानं नानाक्डणिककम्मपच्चयलाभिताय भआहञ्चभासिततं दस्पेतु 
““ुन्तन्ना'' ति आदिमाह्‌ । विपाकदानं पटिसन्धिविपाकधम्मता ति मज्जमानो यदि भावनाः" ति 
आदिमाह । इतरो विपाकदानामावे पि सिद्धो विपाकधम्मभावो तादिसानं अन्लेसम्पि कढब्भमानत्ता 
ति आह “अभिन्नाचित्तादीनं'" ति। बादि-सटेन अत्तनो कालमतिक्कन्तं दिदुधम्मवेदनीयं 





१, °पख्चयवचनेन-सी० । २. पटाने \ : २९६ । 
३. अमि २ : ३५४-३५५ विमंगे । 8. पटाने २ : १७१। 
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तेसं विपाकरहृतजञ्जेव सन्धाय वृत्तं सिया । इदं पन ठानं सुट्‌टु विचारेतन्बं । अत्थि 
हि एत्थ वचनोकासो। न हि विपाके ति वचनं विपाकधम्मवचनं विय विपाकारहृतं 
वदतीति । 


अकूसकपदवण्णना निद्रता । 
अब्याकतपद-अहेतुककुसरविपाकवण्णना 


तेसु विपाकाब्याकतं ति आदीनं “भाजेत्वा दस्सेतुं कतमे धम्मा अब्याकता ति 
आदि आरद्धं'” ति एतेन सम्बन्धो । तस्सा पो ति एतस्स “उप्पत्ति दीपेतुं कामा" १... 
आदि वृत्तं" ति एतेन सम्बन्धो । उपचितत्ता ति यथा अञ्जस्स विपाकं पटिबाहित्वा 


उपपज्जवेदनीयञ्च सङ्खण्हाति। वुत्तं किया ति इदं सहायपच्चयलाभतो पृथुज्जनसन्तानवुत्तिनो 
उद्च्चसहगतस्स विपाकुप्पादनं, तदभावा सेक्सन्ततिय तस्स ॒विपाकानुप्पादनञ्च युत्तं सिया 
ति वृत्तं। तेनेवाह “इदं पन ठानं सुट्‌ विचारेतब्बं' ति आदि। तथा च वक्ति 
' 'पुथुज्जनेसु . उप्पञ्जमानानं सकभण्डे छन्दरागादीनं उद्धच्चसहगतचित्तुप्पादस्स च संयोजन- 
तयतदेकटुकिलेसानं अनुपच्छिन्नताय अपरिक्खीणसहायानं विपाक्रुप्पादनं न सक्का पटिक्छिपितुं 
ति उद्धच्चसहगतधम्मानं विपाको विभङ्खे वृत्तो" ति । तस्स तादिसस्तेव सति सहाये 
विपाक्रुप्पादनवचनं, असति विपाकानुप्पादनवचनं, विरज््ञतीति च पवत्तिविपाकंदायिकं वा 
उद्धच्चसखहगतस्स मनसि कत्वा “वुत्तं सिया' ति वृत्तं। “'पवत्तिविपाकं हि सद्धाय "तेसं 
विपाके नाणं' ति परटिसम्मिदाविमङ्गे वृत्तं ति एके वण्णयन्ति। एवं उद्धच्चचेतना पि 
न होति, सा पि विन्नाणपनच्चयभावे अपनेतन्बा ति इदम्पि पटिसन्धिविञ्जाणमेव सन्धाय 
वुत्तं ॑ति । | 

अक्कुसल्पदवण्णनानिदटि ता 


अब्याकतपद-अहेतुककुसलविपाकवण्णना 
कामावचर ““प०**'आदिं उक्तं ति एत्थ भादि-षटेन ““उपचितत्ता" ति पदं सङ्खग्हति 
““असघाधारणकम्मपच्चय वसेना'' ति वृत्ता । '"उपचितत्ता ति लद्धासेवनत्ता'' ति केचि वदन्ति, 
तं पठमजवनस्स न युज्जति अनासेवनत्ता। तथा च सति तस्स विपाकदानमेव न सियाति 
ततो अज्जा अत्थ दस्सेन्तो यथा" ति आदिमाह। तत्य विपाकामिञ्युलं ति विपाक- 
दानाभिमुखं कतोकासं । कतोकासता च अनादिम्हि संसारे अनेकेसं कभ्मानं कतानं अत्थिताय 
परस्स ॒पटिबाहनेन होती ति ““अन्नस्स विपाकं पटिबाहिष्वा'' > आदि वृत्तं । [ १३२-म० ] 





१. अभि० २: ३५३ विमनो । ` 








जिर 
= ~ ~ 





२१४ अभिधम्भमूररोका-अनुटीकं ॥ 


अत्तनो विपाकाभिमुखं होति तथा वड्ढितत्ता । रूपादीनं पच्चयानं अञ्जविज्जाण- | 
साधारणत्ता असाधारणेन वत्थुना चक्लुविजञ्जाणं सोतविञ्जाणं ति नामं उद्धटं। 
चक्खादीनं तिक्खमन्दभावे विञ्जाणानं तिक्खमन्दभावा विसेसपच्चथत्ता च । 


त 





चक्लुसन्निस्सितच्च तं रूपविजाननच्ना ति चक्खुसन्निस्सितरूपविजाननं । एवंलक्लणं 
चक्लुविञ्जञाणं । तत्थ चवखुसन्निस्सितवचनेन रूपारम्मणं अञ्ज्विञ्जाणं पटिक्खिपति । 
रूपविजाननवचनेन चक्खुनिस्सये फस्सादयो निवत्तेति । चक्खुरूपवचनेहि च निस्षयतो 
आरम्मणतो च विजाननं विभावेति । रूपमत्तस्स आरम्मणस्स गहणं किच्चमेतस्सा 
ति रूपमत्तारभ्मणरसं । क्षानङ्कवसेना ति इदं द्विपञ्चविञ्जाणवज्जेसु विज्जमानानं | 
उपेक्लामुखदुक्वेकग्गतानं क्ञानङ्खिकत्ता इधा पि तं-सदिसानं [ १२५-म० ] तदूपचारं ब 
कत्वा वुत्तं । न हि ज्ञानपच्चयत्ताभावे ज्ानङ्गता अत्थि । वुत्तं हि “श्लानङ्खानि ज्ञान - 
सम्पयुत्त ` १०*“'रूपानं क्षानपच्चयेन पच्चयो'' ति । एतेसञ्च ज्लानपच्चयभावो पटि- 
विखतो । यथाह “अन्धाकतं धम्मं पटिच्च भअन्याकतो धम्मो उप्पज्जति, न ज्ञान 
पच्चया । पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा'' ति. आदिः । ज्ञान. 
पच्चयत्ताभावे पि वेदनाचित्तद्ितीनं उपेकवादिभावतो तथाभूतानं वचने अञ्जाना 
भावतो च दुतियरासिनिहैसो । ॥ 





~ ~~~ 


वडिढतत। च सकम्मस्य॒ बल्दानसमत्थतावसेन अत्तनो कारणेहि अभिसङ्खंतता । असा्ारणेन 
न(म उद्धटं ^मेरोहो यवद्भुरो" ति यथा । विन्नाणानं ति चक्खुविन्नाणादीनं । विसेस- 
पञ्चयत्ता ति अधिपच्चयत्ता । 


चक्खुसन्निरिसितञ्च तं रूपविजाननच्ला ति (एतेन समानाधिकरणतं समासस्स दस्तेन्तो तत्थ 
च ““चक्खुसन्निर्सितं' ति आदिपदद्वयस्स नीङुष्परुसह्‌ादीनं विय भअञ्जमञ्जविसेसनविसे- 
सितम्बभावमाह्‌ ।  अन्नविन्नाणं ति खूपारम्मणं मनोविञ्जाणं। श्पं येवारम्भणं ति पन अत्थे 
दिब्ब चक्षलुविञ्नाणं ददुब्बं तंसदिसानं तदुपचारं कत्वा यथा “सा एव तित्तिरी तानि एव 
गोसधानी'" ति । श्ानपच्यत्तामावे न क्चानङ्गता नस्थी ति पञ्चविन्नाणेसु उपेक्छादीनं 
उपचरितक्षानङ्खतं साधेति । नहि क्चषानङ्गानं श्ञानपच्चयतं वत्वा तेसं क्षानपच्चयभावो पटिक्ित्तो 
ति। यदि एवं पञ्चविन्नाणेषु उपेक्बादयो श्चानरासिद्राने न वत्तव्बा सियुं ति आह ““क्षानपच- 
यत्ताभावे'" ति आदि) उपेक्खाद्भावतो ति उपेक्ासुख दुवखेकभ्ताभावतो । अञ्जटानामावतो 
ति चित्तद्विति एव सन्धाय वृत्तं । 


94 पटने ५६ ३५३ | 
र. पटाने \ २३८ । | ॥ 








अब्याकतपद्‌-अहेतुककुसरुविपाकवण्णना २१५ 


वत्थुषण्डरत्ता ति” सयं कण्टधम्मानं अप्पटिपक्वत्ता सभावपरिसुद्धानं पसादहदय- 
वत्थुनिस्सयानं वसेन पण्डरसभावं डातं ति अधिप्पायो । अयं पन नयो चतुवोकारे 
न॒ लछन्भतीति तत्थ भवङ्खस्स ततो निक्न्ताकुसलस्स च पण्डरता न क्षिया, तस्मा 
तत्थ पण्डरताय कारणं वत्तब्बं । सभावो वायं चित्तस्स पण्डरता ति। 

इईदम्पी ति पि-सहौ ठितिमत्तसहितं पुन्बे वुत्तं विचिकिच्छासहगतं अपेक्खित्वा 
वृत्तो । पकतिया ति [ ९२-सी० ] अनतिक्कमनेन । सो पि विसेसो । कायप्पसादं 
घट्रेत्वा पसादपच्चयेसु महाभूते षपटिहञ्जती ति आपाथं गन्तवा पटिहुञ्जतीति 
अत्थो । यथा च “रूपं आरः्भ उप्पन्न'' ति वृत्ते न आरम्मणुप्पादानं पुब््ापरकालता 
होति, एवमिधा पि घदटुनपटिहननेसु ददुब्बं । उपमा पि उभयघटुनदस्सनत्थं वृत्ता, 
न निस्सितनिस्सयघटुनानं पन्बापरतादस्सनत्थं । एत्थ च बहिद्धा ति एतं निदस्सन- 
मत्तं । अज्छत्तम्पि हि आरम्मणं होतीति। विञ्जाणधातुनिस्सयभूतेहि वा अञ्ज 
“बहिद्धा'' ति वृत्तं । परिषटरुनानिघंसो बलवा होति, ततो एव॒ इदानिटरुफोटुन्ब- 
समायोगे सुखदूक्खपच्चया धातु-अनुगहधातुक्खोभा २ चिरं गनुवत्तन्ति । 





अकरुसलं भव ङ्गनिस्सन्देन '"पण्डरं” ति वुच्चति, भव्रद्धे अपण्डरे तंमूलिकरा ` कृतो 
भक्रुसलस्स॒पण्डरता ति ^ 'अङ्कसरस्स चा' ति वृत्तं । पण्डरताय कारणं वत्तव्बं, यदि 
भञ्जकारणा पण्डरता, सभावो वायं ति चित्तस्स अकिलेससभावताय वृत्तं, न चेत्थ फस्सा- 
दीनम्पि पण्डरतापत्ति। यतो धभ्मानं सभावकिच्चविसेसञ्जुना भगवता विज्बाणं येव तथा 
निदिं ति । 

अनतिक्कमनेन मावनाय । पसादधटुनं विसयस्स॒योग्यदेसे अवदानं ति “पसादं घषटेट्वा 
आपाथं गन्त्वा'' ति वुक्तं। महाभूतेसु पटिहञ्जती ति एत्थ न सयं किञ्चि पटिहञ्जति, 
ना पि केनचि षपटिहेञ्जीयति अफोटुञ्बसभावत्ता। विसयविसयोभूतं पन अभिमुखभावप्पत्तिया 
विञ्जाणुप्पत्तिया हेतुताय विसिदुभावप्प्तं पटिहृतपटिषातकभावेन वोहरीयति, तस्मा तेसु 
सप्पटिघवोहारो । “"उपादारूपं घटुती ति एवमादि च उपचारवसेनेव वेदित्बं। महाभूता- 
रम्मणेन [ १३३-म० ] पन कायप्पस्रादनिस्सयभूतेषु महाभूतेषु घद्टियमानेसु पसादो पि बद्वितो 
एव नाम होती ति वत्वा वीमंसितव्वं" ति वदन्ति। यथाधिप्येतेन एकदेसपामञ्जेन उपमा- 
वचनतो निस्सितनिस्सयघटुनानं सति पि पृञ्बापरमावे उपमत्ते उपमाभावेन गहेतन्बभावं 


दस्सेन्तो ““उमयघटनद्स्सनस्थं ' ति आह्‌ । 


१. वस्थुपण्डरताया ति-सो० । 
२. धातु-अनुग्गहा धातुक्खोमा-सी० । 








२१६ अमिधम्ममूरुरीका-भनुटीका 


अञ्जेसं चित्तां सभावसुञ्जतसन्भावा मनोधातुभावो आपञ्जतीति चे? न 
विसेखसन्भावा । चक्ुविञ्जाणादीनं हि चक्ादिनिरस्सितता चक्खादोनं सविसयेभु 
दस्सनादिप्पवत्तिभावता च विसेसो । मनोविञ्ञाणस्स पन अनजञ्जनिस्सयमनोपून्बङ्खम- 
ताय अञ्जनिस्सयविञ्जाणस्स अनन्तरपच्चयत्ताभावेन मनोष्रारनिग्गमनमुखभावाभावतो 
च सात्तिसयविजाननकिच्चता विसेसो । तव्विसेसविरहा मनोमत्ता [ १२६-म० ] धातु 
मनोधातू ति तिविधा मनोधातु एव वुच्चति, न विसेसमनो । तस्मा एत्थ मनो 
एव धातु मनोधातु ति एव-सदो मत्तसदृत्थो ददुन्बो । विसे सनिवत्तनत्थो हि सो विञ्जा- 
णस्सा ति \ मनोद्रारनिग्गमनपवेसमुखभावतो पन मनोधातुया विजाननविसेसविरहो 
दटभ्बो, ततो एव मनोविज्जाणं ति पिन वृच्वति । न हि तं विज्ज्राणं मनतो 
पवत्तं मनसो पच्चयो, ना पि मनसो पच्चयभूतं मनतो पत्तं, दस्सनादीनं पन 
पच्चयो, तेहि च पवत्तं वेसं पुरेरं अनुचरञ्चा ति । सम्मासङ्क्पो ति अवचनं 
महाविपाकानं विय जनकसदिसत्ताभावतो । 


तत्थ हि तिहेतुकतो दुहतुकम्पि उप्यज्जमानं सम्मासङ्कप्पतादीहि सदिसं सहेतुकः 





दर्पनादिष्यवत्तिभावतो ति मनोधतुमनोव्रिञ्जागवातूनं अदस्सनादिताय सा एतेषं 
एव विसेसो । अनन्जनिस्सयमनो पुब्बङ्गमताया ति अञ्जनिस्सयमनोपुब्बङ्गमत्ताभावतो । अन्न- 
निस्वयविञ्न।भस्स अनन्तरपच्यत्ताभावेना ति इमिना किरियामनोधातुत्तो पि विसेसस्स 
बुतत्ता “मनोद्वारनिर्गमनञुखमाक्ामावतो” ति वुत्तं, न वृत्तं ““निगगमनपवेसमुखभावाभावतो" 
ति। तिविषेन पि हि मनोघातुविञ्जाणधातूहि मनोविञ्जाणधातुया विघसो दस्सितो ति। 
ततो एव विजाननविसेसविरहतो येव । यदि मनोवातु मनोविजञ्जाणं' ति न वुच्चति, 
छविञ्जाणकाया ति कथं मनोधातुया तत्थ सङ्गहो होती ति ? सङ्गहो एव परियायदेसनत्ता । 
अस्थि हि एस परियायो “मननमततं विञ्जाणं मनोविज्जाणं ति यथा ' मननमत्ता धतु 
मनोधातू' ति । अपि च वत्ुकरिच्चेहि मनोविजञ्जाणषमागत्ता तस्त उपरमुष्पादभावतो 
अन्तादिभावतो च मनोविञ्जाणकायसङ्गहिता मनोधातु, न सेखविजञ्जाणकायसज्गहिता अतंसभागत्ता, 
इध पन निप्परियायकतत्ता मनसो सम्भूय विसिटुमनो किच्चयुत्त मनोविञ्नाणं ति तदभावतो 
""मनोविञ्जाणं ति पि न वृच्चती' ति इममेवत्थं साघेतुं “न हि तं दिन्नाणं मनतो'' 
ति आदि वृत्तं । तेन मनोधातुपा निप्परियायतो मनोविज्माणक्रिच्चविरहं येव दस्सेति । 
दृस्खनादीनं पना ति आदिना अञ्जविञ्ाणविधुरं मनोधातुया च समावं , दस्सेति । 


यदि जनकसदिशषता नाम महाविपाकेषु वितक्कादीनं सम्मासङ्कृप्पादिता, तिहेतुकतो 


१, °०सुखमावतो-सौ ° । 


॥ # # र 
१ क # 1 
॥ [र भ 
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ताया ति । पच्नविञ्ज्राणसोते ति एत्थ यथा पगुणं गन्थं सज्ज्ञायन्तो सन््ञायसोते 
पतितं कञ्चि, कञ्चि, वाचनामग्गं न सल्लक्खेति, एवं तथागतस्स असल्लक्खणा 
नाम नत्थि, न च पञ्चविज्त्राणसोते आनङ्कमावो इध अवचनस्स कारणं । वदि 
तदनन्तरं निहेसो तं षोतपतितता, इतो परेसं दिन्नं मनोविञ्जाणधातूनं तंसोतपतितता 
न सिया । तस्मा पञ्चविञ्जाणानं विय अहेतुकताय मग्गपच्चयविरहा च विज्जमानेसु 
पि वितक्कविचारेसु ज्लानङ्खधम्मानं दृब्बलत्ता पञ्चविञ्ज्राणेसु विय अगणनुपगभावाः 
च पञ्चविञ्जाणसोतपतितता। ततो एव हि अहेतुककिरिथत्तये पि क्ञानङ्कानि बलानि 
च सङ्कहवारे न उद्धटानि, क्ञानपच्चयकिच्चमत्ततो पन पटाने दुब्बलानं एत्थ 
वितक्कादीनं ज्ञानपच्चयता वृत्ता। 


समानवत्थुकं अनन्त रपच्चयं भित्वा उप्पज्जमानं सन्तीरणं मनोधातुतो बल्वतरं 
होतीति तं यथारम्मणं आरम्मणरसं अनुभवन्तं इटं सोमनस्ससहगतं होति, [ ९३-सी° ] 
ददु मज्त्ते उपेक्खासहगतं सातिसयाचुभवत्ता, तस्मा “अयं हि इदटारम्मणस्मि येवा"! ति 
आदि वृत्तं । वोद्ुब्बनं पन सति पि बलवभावे विपाकप्पर्वात्त निवत्तेत्वा विसदिसं मनं 
निब्बत्तानं तिहेतुकान, दहेतुकतो निब्बत्तानं दुहेतुकानच्च भवतु सम्मासङ्कप्पादिता, तिहेतुकतो 
पन निब्वत्तदृहेतुकानं कथं ति आह “तत्थ हो'' ति आदि। तंसोतपतितता न स्तिया 
तस्सा अनानन्तरत्ता । ततो एव हौ ति आदिना वृत्तसोतपतितं एवानन्तरेन वचनेन समत्थयति । 
यदि | १३४-म० ] विज्जमानानम्पि मनोधातु-जादीसु वितक्कादीनं पञ्चविञ्जाणेसु विय अगणन्‌- 
पभावो, एवं सन्ते पटाने कथं तेसं ज्ञानपच्चयतावचनं । “"अब्याकतो धम्मो अन्याकतस्स 
धम्मस्स ॒ क्ञनपच्चयेन पच्चयो' तिञ, “विपाकान्याकतानि किरियाग्याकतानि क्लानङ्खगानि 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदरानानञ्च रूपानं क्षानपच्चयेन पच्चयो तिञ हि वक्तं । 
पच्चनीये पि "“अब्याकतं धम्म पटिच्च अन्याकतो घम्मो उप्पज्जति न क्षानपच्चया, पञ्च 
विञ्ञाणषहितं एक॒ खन्धं पटिच्च तयो खन्धा'' ति आदिना पञ्चविन्नाणानि एव उद्धटानि, 
न मनोधातु. आदीनीति आह “क्लानपच्चय किंच्मत्ततो'' ति आदि। न हित्थ क्षानङ्गानं बलव. 
दुब्बलभावो अधिकतो, अथ खो क्षानपच्चयमावमत्तं ति अधिषप्पायो। 


समानवल्थुकं अनन्तरपच्चयं रूभित्वा ति दस्सनादितो मनोधातुया च बल्वभावे 
कारणवचनं ! यथारम्मणं ति ञारम्मणानुरूपं । यदि समाननिस्सयताय मनोधातुतो बलवतरत्ं 
विपाकमनोविनञ्नाणधातुया सोमनस्ससहगताय, वोटुब्बनं कथ मज्सत्तवेदनं ति अनुयोगं मनसि 


१-१. किचि किन्चि-सी० । २. ° मावो-सी० । 
३. अमि १ : १४८ पटाने । ४. अभि० १ : ३८ प्राने । 
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२१८ अभिधम्ममूरूटीका- अनुटीका 


करोन्तं मनसिकारकिच्चन्तरयोगतो विपाको विय अनुभवनमेव न होतीति सन्बत्थ 
उपेक्लासहगतमेव होति, तथा पञ्चद्वारावज्जनं मनोद्रा रावञ्जनच्च किच्चवसेन अपृ्बत्ता । 


अहेतुककुसरविपाकवण्णना निदिता ॥ 


अटु महा विपाकचित्तवण्णना 


[ १२७-म० ] अलोभो अन्याकतमूलं ति आदीसु कुसल्पक्खे ताव अलोभादोसानं 
निदेसेसु “यो तस्मि समये अलोभो अलब्मनाˆप“अकोभो कृसलमूरुं"” ति? “यो 
तस्मिं समये अदोसो अदुस्सना"““१ "" अदोसो कुसलमूल ति, च वृत्तत्ता इधा पि 
तंनिदेसेसु “अलोभो अन्याकतमृलं" ति “अदोसो अब्याकतम्‌लं' ति वचनं युज्जेय्य । 
पञ्जिन्द्रियादिनिटेसेसु पन ““पञ्जारतनं अमोहो धेम्मविचयो सम्माद्द्ि ' तिरः एवं 
तत्थ पि वृत्तं, न वुत्तं “अमोहो कुसलमृलं” ति । तस्मा इधा पि “अमोहो अन्याकतमलं' 
ति पाठेन न भवितन्बं सिया । अलोभादोसानं विय अमोहस्स पि अब्याकतमृलदस्सनत्थ 
पनेतं वृत्तं ति वेदितव्बं । अविञ्ज्त्तिजनकतो ति कायवचीकम्मद्वारनिवारणं करोति । 
अविपाकधम्मतो ति मनोकम्मद्वा रनिवारणच्च । विपाकधम्मानं हि कम्मद्रारं वृत्तं ति । तथा 
अप्पवत्तितो ति दानादिपुञ्ज्किरियभावेन अप्पवत्तितो । एतेन पुञ्जकिरियवत्थुभेदमेव 
निवारेति । 

बरवपच्चयेही ति पयोगेन विना निप्फन्नेहि आरम्म णादिषच्चयेहि । असङ्खारि- 
कादीसु हि येन केनचि चित्तेन कम्मे आयूहिते अशङ्कारेन अप्पयोगेन कम्मकम्मनिमित्त- 
गतिनिमित्तपच्चुपद्राने पटिसन्धि उप्पञ्जमाना असङ्कारिका होति, ससङ्खारेन सप्पयोगेन 
कम्मादिपच्चुपदाने ससङ्कारिका । भव ङ्ख चुतियो पन पटिसन्धिसदिसा व । तदारम्मणच्च 





कृत्वा तस्स॒बलवभावं सम्पटिच्छित्वा सन्तति-परिणामनव्यापारविसेसा न सोमनस्सवेदनं ति 
परिहारं वदन्तो ““वोट्ञ्बनं"' ति आदिमाह । विपाको विय अनुमवनमेव न होती ति सति 
समत्यताय विपाकानं एकन्तेन मारम्मणरसानुभवनताय वृत्तं । 


अहेतुककूसरविपाकवण्णना निद्रता । 


/ अटूमहाविपाकचित्तवण्णना 
विपाकधभ्मानं कम्मद्रारं वृत्तं द्वारङ्थायं तेभूकककु सलाकुसलो एकूनतिसविधो मनो ' ति- । 


पयोगेना ति अत्तना परेहि वा कतेन उस्पाहनपयोगेन । कुसङासकानि विय येषं तं 
तदारम्मणं अनुबन्धभूतं । पठमपञ्चमचित्तानं अञ्जमञ्जबलवदुब्बलमावविचारेन दुतियच्दरादीनम्पि 








१, अभि० १; २३ धर संगणियं । रे. अमि० १; २४ संगणियं । ३, अट्ु° ७२ । 
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विपाङुद्धारकथावण्णनां २१९ 


कंसलाक्रुसललानि विय असङ्ख। रिकं ससङ्खारिकञ्च ददुन्बं ति । एतेसु बलवं दूञ्बलच्च विचारेतुं 
तत्थ सम्बे पि सब्बज्जुबोधिसत्ता" ति आदिमाह। कालवसेन पन परिणमतो ति 
अप्पायुकसंवत्तनिककम्मबहुले काले तंकम्मसहितसन्तानजनितसुक्कसोणितपच्चयानं 
तंमूलकानं चन्दसुरियविसमपरिवत्तादिजनित-उताहारादिविसमपच्चयानञ्च वसेन परिणमति । 


विपाकद्धारकथावण्णना 


यतो यत्तको च विपाको होति, यस्मिं च ठाने विपच्चति, तं दस्सेतं विपाकू- 
द्वारकथा आरद्धा। एत्थेवाति एकाय चेतनाय कम्मे भायूदहिते येव दुहेतुकपटिसन्धि- 
वसेन द्वादसरकृमगगो पि [ १२८० ] होति, द्वादसकप्यकारो पी ति अत्थो । अदहेतुकपटि- 
सन्धिवसेन अहेतुकटरुकम्पि । अषह्लारिकससङ्कवारिकानं ससङ्खारिक-असङ्खारिकविपाकसङ्करं 
अनिच्छन्तो दुतियत्थेरो “द्वादसा'” ति आदिमाह्‌ । पुरिमस्स हि पच्चयतो ससङ्कवारिक- 
अकङ्कारिकभावो, इतरेसं कम्मतो । ततियो तिहेतुकतो दुहेतुकम्पि [ ९४-सी० ] अनिच्छन्तो 
“दसा” ति आदिमाह्‌ । 


सो विचारितो होतीति ““एतेसु बर्वं दुञ्बलज्च विचारेतुं ' ति वृत्तं। यथा सालि-आदीनं थद्ध- 
मुदुमूमिवसेन [ १६५-म० | तिणादीनं नोह रणनीहरणवसेन उतु-आदि-अवसेसपच्चयानं विपत्ति- 
सम्पत्तिवसेन च फलरविकेसयोगो, एवं कम्मस्स सुगतिदुग्गतिवसेन भविसुद्धविसुद्धपयोगवसेन उपपत्तिया 
विपत्तिखम्पत्तिवसेन च विसिदुफकताय परिणम नं, एवमेव गिम्ह॒वस्सकाकादोसु बौजानं फलविघेस- 
योगो विय ॒तंतंकालविसेसेन कम्मस्स॒फल्विसेषयोगो होतो ति आह॒ ““कारूवसेन परिणमत" 
ति । सुक्कसोणितपच्चयनं ति कम्मविेसपरिभावितसन्तानुप्पन्नताय सुक्कसोणितानं आयुविसेस- 
हेतुभावमाह सुक्कसोणितवसेन पि वण्णादिविसेसदस्सनतो, येन “ (पतनं अकारं पत्तो अनुवि- 
दहती ` ति वुच्चति । तंमृकूकानं ति अप्पायुकसंवत्तनियकम्ममूलकानं । आहारादी ति आदि. 
सदेन विसमूपक्कमादयो परिग्गण्हाति । | 


विपाकुद्धारकथावण्णना 


यतो तिहेतुकादिकम्मतो ! धस्मिच्च ठाने स्ति परटिशन्धि-अ। दिद्ाने, सुगतिदुग्गतियं वा 1 
तिहेतुकतो दुेतुकं अनिच्छन्तो परटिसन्धिं ति अचिष्पायो। पवत्तिविपाकं पन तिहेतुकतो 
दहेतुकम्पि इच्छति एव । तथा हि वक्ति अटकथायं + यं पुरिमाय हेतुकित्तनल्द्धिया न 


युज्जती'' ति। ` < 


१, अटु° २३६३ । ४ 








२९० अभमिधम्ममूरूटीका-अनुटीकां 


इमस्मिं विपाकुद्धारदराने कम्मपटिन्विववत्थानत्थं साकेतपञ्हं गण्हिषु । कम्मवसेन 
विपाकस्स तं-तं-गुणदोसुस्सदनिमित्ततं दस्सेतु उस्सदकित्तनं गण्हिसु । हितुकित्तनं इध 
पठमत्थेरस्स अधिप्पायेन वृत्तं । दुतित्थेरवादादीसु विसेसं तत्थ तत्थेव वक्खामि । जाणस्स 
जच्चन्धादिविपत्तिनिमित्तपटिपक्वभावतो तिहेतुकं अतिदुब्बलम्पि समानं पटिसन्धिं जआक- 
ङढन्तं दुहेतुकं आकड्डेय्था ति ““अहेतुक्षा न होती" ति आह्‌ । य॑ पन पटिसम्मभिदामगे 
सुगतियं जच्चन्धबधि रादिविपत्तिया अदेतुक-उपर्पात्त वज्जेत्वा गतिसम्पत्तिया सहेतुकोपपत्ति 
दस्सेन्तेन "गतविसम्पत्तिया जाणसम्पयुत्ते कतमेसं अदट्ुन्नं हेतूनं पच्चया उपपत्ति होति ?'" 
च्चेव ° वुत्तं । तेन जाणविप्पयुत्तेन कम्मुना जाणसम्पयुत्तपटिसन्धि न होतीति दीपितं 
होति । अञ्जथा ““सत्तर्नं दतूनं पच्चया उपपत्ति होती" ति इदम्पि वृच्चेय्य । तथा 
हि ““गतिसम्पत्तिया जाणसम्पयुत्ते कतमेसं अदुन्तं हितूनं पच्चया उपपत्ति होति ? 
कुसलस्स कम्मस्स जवनक्लणे तयो हेतू कसला तस्मि खणे जातचेतनाय सहजातः 
पच्चया होन्ति। तेन वुच्चति कुसलमृलपच्चया पि सङ्खारा । निकन्तिक्खणे द्रे हेत्‌ 





ये तस्येव कम्मस्स विपाकावसेषेना' ति । 


““एकपुप्फं यजित्वान, असीति-~कप्पकोटियो । 

दुर्गति नाभिजानामी ' 
तिर च एवमादिवचनस्स अधिष्पायं अजानन्ता कि नु खो एतेन पि कम्मेन अनेका 
पटिसन्धि होती" ति “'दिस्वा कुमारं खतपुञ्जलक्वणं'' ति भआदिवचनस्स ` अत्थं असल्लक्खेत्वा 
“किन्नु खो नानाकम्मेहि एका पटिसन्धि होती" संसयपक्खन्दा, तेसं बोजङ्कुरोपमाय 
““एकस्मा एका, अनेकस्मा च॒ अनेकापटिसन्ि होती ' ति विनिच्छितत्ता कम्मपटिसन्धि- 
ववत्थानतो साकेतपञ्हे विपाक्द्धारकथाय उस्सदकित्तनगहणस्स सम्बन्धं आह'' कम्मवसेन "“ "प." 
दस्वेतत” ति । पटिसन्धिजनककम्मवसेन पटिसन्धिविपाको एव अलोभलोमा दिगुणदौसातिरेक- 
भावहेत ति भत्थो दद्भन्बो । तथा हि वृत्तं “सो तेन कम्मेन दिन्नपटिसन्धिवसेन निन्बत्तो 
लृढो होती ति आदि । एत्थ च लोभवसेन दोख- [ १३२६-० । मोह-कोभदोस-रोभमोह- 
दोसमोह-लोभदोसमोहवसेना ति तयो एकका, तयो द्रिका, एको तिको ति लोभादिदस्सनवसेन 
अकुसलपक्छे येव सत्त वारा । तथा कुसलपक्खे अलोमादिदस्सनवसेना ति चु वारा लञ्मन्ति । 


तस्थ अकोभदोसामोहा, अकोभादोसमोहा, अलोभदोसामोहा बलवन्तो ` ति आगतेहि कंसल- 
पक्खे ततियदृतियपठमवारेहि दोसुस्सदमोहस्सददोसमोहुस्सदवारा गहिता । तथा अकरसलपक्खे 


[क नरि म 


` १. चु० ९: ३१६ पटिसम्भिद्ामरगे । 
२. खु० २५६ थेरगायायं; ३६ थेरापद्‌(ने ( पाठो परिवत्तितो ) । ३. दी० ३ ; ११५। 
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अकुला तस्मिं खणे जातचेतनाय सहजातपच्चया होन्ति । तेन वुच्चति अकुसल- 
मूलपच्चया पि सक््खवारा । पटिसन्धिक्वणे तयो हेतू अब्याकता तस्मिं खणे जातचेतनाय 
सह जातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चति नामरूपपच्चया पि विजञ्जाणं, विञ्ज्ाणपच्चया पि 
नामरूपं'" ति* विस्सज्जितं जआणसम्पयुत्तोपपत्तियं । 


एवं जाणविष्पयृत्ततो जाणसम्पयुत्तुपपत्तिया च विज्जमानाय “गतिसम्पत्तिया आण 
सम्पयुत्ते कतमेसं सत्तन्नं हेतुनं पच्चया उपपत्ति होति ? कुसलस्स कम्मस्स॒ जवनक्खणे 
ढे हेतु कुसला” ति वत्वा अञ्जत्थ च पुन्बे वुत्तनयेनेव सक्का विस्सज्जनं कातुं ति । 
[ १२९-म० ] यथा पन “जाणसम्पयुत्ते सत्तन्नं हेतूनं पच्चया” ति अवचनतो जाण- 
विप्पयुत्ततो ज!णसम्पयुत्ता पटिसन्धि न होति, एवं ““गतिसम्पत्तिया जाणविप्पयुत्ते छन्न 


` लोभादोषमोहा, लोभदोसामोहा लोभादोस्षामोहा बलवन्तो" ति आगतेहि तत्तियदुतियषठमवारेहि 
अदोपुस्सद-अमोहृस्सद-गदोसामोहृस्सदवारा गहिता येवा ति भक्रुसलकुसलपक्छे तयो तयो वारे 
अन्तोगधे कत्वा अद्रव वारा दस्सिता । ये पन उभयेसं वोमिस्सतावसेनेव लोभालोभुस्सदवारादयो 
अपरे एकूनपन्नास वारा दस्सेतन्वा, ते असम्भवतो एव न दस्सिता ¦ नहि एकर्स्मि सन्ताने 
अन्तरेन अवत्थन्तरं छोभो बलवा अलोभो चा ति युज्जति। परटिपक्खतो येव हि एतेसं 
बलवदुञ्बलमावो, सहजातधम्मतो वा । तेसु रोभस्स ताव परटिपक्खतो अलोभेन अनभिभूतताय | 
बलवभावो, तथा दोसमोहानं अदोस्तामोहेहि । अलोभादीनं पन लोभादि-अभिभवनतो सन्बेसञ्च 
समानजातियं समतिमूय पवत्तिवसेनेव सहजातघम्मतो बल्वभावो । तेन वृत्तं अद्रकधायं “लोभो 
बलवा, अलोभो मन्दो, अदोसामोहा बलवन्तो, दोसमोहा मन्दा" ति। सोच तेसं मन्दबल्व- 
भावो पुरिमूपनिस्सयतो अआसयस्स पररिभावितताय वेदितन्बो । एत्थ च पठमदुतियेहि, सत्तम- 
पठमेहि वा वारेहि तिहेतुककम्मतो पटिसन्धिषवात्तवसेन तिहैतुकविपाको, ईइतरेहि तिहेतुकद्हे- 
तुककम्मतो यथास्षम्मवं पटिसन्धिपवत्तिवसेन दृहेतुकाहैतुकेविपाका दस्सिता ति अयभ्पि विसेसो 
वेदितन्बो । 

इषा ति विपाक्रद्धारमातिकायं । तेन हैतुकित्तनं विसेसेति । जच्न्ध।दि वि पत्तिनिमित्तं मोहो, 
सब्ब क्रुसलं वा। यं पन वृत्तं ति सम्बन्धो। तेन पटिसम्मिदामग्गवचनेन । गतिसम्पत्तिया 
सति नाणसम्पयुत्ते [ १३७-म० | परटिसन्धिम्हि निष्फादेतन्बे। अन्नस्था ति निकन्तिपटि- 
सन्धिक्खणेसु । र 

` कम्मसरिक्खको ति इध सातिसयो सरिक्लभावो अधिषप्पेतो ति दट्रभ्बो । ` इतरथा 
तिहेतुकदुहतुका पि अनज्जमञ्जं सरिक्खा येवा ति दस्सितमेतं ति। चक्ुवन्नाणादीनौ त्ति एत्थ 


१. खु ९; ३१६ परटिऽ। 
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हेतूनं पच्चया उपपत्ति होति” च्वेव" वत्वा “ सत्तन्नं हैतूनं पच्चया" ति अवचनती 
जाणसम्पयुत्ततो आणविप्पयुत्ता पि पटिसन्धि न होतीति आपन्नं । एत्था पि हि न 
न सक्का कम्मनिकन्तिक्लणेसु तयो च द्वे च हेतु योजेत्वा पटिसन्धिक्छणे दे योज 
ति। इमस्स पन येरस्स अयमधिप्पायो सिया “कम्मसरिक्लकविपाकदस्सनवसेन इध 
पाठो सावसेसो कंथितो” ति। “जाणसम्पयुत्ते अद्ुन्नं हितूनं पच्चया'' ति एत्या पि 
पाठस्स सावसेसतापत्तीति चे? न, दुन्बलस्स दुहेतुककम्मस्स जाणसम्पयुद्धविपाकदाने 
असमत्थत्ता । तिहेतुकस्प पन अहेतुकविपच्चने विय दुहेतुकविपच्चने पि नत्थि समत्थता- ॥। 
विघातो ति। आरम्मणेन वेदना परिवत्तेतम्बा ति सन्तीरणतदारम्मणे सन्धाय वुत्तं । [ 
विभागग्गहणसमत्थताभावतो हि चक्खुविजञ्जाणादीनि इदु-इट्रुमज्छत्तेसु उपेक्वासहगतानेव 
होन्ति, | ९५-सी° ] कायविञ्जञाणच्च सुखसहगतमेव परिषटुनाविसेसेना ति । 


विसेसवता कालेन तदारम्मणपच्चयसन्बजवनवता विपाकप्पवत्ति दस्सेतुं “संवरा- 
कंवरे - प"-"उपगतस्सा'" ति वुत्तं अजञ्जकाले पञ्चविजञ्जाणादिपरिपुण्णविपाकप्पवत्ति- ` ॥ 
अभावा । कवकटक “. प ~. भवङ्कोतरणं ति एतेन इदं दस्सेति--केदारे पूरेत्वा नदीपवे- ॥, 
सनमग्गभूतं मातिकं अप्पविसित्वा कव्कटकमग्गादिना अमगगेन नदौ-ओतरणं विय । 
चित्तस्घ जवित्वा भवङ्कप्पवेसन मग्गभूते तदारम्मणे अनुप्पन्ने मग्गेन विना भवङ्धोतरणं ति । 


कर्क १९ 


एतेसु तीसु मोघवारेसु दुतियो उपपरिविखत्वा गहेतम्बो \ यदि हिं अनुलोम वेद- 
न्तिके पटिच्चवारादीसु “अतिवनपच्चया न मग्गे दे" ति "न मरगपच्चया आसेवने 








पञ्चविज्जाणानि विय अपुञ्बनिस्खयपवत्तिनी विजाननविसेसरहिता च मनोधातु इद्ादिभाग्ग हणे 
न समत्था ति “'पाकटा येवा ति न वृत्ता, आदि-सदेन वा सङ्खहिता। 


तदारम्मणपचयसम्बजवनवता ति तदारम्मणस्स॒पच्चयभूतसकलजवनप्पवत्तिसहितेम । यं | 1 
सन्वाय “इध परिपक्कत्ता आयतनानं'" ति वृत्तं । भन्नकारे ति अबुद्धिपवत्तिकले । 


अनुरोमे ति घम्मानुरोमे । आसेवनपच्चया ति आसेवनभूता पञ्चया । न मग्गो अमग्ग- 
पच्चये। सो पि मोधघवारो कब्मेय्या ति यदि वोदुब्बनम्पि आसेवनपच्चयो सिया, यथा 
“सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो घम्मो उप्पञ्जति आस्ेवन- 
पच्चयार न मगगपनच्चया'' ति अनुलोमपच्चनीये, पच्चनीयानुरोमे च “सुखाः प०““न 
मग्गपच्चया आसेवनपच्चया'' ति च वृत्तं हसितुप्पादचित्तर्ेन । एवं वोदुञ्बनवसेन 
'"अदक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्त धम्मं पटिच्चा'' ति आदिना पुब्बे वुत्तनयेन पाठो सिया, 





१, खु० ९: ३२० पटिसम्भिदामग्गे । र. अभि० १ : २७२ पटाने । 
३. भमि० १ ; २५५ पटाने । 
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द्े'" ति च वृत्तं सिया, सो पि मोघवारो छन्मेय्य । 


यदि पन वोद्ुन्बनम्पि आसेवनपच्चयो सिया, कुसलाकुसलानम्पि सिया। न हि 
आसेवनपच्चयं लद्धं युत्तस्स॒ आस्षेवनपच्चयभावी धम्मो आसेवनपच्चयो ति अवृत्तौ 
अत्थि । वोदुन्बनस्स पन ˆकुसलाकसलानं आसेवनपच्चयभावो अवृत्तो । [ १३०-म० ] 
“कुसल धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नासेवनपच्चया । अकूुसलं धम्मं"''प ~^" 
नासेवनपच्चया"” ति वचनतो पटिक्वित्तो व । अथा पि सिया “असमानवेदनानं 
वसेन एवं वृत्तं” ति, एवमपि यथा “भावज्जना कुसलानं खन्धानं अकुसलानं खन्धानं 
अनन्त रपच्चयेन पच्चयो'' ति वृत्तं, एवं “आसेवनपच्चयेन पच्चयो ति" पि वत्तब्बं 
सिया, जातिभेदा न वृत्तं ति चे ? भूमिभिन्नस्स कामावचरस्स रूपावच रादीनं आसेवन- 
परच्चयभावो विय जातिभिन्नस्स पि भवेय्या ति वत्तन्बो एव सिया । अभिन्नजाति- 
कस्स च वसेन यथा “जआावज्जना सहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो” ति 
वत्तं, एवं “आसेवनपच्चयेन पच्चयो"' ति पि वत्तव्बं सिया, न तु वृत्तं। तस्मा वेद- 
नात्तिके पि सद्भत्ताय गणनाय “"आसेवनपच्चया न मग्गे एकं, न मरगपच्चया आसे- 


तथाच सति वारद्रयवसेन गणनायं “"असेवनपनच्चया न मगोदटरं ¦ न मगपच्चया आसेवते दे'" 
ति च वत्तब्बं सिया, न पन वृत्तं, तस्मा न लम्मेय्यायं मोघवारो ति अधिप्पायो। 


वोटब्वनं पि यदि आसेवनपच्चयो सिया, दुतियमोघवारे अत्तनो विय ततियचतुत्थवारेचु 
पि सिया, तथा सति अत्तनापि करसलकरुलानं सिया, नहि" *१०"..अबुत्तो अस्थि “पुरिमा 
पुरिमा कखला घम्मा ति आदिना अनवसेसतो वृत्तत्ता । बोहञ्बनस्स ***प०'“"अबुत्तो 
“अब्याकतो धम्मो कुसलस्स॒धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो । भअकुसलस्सः“““प०'“““पञ्चयो'* - 
ति वचनामावतो। न केवलं वृत्तो, अथ खो कषलं-“*प०“““पटिक्लित्तो व । अथा पि 
सिया ति आदि मग्गसोधनत्थमेव वुच्चति । समानवेदनानं एव आसेवनपच्चयभावस्स दस्सनतो 
^असमानवेदनानं वसेना'' ति वृत्तं । एवं [ १३८-म० ] आसेवनपस्चयेन पच्चयो'' ति पि 
वत्त्वं सिया, समानवेदनावसेना ति अधिप्पायो । अभिन्नजातिकस्स चाति चसौ अभिन्न 
वेदनस्स चा ति सम्पिण्डनत्थो। वेदनात्तिके पि वोदुम्बनस्स आसेवनपच्चयत्तस्स अभावा ति 
योजना । कुसलत्तिकादीसु यथादस्सितपाक्िप्पदेसेसु पी ति सम्पिण्डनत्थो पि-सदहौ । गणनाय 
कारणभूताय गणनाय निद्धारियमानाय सति गणनाय वा अभ्भन्तरे। दुतियो मोघवारो 
वीमंसितब्बो ति आसेवनपच्चयत्ताभावा जवनदराने ठातुं न युज्जति। न हि बिना आसेवनं 


जवनप्पवत्ति अत्थीति अधिषप्पायो । 


१, अभि० १ : ३६-३७ पटाने । २, भभि० १ ; १२९ पटूने। 
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वने एकं ति एवं गणनाय निद्धारियमानाय वोदुन्बनस्स आसेवनपच्चयत्तस्स अभावा 
यथावृत्तप्पकारो दुततियो मोघवारो वीमंसितब्बो । 


वोदुब्बनं पन वोधथिविपाकसन्ततिया आवदटूनतो आवज्जना, ततो विसदिषस्स जव- 
नस्घ कारणतो, भनसिकारो च । एवच्च कत्वा पटाने “वोद्रुन्बनं कुसलानं खन्धानं 
अनन्त रपच्चयेन पच्चयो'' ति आदि न वुत्तं, “आवज्जना” इच्चेव वृत्तं । तस्मा वोद 
ज््रनतो चतुन्तं वा पञ्चन्नं वा जवनानं आरम्मणपुरेजातं भवितुं असक्कोन्तं रूपादि- 
आवज्जनादीनं पच्चयो भवितुं न सक्कोति, अयमेतस्स सभावो ति जवनापारिपूरियाः 
दुतियो मोधवारो दस्सेतुं युत्तो सिया, अयम्पि अद्रुकथायं अनागतत्ता सुदट्टु विचारे- 
तन्बो । भवङ्गस्स जवनानुबन्धनमभृतत्ता ““तदारम्भणं भवद्खं'" ति वृत्त पद्राने° च वृत्तं 


अपि चेत्य ““यं जवनभावप्पत्तं, तं छिन्नमूलकरक्खपुप्फं विया'' ति* वक्लमानत्ता भनु 
पच्छिन्नभवमूलानं पवत्तमानस्स॒वोदुजब्रनस्स किरियभावो न सिया, वृत्तो च ` “यस्मि समये 
मनोविज्बाणधातु उप्यन्ना होति किरिया नेव कुषला नाकूसला न च कम्मविपाका उपेक्वा- 
सहगता'” ति, तस्मा ““जवनट्टाने ठत्वा ति जवनस्स उप्पञ्जनद्टाने द्विक्लत्तुं पवत्तित्वा, न 
जवनभावेना'” ति, "आसेवनं लभित्वा ति च भासेवनं विय आसेवनं! ति वुच्चमाने न कोचि 
विरोधो, विप्रकारिकस्स | पन सतो द्विक्त्तुः पवत्ति येवेत्थ आसेवनसदिसता । विषप्फारिकिताय हि 
विञ्जत्तिसमुदुपकत्तञ्चस्स वुच्चति । विष्फारिकम्पि जवनं विय अनेकक्लत्तु अप्पवत्तिया दुब्बर 
लक्ता न ` निष्परियायतो आसेवनपच्चयभावेन पवत्तेय्ण ति न इमस्स पाठे भसेवनत्थं वृत्तं, 
अटुकथायं पन परियायतो वृत्तं यथा ““फर्चित्तेसु म्गङ्खं मरगपरियापन्नं' ति । अयमेत्थ 
अत्तनो मति 1 अयभ्पि पोराणकेहि असंवण्णितत्ता साधुकं उपपरिविखतभ्बो । 


एवच्च कत्वा ति वोटुग्बनावज्जनानं अनत्यन्तरभावतो “आवञ्जना'' इच्चेव वुत्त, वोदु- 
म्ननदराने पी ति भधिप्पायो । तस्मा ति यस्मा वोदरुञ्बनं आवज्जना पेव अत्थतो उपेकंछासहगता- 
हेतुककिरियमनोविञ्जाणधातुमावतो, तस्मा । तं भावज्जना विय सति उष्पत्तियं कामावचरः- 
कुसलाकुसरकिरियजवनानं एकन्ततो अनन्त रपच्चय भावेनेव वत्तेथ्य, नो अन्नथा ति अधिप्पायेन 
"वोट्श्बनतो" ति बआादिमाह । चतुन्नं ति मुन्छामरणाघन्नवेलादीसु मन्दीभूतवेगताय चत्तारि 
पि जवनानि उष्पज्जेय्युं ति अधिष्पायेन वृत्तं । अयमेतस् [ १३९-म० ] सभावो ति आरः 
म्मणमुखेन पि चित्तनियामं येव दस्सेति । यदि पि "'जवनापारिपूरिया '*"प१०*““युत्तो' ति वृत्तं, 


“आवज्जनादीनं परच्चयो मवितुं न सक्कोतं'' ति पन वृत्तत्ता चित्तप्पव्तिवसेन पठममोघ- 


१. करणतो-सी ° । २. जवनपारिऽ-सौ ° । ३. अभि+ ३ : ४४ पटाने । 
४. अदरु° २३७ । ५, अभि० १ ; १४४ ध० संगणियं । 
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“सहेतुकं भव ङ्गं अहेतुकस्स भव ङ्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो" ति, “अहेतुकं भव द्धं 
सहेतुकस्य भवद्खस्स [ ९६-सी° ] अनन्तरपच्चयेन पच्चयो” ति च । कुसलाकुसलानं 
सुखदुक्छविपाकमत्तो विपाको न इदानिद्ानं विभागं करोति, जवनं पन रञ्जनविरज्ज- 
नादिवसेन इदानिदुविभागं करोतीति “आरभ्मणरसं जवनमेव अनुभवती ति वृत्तं । 

अविज्जमाने कारके कथं आवज्जनादिभावेन पवत्ति होतीति तं दस्सेतुं पञ्चविधं 
नियामं नाम गण्हिसु । नियामो च धम्मानं सभावकिच्चपच्चयभावविसेसो व । तं तं-सदिस- 
फलदानं ति तस्स तस्स अत्तनो [ १३१ग० ] अनुरूपफरस्स दानं । सदिसविपाक- 
दानं ति च अनुरूपविपाकदानं ति अत्थो । इदं वत्थु ति एकवचननिरैसो एकगाथा- 
वत्थुभावेन कतो । जगतिप्पदेसो ति यथावृत्ततो अज्जो पि रोकप्पदेसो । काकगति- 
उपधिपयोगपटिबाण्हं हि पापं न विपच्चेय्य, न पदेसपटिबान्न्हं ति। सब्बञ्जुतञजाण- 
पददुानपटिसन्धियादिधम्मानं नियामो दससहस्सिकस्पनपच्चयभावो घम्मनियामो । अयं इध 
अधिष्येतो ति एतेन नियामवसेन आवज्जनादिभावो, न कारकवसेना ति ` एतमल्थं 
दस्सेति । 

इमस्मिं ठने ति सोरप्तविषाककथाठने । दादसहि काहेतञ्बा नाच्ियन्तोपमा 
न द्वादसन्नं चित्तानं एकस्मिं हारे एकारम्मणे सह किच्चकरणवसेन वृत्ता, अथ खो 
दरादसन्नं एकस्मिं द्वारे सकिच्चकरणमत्तवसेन । अहैतुकपटिसन्धिजनकसदिसजवना- 
नन्तरं अहेतुकतदारम्मणं दस्सेन्तो ““चतुन्नं पन दृहेतुककूसलचित्तानं अञ्जतरजव- 
नस्स “प “"पतिदराती"" ति आह । अहेतुकपटिसन्धिकस्स पन तिहेतुकृजवने जविते .पटि- 
सन्धिदायकेन कम्मेन अहैतुकस्स ॒तदारम्मणस्स निन्बत्ति न पटिसेधिता । एवं दुहेतुक- ` 


वारतो एतस्स न कोचि विसेसो । तेनेवाह ““अयम्पि"**प० *“`रेतब्ो'' ति । पटिसन्धिचित्ते 
येव पवियं ““भवङ्खं' ति वृच्चमने न तस्स हेतुवसेन मेदो ति “सहेतुकं भवङ्खं अहेतुकस्स 
मव ङ्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति^ न सक्का वत्तु, वृत्तञ्च तस्मा “सहेतुकं मवङ्ग'' ति 
तदारम्मणं वृत्तं ति विज्जायति । 

सभावकिच्चेहि अत्तनो फलस्स पर्चयभावो, सभावकिच्चानं वा फलभूतानं पच्चयमावो खभाव- 
किच्चपच्चयमावो । ¦ 
 अप्पटिसिद्धं दब्बं ति “दहेतुकसोमनस्ससहगत-असङ्कारिकजवनावसाने एवा" ति दमस्स 
अत्थस्स अनधिप्पेतत्ता । यथा च अहेतुकदृहेतुकपटिसन्धिकानं तिहेतुकजवनावसाने अहेतुकद्हेतुक- 
तदारम्भणं अप्पटिसिद्धं, एवं तिदहेतुकपटिसन्धिकस्स तिहेतुकजवनानन्तरं दुहेतुकतदारम्मणं, द्हैतुक- 


१. अभि० ३ : ४४ पटाने। 
५ 
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पटिसन्धिकस्स पि तिहेतुकानन्तरं दुहतुकतदारम्मणं अप्यटिसिद्धं दटुब्बं । परिपुष्णविपा- 
कस्स च पटिसन्धिजनककम्मस्स वसेनायं विपाकविभावना तस्सा मुखनिदस्सनमत्तमेवा 
ति पवत्तिविपाकस्स च एकस्प तिहेतुकादिकम्मस्स सोढसविपाकचित्तादीनि वृत्तनयेन 
योजेतब्बानि । तस्मा येन केनचि कम्मुना एकेन अनेकं तदारम्मणं पवत्तमानं कम्म- 
विसेसाभावा येसं तं अनुबन्धभतं, तेसं जवनसङ्खातानं पच्चयानं विसेसेन विसि होतीति 
जवनेनायं तदारम्मणनियामो वृत्तो, न नानाकम्मुना निब्बत्तमानस्स वसेन । 


एवच्च कत्वा पटाने * “सहेतुके खन्धे अनिच्चतो दुक्लतो अनत्ततो विषस्सति । कुषला- 
कसे निरुद्धे अहेतुको विपाको तदारम्मणता उप्पञ्जती" ति जआणानन्तरं महेतुक- 
तदारम्भणं, “कुसलाकुसकले निरुद्धे सहेतुको विपाको तदा रम्मणता उप्पज्जती' ति अकू 
सलानन्तरश्च सदेतुकतदारम्मणं वुत्तं, न च ^तं एतेन थेरेन अदस्सितं' ति कत्वा तस्स 
पटिसेधो कतो होतीति । 

[ १३२-ग० ] य॑ पन वनेन” प"“"तं कुसलं सन्धाय वुत्तं ति इदं कुसलस्स विय 
अकुंसलस्स सदिसो विपाको नत्थीति कत्वा वृत्त । ससद्कारिकासङ्कारिकनियमनं पन 
सन्धाय तस्मि वृत्ते अकुसकेपि न तं न युज्जतीति। अद्भानमेतं ति इदं नियमिता- 
दिवसेन योनिसो अयोनिसो वा आवद्िते अयोनिसो [ ९<७-सी° | योनिसो वा 
ववत्थापनस्स अभावं सन्धाय वृत्तं । 


पटिसन्धिकस्स च दहेतुकानन्तरं अहेतुकतदारम्मणं अप्पटिसिद्धं दटुम्बं । ““तिहेतुककम्मं तिहेतुकम्पि 


दृहैतुकभ्पि अहेतुकम्पि विपाकं देती" तिर हि वृत्तं। परिपुण्णदिपाकस्सा ति इमिना पि 
तिहेतुकजवनतो यथावृत्ततदारम्मणस्स अप्पटिसिद्धं येव साधेति । न हि पच्चयन्तरसामग्गिया अस्ति 
तदारम्मणं सब्बं अविपच्चन्तं कम्मं परिपुण्णविपाकं होतीति । सुखनिदस्सनमत्तमेव यथावुत्ततदा- 
रम्मणप्पवत्तिया अविभावितत्ता । तिहेतुकादिकम्मस्स हि उक्कटुस्स तिहेतुककम्मस्स सोठस, इतः स्स 
द्वादस उक्कटुस्सेव दहेतुककम्मस्स दादस, इतरस्स अद्राति एवं सोत््छविपाकचित्तादीनि योजे 
तन्बानि । तस्मा ति यस्मा परिपुण्णविपाकस्स प्रटिसन्धिजनककम्मस्स वसेन विपाकविभावनाय 
मृुखनिदस्सनमत्तमेवेत, तस्मा । 


एवञ्च कत्वा ति नानाकम्मतो तदारम्मणुप्पत्तियं इतो अञ्जथा पि सम्भवतो ति अत्थो । 
““उपेक्खा"""ˆ१०*'"उप्पज्जती'" ति एत्थ केन किच्चेन उप्पज्जती ति ? तदारम्मणकिस्ं ताव 
न होति जवनारम्मणस्स अनालम्बणतो, नापि सन्तीरणकिन्चं तथा अप्पवच्चनतो, परिसन्धि- 
चुतीसु [ १४०-म० ] वत्तब्बमेव नत्थि, पारिसेसतो भवङ्खकिच्चं ति युक्तं सिया। न हि 
पटिसन्विभूतं येव चित्तं ““भवङ्गखं' ति वुच्चती ति। 








१, अभि० ३: ४१ षट्ाने। २. अट्रऽ २६१ । 
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विपाङुद्धारकथावेण्णना २२७ 
पटिसिद्धं ति अवचनमेव पटिसेधो ति कत्वा वुत्तं। कामतण्डानिन्बत्तेन कम्मुना 
महगगतलोकृत्तरानुभवनविपाको न होतीति तत्थ तदारम्मणाभावो वेदितन्बो । आपाथगते 
विसये त्िन्नं भवद्धं आवज्जनं उप्पादेतीति आवज्जनं विये निघ्लत्ता उप्पज्जति । 
भवङ्खं पन सञ्बदा सविसये निन्नमेवा ति विसयन्तरविञ्जाणस्स पच्चयो हूत्वा पि 
तदभावा विना आवज्जनेन सविसये निन्नत्ता व उप्पञ्जति । चिण्णत्ता ति आवज्जनेन 
विना बहुलं उप्पन्नपुञ्बत्ता । समुदाचारत्ता ति आपाथगते विसये पटिसन्धिविसये च 
बहुलं उप्पादितपुन्बत्ता । चिण्णत्ता ति वा पुग्गलेन ञआसेवितभावो वृत्तो । समुवाचारत्ता 
ति सयं बहुकं पवत्तमावो । निरोधस्स अनन्तरपच्चयं नेवसञ्जानासञ्जाधतनं ति इदं 
तदनन्तरमेव निरोधफुसनं सन्धाय वृत्तं, न अरूपक्लन्धानं विय निरोधस्स अनन्तर. 
पर्चयभावं । नेवसञ्त्रानासन्जायतनं पन किञ्चि परिकम्मेन विना उप्पञ्जमानं नत्थ । 
परिकम्मावञ्जनमेव तस्स आवज्जनं ति अजञ्ज्रस्स विय एतस्स पि सावज्जनताय 
भवितन्बं । 


अयं पनेत्थाधिप्पायो ददुब्बो-नेवसञ्जञानासञ्जायतनस्स न निरोधस्स अनन्तरपच्चयभावे 
निन्नादिता अन्जरत्थ द्र अतदत्थपरिकम्मभावे च उप्पत्तिया, अथ च तं तस्स 
अनन्तरपच्चयो होति, तथा च उप्पज्जति । एवं यथा वृत्ता मनोविञ्जाणधातु असति 
पि निरावज्जनुप्पत्तियं निन्नादिभावे निरावज्जना उप्पञ्जतीति। एवञ्च कत्वा “अरिय- 
मग्गचित्तं मग्गानन्तरानि फलचित्तानो"" ति इदं वृत्तं । यदि हि निब्बाणारम्मणा- 
वज्जनाभावं  सन्धायेतं वृत्तं सिया, गोत्रभुवोदानानि निदस्सनानि सियुं तेहैव एतेसं 
निरावज्जनतासिद्धितो । फलसमापत्तिकाले च ““परित्तारम्मणं महग्गतारम्मणं अनुलोमं 
[ १३३-म० ] फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन परच्चयो" तिर वचनतो समाना- 
रम्मणावज्जनरहितत्ता “मग्गानन्तसानि फल्चित्तानी' ति एवं फकसमापत्तिचित्तानि 
न वज्जेतन्बानि सियुं, गोच्रभुवोदानानि पन यदि पि निञ्बाने चिण्णानि समुदाचारानि 
च न होन्ति, आरम्मणन्तरे चिण्णसमुदाचारानेव । फर्समापत्तिचित्तानि च॒ मग्ग- 
वीथितो उद्धं तदत्थपरिकम्मसन्भावा ति तेसं गहणं न कतं, अनुलोमानन्तरञ्च फल- 


समापत्तिचित्तं चिण्णं समुदाचारं, न नेवसजञ्जानासञ्त्ायतनानन्तरं मग्गानन्तरस्स विय 


य ` ---- ---- 


तज्निन्नं ति आपाथगतविसयनिन्नं आवज्जनं ति सम्बन्धो । अन्नस्स विय पठमज्ज्लानादिकस्स 
जिय । एतस्स पि सावज्जनताय भवितब्बं ति अधिप्पायो। 


अतदस्था ति एत्य तं-सहेन निरोधं पच्चामसति । उष्पक्तिया ति उप्प्तितो। तं ति 


वैवसजञ्जानासञ्त्रायतनं । तस्स ॒निरोधस्स । तथा च उप्प्ञजती ति “अनन्तरपच्चयो होती" 


१, वजञ्जनभावं-सी० । २. अभि० २: ३६७-३६८ पटाने । 











२२८ अमिधम्मभूरूटीका-अनुटोका 


तदत्थपरिकम्माभावा ति “निरोध वुदहन्तस्सा"' ति तञ्च निदस्सन । आ1रम्मणेनं 
पन विना तुप्पज्जतो ति इदं एतस्य महर्गतारम्मणत्ताभावा पुच्छं कारेत्वा 
आरम्मणनिद्धारणत्थं वुत्तं । ` {भे 
 तत्था ति विपाककथायं । जच्चन्ध-पीठसप्पि-उपमानिदस्सनं विपाकस्॒निस्सयेन 
विना अप्पवत्तिदस्सनत्थं । विस्षयग्गाहो ति इदं चक्खादीनं सविसयग्गहणेन [ ९८-सी° । 
चवखुविञ्जाणादिविपाकस्स॒दस्सनत्थं वृत्त । उपनिस्सयतो चक्लादीनं दस्सनादि-अत्थतो 
च तस्सेव विपाक्स्स दस्सनत्थं ““उपनिस्सथमत्थसो" ति वुत्त । हदयवस्थुमेवा ति 
यथा पुरिमचित्तानि हदयवत्थुनिस्सितानि च पसादवस्थु-अनुगतानि च अञ्जारम्मणानि 
होन्ति, न एवं भवद्खं, तं पनेतं वत्थारम्मणन्तररहितं केवलं हदयवत्थुमेव निस्साय 
पवत्ततोति वृत्तं होति । हदयरूपवः्थुकं ति इधा पि अञ्जवत्थानुगतं ति अधिष्पायो 
वेदितन्बो । मक्कटकस्स हि सृत्तारोहणं विय पसादवत्थुकं चित्त, सुत्तेन गमनादीनि 
विय तदनुगतानि सेसचित्तानीति । सुत्तघटुनमक्कटकचलनानि विय पसादघटूनभव्ञ- 
चलनानि सह होन्तीति दोपनतो “एकेक "प “ आगच्छती'' ति पि दीपेति। 
भवङ्खस्स आवट्ितकालो ति इदं दोवारिकसदिसानं चक्खुविञ्ञाणादीनं पादपरिः 
मज्जकस।दसस्स आवजजनस्थ सञ्जादानसदसो अनन्तरपच्चयभावो एव मगङ्खावटुनं 
ति कत्वा वृत्तं । विपाकमनोधातु-आदोनं अदिस्वा व सम्पटिच्छनादिकरणं गाब्हु- 
गहणमततपुयलचतुरस्सभावविजाननमत्तकहापण भावविजाननमततकम्मोपनयनमत्तसामज्ञवेन 
वत्तं, न गाब्हुग्गाहकादोनं कहापणदस्सनस्स अभावो तंसमानभावो च सम्पटिच्छ- 
नादीनं अधिप्पेतो ति वेदितब्बो । ३ 
[ १३४-म० ] पण्डरं एतं ति पण्डररूपदस्सनसामञ्जतो चक्खुविजञ्जाणमेव दस्सन- 
किन्चं साधेतीति दीपनं वेदितन्बं। एवं सोतद्वारादीसुः पि योजेतन्बं सवनादिवसेन । 
सन्तापनवसेन गुढसीरो गुरुप्पयोजनो वा गोल्यको । उपनिस्तथतो ति न उपनिस्सयपच्चयं 
सन्धाय वुत्तं । यस्मि पन असति यो न होति, सो इध "“उपनिस्सयो'" ति मधिष्येतो । 
आलोकसन्निस्सितं ति इदम्पि आलोके सति सब्भावं सन्धाय वुत्तं, न उपनिस्सयपच्चयतं । 
मन्दथामगतं नाम किरियचित्तस्स पच्चयभावं अनुपगन्त्वा सयमेव पवत्तमानं । 


वा क णण 


ति पदस्सव अत्थं विवरति । यथावुत्ता वुक्तप्पकारा । वोदानं दुतियमग्गादीने पुरेवारिकनाणं । 
एतेसं ति अरियमग्गचित्तमर्गानन्तरफरचित्तानं । प्तस्सा ति यथावृक्तविपाकचित्तस्स । 
उपनिस्सयतो तस्सेव चक्षखुविन्ञाणादिविपाकस्स दस्सनत्थं चक्खादीनं दस्सनादि-भत्थतो 
दस्सनादिफलतो, दस्सनादिप्पयोजनतो वा । पुरिमचित्तानि आवज्जनादीनि । वत्थन्तररहितत्ते ` 
दस्तेतम्बे बह्थन्तरे विय आरम्मणन्तरे पि न वत्ततीति 'वस्थारम्मणन्तररहितं'" ति वृत्तं । 





| | | न क यः अनेनति क #, 





विपाङद्धारंकथ।वैण्णनीं २३९ 
असङ्खारिकससङ्खारिकषेसु दोसं विस्वा ति न कम्मस्स विरुद्धसभावेन विपाकेन 


भवितन्बं ति असङ्कारिककम्मस्स ससङ्कारिकविपाकेसु, ससङ्खारिककम्मस्स च 


असह्भारिकविपाकेसु दोषं दिस्वा । अहेतुकानं पन रूपादसु अभिनिपातमत्तादिकिंच्चानं 
न ससङ्कखवारिकविश्ो सभावो ति असङ्कवारिकता नत्थि, असङ्कारिकविरुदढसभावाभावा 
ना पि ससङ्कखारिकता ति उभयाविरोधा उभयेन पि तेसं निन्बत्ति अनुजानाति । 
चित्तनियामं ति तदारम्मणनियामं । करितो पञ्चा ति इमेसं“*प१..पतिट्रुतो ति 
किरियजवनानन्तरञ्च तदारम्मणं वृत्तं । पद्राने+ पन “करुलाकरुसकले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जती” ति विपाकधम्मधम्मानमेव अनन्तरा तदारम्मणं वृत्तं । 
कुसलत्तिके च “सेक्वा वा पथुज्जना वा कुसरं अनिच्चतो” ति आदिनाः कुसला- 
कुसरुजवनमेव वत्वा तदनन्तरं तदारम्मणं वुत्तं, न अन्याकतानन्तरं, न च कत्थचि 
किरियानन्तरं तदारम्मणस्स वुत्तदरानं दिस्सति । विज्जमाने च तस्मि अवचने कारणं 





यदि विपाकेन कम्भसरिक्खेनेव भवितब्बं, एवं सति इमस्मि वारे अहेतुकविपाकानं 
असम्भवो एव सिया तेषं अकम्भसरिक्खकत्ा ति इममत्थं मनसि कत्वा आह ““भहेतुकानं पना 
ति । अभिनिपातमत्तं पञ्चन्नं विज्ञाणानं किच्चमाहु। ते हि अषपाथगतेसु रूग्रदोसु मभिन्तिपा- 
तनमत्तेनेव वत्तन्ति । भादि-सहेन सम्पटिच्छनादोनि सङ्गण्ाति। कुसलेषु कुसलाकु सलकिरि- 
येसु पि वा विज्जमाना ससङ्कारिकासह्भु।रिकता अन्जमन्बं असरिक्खत्ता पहानावदानतो च 
विरुद्धा वियाति विपाक्रेसु सा तदनुकूला सिया, सा पन मूरभावेव न सुप्पतिद्धितानं सविषया- 
भिनिपतनमत्तादिवुत्तीनं नत्थीति वृत्तं “न ससद्कुरिकविश्द्धो'' ति आदि। उमयेन पि तैसं 
निभ्बत्तिं अनुजानाति यथा ““कटत्ारूपानं“ ति अधिषप्पायो । '"विपाकधम्मधभ्मो विपाकस्स 
धम्मस्स॒ आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । विपाकधम्मघम्मे खन्धे अनिच्चतो दुक्छतो अनत्ततो 
विपस्सति, अस्सादेति, अभिनन्दति, तं आरभ रागो उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति, 
कुसलाकुसले निशे" ति .आदिना° विपाकत्तिके विय सिया कुखलत्तिके पि पाढीति कत्वा 
““कुसरूत्तिके चा” आदि वृत्तं । तत्थ हि "कुसलो धम्मो अभ्याकतस्स घम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो'' ति उदिसित्वा “सेक्छा वा पुथुज्जना वा कुषं [ १४१-म० ] अनिक्वतो 
दुष्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, कुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति, कुसलं अस्सादेति 
अभिनन्दति, तं आरञ्भ रागो उष्पज्जति, दिदि, विचिकिच्छा, उद्धश्वं दोमनस्सं उप्पज्जति, 
अकूसले निर्दे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति' ति» वृत्तं । अविज्जमानत्ता एव अवचनं 


ति अधिष्पायेन तत्थ युत्ति दस्सेति ““विष्फारिकं ही" ति आदिना। 


१. अभिर ५ : ३४० पट्‌ने। २. अभि० + : १२३ पटने । 
३, अभि० १ : ३३९ पटाने। ४. अभि० १ : १२४ पट्ाने। 

















२३० अभिधम्ममूरूटौकां-अनुरौकां 


त्थि, [ ९९-सी० ] तस्मा उपपरिविलतन्बो एसो थेरवादो । विष्फारिकं हि जवनं 
नावं विय नदोसोतो भवङ्खं अनुबन्धतीति युत्तं, न पन छक्ङ्खुपेक्खवतो सन्तवुत्ति 
किरियजवनं पण्णपुटं विय नदीसोतो ति । 

: किष्डजवनं जवतो ति कुसलाकुसलकिरियजवनानि पिण्डत्वा कथितानीति तथा 
कथितानि जवनानि पिण्डितानि विय वृत्तानि, एकस्मि वा तदारम्भणे पिण्डेत्वा 
दस्सितानि हत्वा जवितानेव वृत्तानि । इमञ्च पन ॒पिण्डजवनं वदन्तेन अकुसर्तो 
चत्तारि येव उपेक्खासहगतानि गहेत्वा दादसुपेक्वासहगतजवनानि पिण्डितानि विय 
त्तानि \ पटाने पन ““कुसलं अस्सादेति अभिनन्दति तं आरढ्भ रागो उप्पज्जति, 
दिद्धि, { १३५-म० ] विचिकिच्छा, उद्धच्चं, दोमनस्सं उप्पज्जति। अकूसले निशे 
विपाको तदारम्मणता उप्पञ्जती” ति वृत्तता इतरानि दे इटरारम्मणे पवत्तविचि- 
किच्छृद्च्चसहगतानि पि कुसरूविपाके तदारम्मणे पिण्डेतब्बानि सियुं । तेसं पन 
अनन्तरं अहेतुकविपाकेनेव तदारम्भणेन भवितन्बं, सो च सन्तीरणभावेनेव गहितो ति 
अपुन्बं गहैतन्बं नत्थि । अदहेतुके च पिण्डेतब्बं नारहन्तीति अधिप्पायेन न पिण्डेतीति । 





[र 


एत्थ केचि '' छठ ज्ुपेकलावतो पि किरियमयचित्तताय किरियजवनस्स विप्फारिककिरियभावो 
न॒ सक्का निसेषेतुं ति निदस्सनमावेन पण्णपुटमुपनीतं असमानं । किरियजवनानन्तरं तदा- 
रभ्मणाभावस्स पाल्यं अवचनम्पि अकारणं कन्ममानस्स पि कलत्थचि केनचि अधिष्पायेन 
अवचनतो । तथा -हि घम्मसङ्खहे अकृसकलनिदेसे रन्भमानो पि अधिपति न वृत्तो, तस्मा 
क्िरियजवनानन्तरं तदारम्मगामावो वौमंसिदन्बो'' ति वदन्ति । सति पि किरियमयत्त 
सुब्बत्थ तादिभावप्यत्तान ब्लीणा्वानं जबनचित्तं न इतरेषं विय विष्फारिक सन्तसमभावताय 
पन सन्निसिन्नरसं सिया ति तस्स पण्णपुटं दस्सितं । धम्मसङ्गहे अकुसलनिदेसे अधिपतिनो 
विय शद्ाते किरियजवनानन्तरं तदारम्मणस्स॒चब्ममानस्त अवचने न किञ्चि कारणं दिस्सति । 
तथा हि वृत्तं तत्थ अद्ुकथायं “शा दस्सितनयत्ता' ति, न चेत्थ दस्सितनयत्ता ति सक्का 
वतु विपाकधम्मधम्मेहि कुसलाकुसलेहि अतंसभावानं नयदस्सनस्स अयुज्जमानकत्ता । अपि च 
तत्थ -वोमंसाय केसुचि सम्बेशच्च अधिपतीनं अभावतो एकरसं देखनं दस्सेतुं ““उदढटो ` ति च 


सक्फा वत्तु, इष पन न तादिसं भवचने कारणं लब्मतीति'" अवचने कारणं नस्थौ ' ति वृत्तं । 


अजिष्यायेना ति अकुखलानन्तरं सहैतुकतदारम्मणं नत्थीति तस्स थेरस्स मतिमत्तं ति 
देति । ` ““कुसलाकुसले निषदे सहेतुको विपाको तदारम्मणता उष्पञ्जती' तिर वचनतो 
पन अकुसकानन्तरं पहितुकतदारम्मणम्पि विजज॑ति वेवा ति उप्पत्ति वदन्तस्स युत्तरगहणवसेना 
ति भअकधिषप्पायो । 

१. अट ०-२११ । २. अमि०-३ : 9 3 पहने । 

















रूपावचरारूपावचरविपाककथावण्णनां २३१ 


ति तुकजवनावसाने पनेत्था ति एतररिम दुतियवादे तिहेतुकजवनावसाने तिहेतुक- 
तदारम्मणं युत्तं ति दस्सेतुं युत्तं वदति जवनसमानत्ता, नारुन्भमनित्ता अञ्जस्स। 
पठमत्थेरेन अक्रुसलानन्तरं वृत्तस्स॒ अहेतुकतदारम्मणस्त, कुसलानन्तरं वृत्तस्स च 
सहेतुकतदारम्मणस्स अकूसलानन्तरं उप्पत्ति वदन्तस्स हि परटिसन्धिजनकं तिहेतुककम्मं 
दुहेतुकाहेतुकं विपाकं जनयन्तम्पि तिहेतुकजवनानन्तरं न जनेतीति न एत्य कारणं 
दिस्सतीति एवं युत्तं गहेतन्बं अवृत्तम्पोति अधिप्पायो । अथ वा तस्मि तस्मि 
थेरवादे येन अधिप्पायेन ससद्कारासङ्कारविधानादि वृत्तं, तं तेनेव अधिप्पायेन युतं 
गहेतन्बं, न अधिप्पायन्तरं अधिप्पायन्तरेन आलोगेतन्बं ति अत्थो । हितुसदिसमेवा 
ति जनककम्महतुसदिसमेव महापकरणे आवि भविस्सतो ति महापकरणे आगतपाछ्िया 
पाकटं उप्पत्तिविधानं आवि भविस्सतीति अधिप्पायेन वदति । 
कामावचरकुसरविपाककथावण्णना निद्रिता । 


रूपावचरारूपावचरविपाककथावण्णना | 
अनन्तरायेना ति परिहानिपच्चयविरहेन । पटिपदादिभेदो ति पटिपदारम्मणभेदो । 


न पस्थ कारणं दिस्सतौ ति एतेन तिहेतुकजवनानन्तरं तिविधम्पि तदारम्मणं यत्तं ति 
दस्सेति । येन अधिष्पायेना ति पठमथेरेन ताव [ १४२-म० ] एतेन कम्मूना अनेकतदारम्मणं 
निबरत्तमानं कम्मविसेसाभावा तंतंजवनसङ्कातपच्चयविसेसेन विषिदुं होतीति इमिना अविष्पायेन 
जवनवसेन तदारम्मणस्स ससङ्खारादिविधानं वुत्तं, विपाकेन नाम ॒कम्मसरिक्वेन भवितन्चं, न 
कम्मविरुढसभावेन । अञ्जथा अनिदटरप्पसङ्गो धिया ति एवमधिप्पायेन दृतियत्थेरो कम्मवसेनेव 
तदारम्मणविसेसं आह । नाणस्स जच्चन्धादिदुग्गतिविपत्तिनिमित्तपटिपक्ता विय सुगतिविपत्ति- 
निमित्तपटिपक्छता पि सिया ति मञ्ज्भानो ततियत्थेरो “'तिहेतुककम्मतो दहेतुकपटिसन्धिभ्पि 
नानुजानाती' ति इमिना नयेन तेसु वादेसु अधिप्पायावि रोधवसेन युत्तं गहेतब्बं । महापकरणे 
भआागतपाछ्िया ति “सहेतुको धम्मो अहैतुकस्स धम्मस्स॒ अनन्तरपच्चयेन पच्चयो” ति १ इमस्स 
विभङ्ग “सहेतुकं भवङ्खं अहेतुकस्स॒भवङ्गस्स॒ अनन्तरपच्वयेन पच्चयो सहेतुका खन्धा 
वुदुानस्स॒अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति एवमादिना पटाने सहेतुकदुकादीसु आगरतपालिया 


ति अत्थो । 
कामावचरकूु सलविपाकवण्णना निद्रिता । 


र्पावचरारूपावचरविपाककथावण्णना 
तस्मि खणे विज्जमानानं छन्दादीनं ति एतेन विपाकन््लाने दुक्डापटिपदादिभावस्स 


१. अभि० ३ : ४४ पटाने । 








२३२ अभिधम्ममूकटीका-अनुटीका 


तथा हि दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं क्लानं उप्पादेत्वा पुनप्पुनं समापज्जन्तस्स तं 
लानं तंपटिपदमेव होति । एतस्मि अपरिहीने तस्स विपाको निब्बत्तमानो तप्पटिपदो 
व भवितुं अरहतीति । छन्दाधिपतेय्यादिभावो पन तस्मि खणे विज्जमानानं छन्दादीनं 
अधिपतिपच्चयभावेन होति, न [ १००-सी° | आगमनवसेन । तथा हि [ १३६-म०] 
एकमेव क्ञानं नानाक्छणेसु नानाधिपतेय्यं होति । चतुत्थञ््चानस्सेव हि चतुरिद्धिपाद- 
भावेन भावना होति, तस्मा विपाकस्स आगमनवसेन छन्दाधिपतेय्यादिता न वृत्ता । 


खूपावचरारूपावचरविपाककथावण्णना निदिता । 


लोकुत्तरविपाककथावण्णना 
यथा वटं आचिनति, तथा तण्हादीहि अभिसङ्कतं लोकियकम्मं उपचितं ति 
वुच्चति । लोकत्तरं पन एवं न होतीति तथा न वुत्तं । सुद्धागमनवसेना ति अनि- 
मित्ताप्पणिहितनामदायकेहि सगुणारम्मणेहि विज्जमानेहि पि फरस्स सुञ्जतनामदान- 
दीपने अर्गहितभावेनेव अवोमिस्सेना ति अत्थो । भागमनतो सुञ्जताप्पणिहितनामवतो 
मग्गस्स आगमनीयद्वाने ठत्वा अत्तनो फलस्स तामन्तयदानं योजितं, इतरस्स पि पन 
तयेव योजेतब्बं । नयमत्तदस्पनं हतं । सगुणारम्मणेहि पन नामत्तयवतो अनिच्चा- ` 


---- 





अविज्जमानतं दस्तेति। न हि कुसलशञक्षानं विय विप।कञ््ञानं परिकम्मवसेन निन्बत्ततीति । 
न चेत्थ पटिपदाभेदो कुसलानुरूपो विपाकस्स आरम्मणसेदो पि न प्रमत्थिको सिया ति 
सक्का वत्तं एकन्तेन सारम्मणत्ता अखूपघम्मानं विपाकस्स च कम्मनिमित्तारम्मणताय अन्जता 
पि विजजमानत्ता । नानाक्खणेसु नानाधिपतेय्यं ति "यस्मि खणं यं क्चानं यदधिपतिकं, ततो 
अन्जस्मि खणे तं क्षानं एकन्तेन तदधिपतिकं न होती ' ति कत्वा वत्तं । चतुस्थक्षानस्सेवा 
ति च परिषदा विय अधिपतयो न एकन्तिका ति इममभेवत्थ दस्सेति । 
रूपावचरारूपावचरविपाककथावण्णना निद्विता । 


| लोकुत्तरविपाककथावण्णना 
[ १४३-म० ] तण्हाविज्जादोहि आहितविसेसं रोकियकम्म विपाकुष्पादनसमत्थं होति, न 
अञ्जथा ति वृत्तं ““तण्ादीहि अभिस्खतं'' ति । इतरस्सा ति सुञ्जताप्पणिहितनामरहितस्स । 
यो सुद्धिकपटिपदाय विभावितो, यो च सुत्तन्तपरियायेन अनिमित्तो ति वुच्चति । तेनेवाह 
‹“अनिच्चानुपस्सनानन्तरस्स पि मग्गस्सा' ति आदि । वठञ्जन “परमद होति मरगा- 
गमनवसेना ति अधिष्यायो । “मर्गानन्तरफलचित्तरिम येवा" ति वचनं अपेकिखत्वा ““ सुन्नता- 
दिनामकामे सती" ति सासद्ुं बाह्‌ । अनिमित्तनामन्च कमि मग्गागमनतो फलस्स 





















































अङुसरूविपाककथावण्णना रे३३ 
नुपस्सनानन्तरस्स पि मग्गस्स आगेमनीयदुाने ठत्वा अत्तनो फलस नामत्तयदानं न 
निवारितं ति। वकज्जनकफलसमापत्तिया^ च विपस्सनागमनवसेन नामलाभे मग्गस्स 
व्रिय अनिमित्तनामलाभो न सिया । यथा पन मग्गानन्तरस्स विय वल्ज्ञनकफल्समा- 
पर्तिया पि क्षानपटिपदाभेदो होति, एवं सुञ्जतादिनामलामे सति अनिमित्तनामञ्च 
लभतीति। अवरूषसन्ताथा ति इदं केनचि अञ्जनेन अनन्तरितत्ता तादिसाय ९व 
सद्धाय”“प"““पञ्जाय च अनन्तरपच्चयभावं सन्धाय वृत्तं । तेन छन्दादयो पि अत्तनो 
अनन्तरसदिसानं छन्दादीनं उष्पादका अधिपतिभूता अधिपतिभूते एव उप्पादेन्तीति 
इभममत्थं दीपेति । | 
` किरेससमुच्छेदकस्स मग्गस्स सम्मादिद्टि-आदिकस्स निय्यानिकसभावस्स फलेन पि 
परटिप्यस्सद्वकिलेसेन निय्यानेसभावेनेव भवितन्वं, तस्मा फले पि “भगङ्खं सरग- 
परियापन्नं" ति वुत्तं । एवच्च कत्वा मंगगविभङ्खे फलेषु च अटुङ्किको पञ्चद्किकी च 
ममो उद्धटो। एवं बोज्छङ्गापी ति। ममां उपादाया ति मग्गसदिसतायं मग्गो ति 
इममत्थं सन्धायाह। ` 
र लोकरुत्तरविपाककथावण्णना निदिता । 


अकूसलविपाककथा वण्णना 


[ १३७-म० ] इदु-दटुमञत्तेसु विय न॒ अनिटु-अनिदुमज्घत्तेमु सन्तीरणविसेसो अत्थि, 
अनिद्रारम्मणमेव पन मधिमत्तं मन्दश्च एवं द्विधा वुत्तं । 
अकूसंरुविपाककथोवण्णनी निदिता । 


नामलाने वितेसाभावतो ति अधिष्पायो । तादिसाय एवा ति यादिक्षा मग्गे सद्धा, तादिसायं 
एवं फंले ' सद्धाय । | | 
` “कतमे धम्मा निय्यानिका ? चत्तारो मग्ग" ति वचनतोः मनिथ्यानिकपदनिरेस 
च, "तुसु भूमीसु विपाको'' ति | वत्तत्ता न निष्परियायेन फलं निय्यानसमावं, निय्यानसभावस्स 
पन विपाको किलेसानं पटिप्पस्सद्धिष्पहानवसेन पवत्तमानो परियायतो तथा वुच्चतीति भआह्‌ 
““निख्यानिकखभावस्सा'' ति आदि । पञ्ज्गिको चा ति एतेन मग्गविभङ्गे सन्बवारेसु पि 
फलस्स॒ मग्गपरियायो आगतो ति दस्सेति । तत्थ हि अरियमग्गक्छणे विज्जमानासु पि 
विरतीसु तदवसिद्ानं पञ्चननं कारापकङ्खानं अतिरेककिच्चतादस्सनत्थं पाक्यं पञ्चङ्गिको पि 


:>.. १, कलञ्जनक०-सी° । २. भमि० 3 : २८२, ३३१ धम्मंगणियं । 
३, अभि० १ २३६१ घर सं*। 
३१ | 








२३७ जभिधम्ममूरूटीका- अनुटीका 
किरिथाव्याकतमनोधातुचित्त वण्णना 
वातपुष्फं ति मोधपुष्फं । तं अच्छिन्ने पि रक्खे न फक्त, ` छिन्नरुक्खपुप्फं पन 
अच्छिन्ने फलेय्य । एवं अच्छिन्नभवमूलस्स पि पवत्तमानं यं न॒ फलति, तं वात- 
पुष्फसदिसं । इतरस्सेव पन पवत्तमानं छिन्नरक्लपुप्फसदिसं। [ १०१-सी० ] तं ॒हि 
अच्छिन्ने भवमूके फरेय्या ति । | | 


किरियमनोविज्ञाणधातुचित्तवण्णना 


लोलुष्पतण्हा पहीना ति इमस्स चित्तस्स॒पच्चयमूता पुरिमा पवत्ति दस्सिता 
इदं पन चित्तं विचारणपञ्जारहितं ति केवलं सोमनस्समत्तं उप्पादेन्तस्र होतीति । 
एवं चेतियपूजादीसु पि ददब्बं । वत्तं करोन्तो ति इदं वत्तं करोन्तस्स फोटुम्बा रम्मणे 
कायद्वारचित्तप्पर्वातत सन्धाय वुत्तं । पञ्चद्वारानुगतं हृत्वा कब्भमानं सन्धाय पञ्चारे 
एव वा लोलृप्पतण्हापहाणादिपच्चवेक्वणहेतुभूतं इदमेव पवत्ति सन्धाय तत्य तत्थ “इमिना 
चित्तेन सोमनस्सितो होती" ति वुत्तं ति “एवं ताव पञ्चद्वारे लग्भती" ति आहं । 
अतीतंसादीसु अप्पटिहतं आणं वत्वा “इमेहि तीहि धम्मेहि - समन्नागतस्स॒बुद्धस्स 


मगो उद्धटो ति। “एवं बोज्छङ्गा पी'' ति यथा मग्गो, एवं मग्गबोन्ङ्खविम ङ्खेसु फलेसु 
च बोज्शञङ्गा उद्धटा ति अत्थो । 
लोकुत्तरविपाककथावण्णना निद्रिता । 


किरियाभ्याकतकथावण्णना 

पुरिमा पवत्ती ति महाकिरियचित्तप्पर्वात्ति आह । ताय हि खीणासवो एवं पच्च 
वेक्छति । तेनेवाह “दं पन चित्तं विचारणपन्नारहितं'' ति । एवं ति यथा सोतद्वारे, 
एवं घानद्वारादीसु पि महाकिरियचित्तेहि तररिम तस्मि विसये इदमत्थिकताय परिच्छिन्नाय 
हृदं चित्तं [ १,४४-म० ] वत्ततीति दस्सेति । पडद्वारानुगतं इष्वा ` छब्मानं ति पञ्चद्रारे 
पवत्तमहाकिरियचित्तानं पिद्धिवहकभावेन इमस्स चित्तस्स पत्रत्ति सनाय वृत्तं, पञ्चद्रारेए्व वा 
इदमेव पवत्तं ति सम्बन्धो । ““छोलष्प"""प१० """भूतं'' ति वुतत्ता पञ्चद्वारे पठमं इमिना 
चित्तेन सोमनस्सितो हृत्वा पच्छा महाकिरियचिरोहि तं तं अत्थं विचिनोतौ ति अयमत्थो 
वृत्तो विय दिस्सति । पुब्बे येव पन मनोद्वारिकचित्तेन पधानसारुष्पदानादि परिच्छिन्न्तस्स 
पच्चद्वारे तादिसस्पैव तादिसेसु रूपादीसु इदं चित्तं॑पवत्ती ति वदन्ति । अयम्पि अत्यो 
पञ्चद्रारे एव पवत्तं लोलुप्पतण्डापहानादिपच्चवेक्छणाहेतुयथावुत्तकारणमूतं जातंति एवं । योजेत्वा 
सक्का वत्तु । एवञ्च सति इमस्स चित्तस्स पञ्चयभूता पुरिमा पवत्तीति दइदम्पि वचनं 
समत्थितं होति । ५ 











"` भयमकाकदण्यसि ज र ` 


¶। 4 -क्वा पी कति । क = १, ^ 


किरिथाग्यांकतक्थांवण्णनां २३५ 


भगवतो सन्बं कांयकम्भं आणानुपरिवत्ती ति आदिवचनतो , “भगवतो इदं उप्पज्जती 
ति वृत्तवचनं विचारेव्वं । अहेतुकस्स मृकमावेन सूप्पतिद्टितता नत्थीति बरूभावो अपरि- 
पृण्णो, तस्मा उदेसवारे ““समाधिबलं होति वोरियबलं होती” ति न वृत्तं । 


ततो एव हि अहेतुकानं सङ्गहवारे क्रानङ्गानि च न उद्धटानि । तेनेव इमस्मिम्पि 
महेतुकदवये बलानि अनुदे्ासङ्गहितानि। यस्मा पन वीरियस्स विज्जमानत्ता [ १३८.म० ] 
सेखनाहेतुकेहि बलबं, यस्मा च एत्थ वितक्कादीनं स्लानपच्चयमत्तता विय समाधि. 
वीरियानं बलमत्तता अत्थि, तस्म! निहेसवारे “समाधिबलं वीरियबलं” ति वत्वा ठपितं। 
यस्मा पन नेव कुसलं नाकूषलं, तस्मा सम्मासमाधि भिच्छासमाधीति, सम्मावायामो 
मभिच्छावायामोति च न वृत्तं ति अधिप्पायो। एवं सति महाकिरियचित्तेसु च एतं न 
वत्तन्बं सिया, वृत्तञ्च, तस्मा सम्मा, मिच्छा वा निय्यानिकसभावाभावतो मरगपच्चय- 
भावं अप्पत्ता समाधिवायामा इध तथा न वृत्ता ति ददुन्बा । 

एत्य च पञ्चद्वारे इमिना चिरेन सोमनस्सुपादनमत्तं ` दटु्बं, न हासुष्पादनं पञ्चद्वारिक- 
चित्तानं अविञ्जत्तिजनकत्ता, मनोद्रारे पन हासुप्पादनं होति । तेनेव हि अद्रकथायं पञ्चद्रारे 
 `सोमनस्सितो होती" ति एत्तकमेव वृत्तं, मनोद्ारे च ““हासयमानं” ति। इमिना हसि- 
तुष्यादविरोन पवत्तियमानम्पि भगवतो सितकरणं पम्बेनिवास-अनागतंस-सन्बन्लुतमाणानं अनुवत्त- 
कता माणानुपरिवत्ति येवा ति। एवं पन बाणानुपरिवत्तिभावे सति न कोचि पाठि-अदुकथानं 
विरोधो, एवश्च कत्वा अटवकथायं “तेसं नाणानं चिण्णपरियन्ते इदं चित्तं उष्पञ्जती'' ति 
वृसं । भवस्सञ्च एतं एवं इच्छितम्बं, अञ्जथा आवज्जनचित्तस्स पि भगवतो पवत्ति न 
युज्जेभ्य । तस्स पि हि विञ्जत्तिसमुदापकभावस्स निच्छतत्ता, न च विश्जत्तिसमुदापकत्त 
तंखमूषटिताय विञ्जत्तिया कायकम्मादिभावं आवज्जनमावो विबन्धतीति । 


ततो एवा ति मूलामावेन न सुप्पतिद्ितत्ता एव । “ भहेतुकानं क्षानङ्गानि बलानि चा" 
ति सम्िष्डनत्थो क्षानङ्गानि चा ति च-सटो । यदि अपरिपुण्णत्ता बलभावस्स इमम 
अहेतुकदये बलानि अनुदिदानि असङ्गहितानि च, अथ कस्मा निदिदुानीति आह “यस्मा 
पना'' ति आदि। सम्मानिम्यानिकसभावानं कुसलानं पटिभागमूतो विपाको पि फलं विय 
तंखमावो सिया ति सहेतुकविपाकचित्तानि अग्गहेत्वा॒किरियचित्तकतत्ता वा “मदाकिरिय- 


चित्तेसू"' ति वुत्तं। अथ वा महाकिरियचित्तेसु चा ति च-सदेन सहेतुकविपाकचित्तानि पि 
महितानीति वेदितम्बानि । 


१. इ ७ : ३०४ मण निरदेसे; खु* ९; ४५६ परि०। 
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२६६ अमिधम्मभूकूटीका-अलुडोका 


| इन्द्रयपरोपरियत्त-आसयानुसयसब्ब्ुतानावरणन्नाणानि इमस्सानन्तरं, उप्प्रज्जं 
मानानि यमकपाटिहारियमहाकरुणासमापत्तिजाणानि च इमस्स अनन्तरं उप्मन्नपरिः 


कम्मानन्तरानि इमिना आवजिज्जतारम्मणे येव पवत्तन्तीति "छ". गण्हन्ती” ति। 
महाविसयत्ता महागजो विय महन्तं ति महागज । = अद 
रूपाक्चरारूपाव चरकिरियचित्तवण्णना ५. 


इदानि यानि किरियानि जातानि, तानि वेदितन्बानीति एवं योजना कात्न्बा । 
अत्तभावो ति पञ्चक्खन्धा वुञ्चन्ति । 
चित्तप्पादकण्डवण्णना निदिता ॥ 








[ १४५-म० ] “'इन्द्िय "“* प०-""'इमस्सानन्तरं उष्पञ्लमानानौ” ति वृत्तं तेसं नाणान 


रुपावचराखूपावचरकिरियचित्तवण्णना 


आहितो अहं भानो एत्था ति अत्ता सो एव भवति उष्पञ्जति, न परषरिकप्पिो; 
विय निश्यो ति अन्तभावो। भत्ता ति वा दिद्धिगतिकेहि गहेतब्बाकारेन भवति. पवत्ति 
भत्तमावो । ॑ 55 
किरियाभ्याकतकथावण्णना निद्िता । नना सक 

चिन्ृप्पादकण्डवण्णना निट्िता । = 
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? \ । | ~रूपकण्डं उद्‌ सवण्णना 


[१३९-म०] इदानि रूपमन्याकेतं भाजेतन्बं, तच्च केनचि समयववत्थानं कत्वा न सक्का 


भजेतुं । न हि रूपस्स चित्तुप्पादेन समयववत्थानं सक्का कातुं अचित्तसमुदरानसन्भा- 


वतो ? चित्तसमुद्रानस्स च अनेकचित्तसमुदरानताय रूपसमुदापक [ १०२-सी° ]-चित्ता- 
नेञ्च केसच्चि कत्थचि असमुदापनताय ववत्थानाभावतो, विञ्जत्तिद्रयवज्जितस्स रूपस्स अचित्त- 
सहभुभावतो च, न च रूपानं उपसम्पज्ज विह्रणेन समयववत्थानं युज्जति महग्ग- 
तप्पमाणानं ज्ञानानं विय रूपानं उपसम्पज्ज विहातब्बताभावा उपादाखूपेहि च न 
युञ्जति तेसं सहजातादिपच्चयभावेन अप्पवत्तनतो, नापि महाभतेहि युज्जति केसच्चि 
महाभतानं केहिचि उपादारूपेहि विना पवत्तितो असमानकालानञ्च सन्भावतो । न हि 


यस्मिं समये पथवीधातु उप्यन्ना होति, तस्मिं समये चक्वायतनं होती” ति सक्का 


( 
न 
४1 


२-रूपकण्डं उटेसवण्णना 


: ४ [ १४६=म० | केनची ति ङ्पेन वा अल्पेन वा । चित्तुप्पादेन ताव रूपस्स समयववबत्थानं न सक्का 

कातुं अम्यापिताय अनेकन्तिकताय चा ति इममल्थं दस्सेन्तो ““अचित्तसमुद्धानसम्मावतो'' ति 
आदिमाह । तत्थ अचित्तसमुदानं रूपं चित्तस्स तीसु खणेसु उप्पज्जतीति इमस्मि ताव वादे 
बित्तष्पत्तिसमयेन शूपूपपत्तिखमयस्स ववत्थानं मा होतु,  चित्तस्स॒उप्पादक्लणे येव सब्बम्मि 
छप. उष्पञ्जतीति इमरसिमि पन वदे कथं ति ? एत्था पि भअचित्तसमुद्धानं रूपं चित्तेन 
सदहृष्पादे पि अनिन्द्रियबद्रूपं विय अचित्तपदिबन्धुष्पादताय न चित्तेन ववत्थापेतम्बसमयं ति 
ृत्तं ““भवित्तसमुद्धानसब्माबलो ` ति । तेन चित्तुष्पादेन शखूपस्स समयवबत्थानं न न्यपति 
दस्सेति । अनेकचित्तसमूद्रानताय ववत्थानाभावतो ति सम्बन्धो । नियते हि समुदापकचित्ते 
चित्तसमुदानरूपस्स सिया ववत्थानं ति । 


केसन्नी ति कामावचरकुसलादीनं । कस्थची ति आरूप्ये । केसन्चौ ति वा केसच्चि 


पञ्चवोकारविपाकानं । कस्थची ति पटिसन्धिक्लणे चरिमक्खणे च । तिमि समये फस्सो 
होती" ति आदिनाः चित्तसहभाविनं एव चित्तेन समयववत्थानं कतं ति वृत्तं । 'भचित्तसहभ्चु- 
भवतो" ति.। तेसं ति उपादारूपानं । यो यस्स सहभावेन उपकारको सो एव तस्स 
सश्यववल्थापकभावेन वृत्तो ति आह “सहजात "“* १०.“ तनतो' ति । ना पि महाभूते 


| १ दी मौ स्वस्थ । २. अभिर ५ : १८ धम्मसंगणियं । 
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२६८ अमिधम्मभूरूटीका-अनुटीका 
` वत्तु सोतादिनिस्सयभूताय पथविया दित्तादिसमुद्रानाय च सह चक्लायतनस्स भमावा । 
एवं सोतायतनादीसु पि योजेतन्बं । 

महामृतेहि असमानकाकानि विञ्जत्ति-उपचयादीनिं पि तस्मि समये होन्तीति न 
सवका वत्तं ति। एकस्मिञ्च कारे अनेकानि कलापसहस्सानि उप्पज्जन्ति पवत्तन्ति च 
न अरूपधम्मानं विय रूपानं कलापद्रयसहाभावो अत्थि । एकस्मिन्न कलापे वत्तमाने. 
एव अञ्तरस्स निरोधो, अञ्जस्स चुप्पत्ति होतीति सब्बथा रूपान्याकतं समयववत्थानं 
कत्वा न सक्का विभजितुं। एककादीहि पन नेहि न हितु-आदिना सभावेन विभजितुं 
सक्का ति तथा विभजनत्थं चितत॒प्पादकण्डे ताव अविमनत्तं अन्याकतं अत्थीति दस्सेतु 
समयववत्थानेन विना अन्याकतस्स सभावतो येव निदेसे एकदेसं निदिसित्वा निगमन- 
करणस्स॒ अनुपपत्तितो च विभत्तच्च अविभक्तञ्च सन्बं स ङ्खण्टन्तो आह “कतमे धम्मा 
अब्याकता ? कुसला ““"प० ` असह्कुता च घातु । इमे धम्मा अन्याकता” ति । अविभत्ते 
हि विभजितञ्बे दरिसिते विभजनं युत्तं आतु इच्छाय उप्पादिताया ति । एत्थ पन । 
विपाककिरियाग्याकतं [ १४०-म० ] विभत्तत्ता न॒ विभजितन्बं अस्ता च धातु 
भेदामावतो। यं पनेत्थ भेदयुत्तत्ता अविभत्तत्ता च विभजितन्बं, तं विभजन्तो आह 
“तत्थ कतमं सब्बं रूपं" ति आदि । अयमेत्थ पाल्योजना ` । 


नयं दस्सेत्वा ति एत्थ हदा गहणमेव नयदस्सनं । तं विपाकेमु कत्वा विञ्जातत्ता 


ति आदिना ववत्थानाभावमेव दस्सेति । केसन्ची ति अकम्मजादीनं। केहिचो ति कम्म 
जादीहि । प्रबत्तितो ति पवत्तनतो । सहा ति एकरस्मि कलि । अमावा ति नियोगतो अभावा ।' 

विन्नत्ति"*"प०*-न सक्का वत्तं महामूतेहि सममववत्थाने करियमाने तेहि अयाव- 
भावितताया ति अधिष्पायो । एकर्दिम कारे ति आदिना पि महाभूतेहि समयनियमने ववत्थाना- 
= ~| विभावेति । “तथा विभजनत्थं ति, “अविमत्तं अन्याकतं अत्थीति दस्वेतु"" ति 
च इमेसं पदानं “विभक्तं अविभक्तञ्च सब्ब सङ्खण्हन्तो आहा" ति इमिना सम्बन्धो । 
समयववल्थानं कत्वा निहिसियमानस्स निष्पदेसताय [ १४७-म० | असम्भवतो एकदेसं निदिसित्वा 
सामञ्जेन निगमनं युक्तं, भकत्वा पन॒ समयववत्रत्थानं सर्पतो निदिक्षनेन तथा ति इममत्थं 
आह ““समयबवस्थानेना'' ति आदिना । अविमत्ते ति विपाककिरियाग्याकतं विय न पृम्बे 
विभक्ते । विमजितब्बे ति मेदवन्तताय विभजनारहै। दस्सिते ति उदिसनवसेन दस्सिते । 
ुत्तमेवत्थं वित्थारतरेन दस्सेतुं “ एस्थ पना ` ति बआदिमाह । 

विपाकादिधम्मानं नयनं नयो, सो व॒ दस्सनं ति नयदस्सनं। “देसना'' ति वृत्तं हे 
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रूपकण्डं उदेसवष्णना २३९ 


किरियान्याकतेसु निस्सटुं । कामावचरादिभावेन वत्तञ्स्स किरियाब्याकतस्स वा दस्सनं, 
तं कत्वा कामावचरा ति आदिकं गहेत्वा वत्तत्ता निस्सटुं । पच्चवीसति रूपानो ति 
पाल्यं वृत्तानि दसायतनानि प्ञ्चदस च सुखुमरूपानि, उपचयसन्ततियो वा एकं ति 
कत्वा ति हूदयवत्थुञ्च । 


छन्नुबुतीति चक्खादिदसका सत्त उतुसमुदानादयो तयो अदटुका उतुचित्तजा द्वे सा 


च कलापभावेन पवत्तरूपरूपानि “रूपकोद्ासा" ति वृत्तानि रूपकलापकोदटुासभावतो 


कोट्रासा ति च श्॑सा, अवयवा ति अत्थो । कोद्रुतिवा सरीरं, तस्स अंसा केसादयो 
कोद्रासा ति अञ्जेपि अवयवा कोद्रासा विय कोट्रासा । निन्बानं निष्पदेसतो गहितं 
ति सोपादिसेसनिरूपादिसेसरागक्छयादि-[ १०३-सी० ] असङ्कृतादिवचनीयभावेन भिन्नं 
निष्पदेसतो गहितं । अत्थतो हि एका व असङ्कुता धातू ति । 


~~~ 





हणमेव नयद्स्सनं ति । दुतियविकष्ये पन कामावचरादिभावेन नीयतीति नयो, किरिया- 
भ्याकतं । तस्स दस्सनं नयदस्सनं ति योजेतव्वं । दुकादौसु निदेसवारे च हदयवत्थुनो 
अनागतत्ता तं अरगहेत्वा पठमविकप्पो वुत्तो, एकके पन वत्थु पि गहितं ति “"हृद्यवस्थुर्चा'' 
ति दुतियविकष्ये वृत्तं । कि पन कारणं दुकादीसु निदेसवारे च हदयवत्थु न गहितं ति? 
इतरवत्थूहि असमानगतिकत्ता देसनाभेदतो च । यथा हि चक्खुविञ्जाणादीनि एकन्ततो 
चक्खादिनिस्सयानि, न एव मनोविञ्जाणं एकन्ततो हदयवत्थुनिस्सयं, निस्सितमुखेन च वत्थु- 
दकादिदेसना पवत्ता । यम्पि एकन्ततो हदयवत्थुनिस्सयं, तस्स वसेन “अत्थि रूपं मनोविञ्ना- 
णस्स ॒वत्थ्‌ ' ति आदिना दुकादीसु वुच्वमानेसु पि तदनुकूल-आरम्मणादयो न सम्भवन्ति । 
न॒हि “मत्यि रूपं मनोदिञ्माणस्स आरम्मणं, अत्थि रूपं न मनोविञ्जाणस्स आरम्भणं” 
ति आदिना सक्का वत्तु ति वत्थारम्मणदुकदेसना भिन्नगतिका सियुं, समानगतिका च ता 
देसेतं भगवतो अज्क्षासयो । एसा हि भगवतो देखना पकति । तेनेव हि निक्खोपककण्डे 
चिततुप्पादविभागेन अवुच्चमानता . अवितक्काविचारपदविस्सज्जने विचारो ति वत्तं न ॒सक्का 
ति अवितक्कविचारमत्तपदविस्सज्जने लन्भमानो पि वितक्को न उद्धटो, अज्जा वितक्को 
चा ति वत्तभ्वं सिया ति। एवं इतरवत्थूहि असमानगतिकत्ता देसनाभेदतो च दुकादीसु 
उषे न गहितं । उददस्सेव हि निदिसनतो निदेसे पि न गहितं हदयवत्थ्‌ ति वदन्ति। 

चक्खादिदसका सत्ता ति चकखुसोतधानजिन्हाकाय-इत्थिमावपुरिसमावदसका सत्त, एक- 
सन्तानवसेन वा चवखुसोतघानजिन्हाकायभाववत्थुदसका सत्त । निब्बानस्स असति पि परमत्थतो 
भेदे [ १४८-म० ] परिकष्पितभेदो पि भेदो येव वोहारविसये ति कत्वा सोपादिसेसादि- 


भेदो वृत्तो । 











१४० अमिधम्ममूरूटीका-भनुरीका 


लङनं ति सकलं चक्कवालं। परिमण्डलं परिमण्डलसण्ठानं, परिक्छेपतो छत्तस 
सतसहस्सानि दस चेव सहस्सानि अडढचतुत्थानि च योजनसतानि हन्तीति अत्थो । 
एत्थ च वटुं “परिमण्डलं” ति वृत्तं । चत्तारि नहुतानी ति चत्तालीससहस्सानिं । 
नगन्हया ति नगा ति अन्हातन्बा नगसह्नामा ति अत्थो । द 

देवदानवांदीनं तिगावृतादिसरीरवसेन महन्तानि पातुभूतानि । तत्थायं वचनत्थो- ` 
भतानि जातानि निब्बत्तानि महन्तानि भहाभूतानौो ति । अनेकच्छरियदस्सतेन 
अनेकाभतविसेसदस्सनवसेन च॒ मायाकारो महन्तो भूतो ति महाभ्रूतो । यक्लादयो 
जातिवसेनेन महन्ता भूता ति महाभूता । निरुब्हो वा अयं महाभूतसदो तेसु ददुन्बोः। 
पथवियादयो पन महाभता विय महाभूता । मूतसदृस्स उभयलिङ्गत्ता नपंसकता कता । 
महापरिहारतो ति एत्थ वचनत्थं॑ वदन्तो आह “महन्तेहि भूतानि, [ १४१-म० | 

महापरिहारानि वा भूतानी" ति। तत्थ पच्छिमत्थे पुरिमपदे उत्तरपदस्स परिहार- 
सटहस्स लोपं कत्वा “महाभूतानी'" ति वुच्चन्ति । 


अच्चिमतो ति अग्गिस्स । कोटिसतसहस्सं एकं कोटिसतसहस्सेकं । चक्कवाठ ति 


` तं सब्वं आणाक्वेत्तवसेन एकं कत्वा वोहरन्ति । विलीयति खारोदकेन । विकीरती 


ति विद्धंसति । उपादिन्नकेसु विकारं दस्सेन्तो “पत्थद्धो ' ति भादिमाह्‌ । कटु मुखेन 
वा ति वा-सदो उपमत्थो । यथा कटुमुखसप्पेन ददो पत्थद्धो होति, एवं पथवीधातु 
प्वकोपेन सो कायो कट्रुमुखेव होति, कट्ुमुखमुखगतो विय पत्थद्धो होतीति अत्थो । 
अथ वा वा-सदो एवस दृस्सत्थे । “"पथवीधातुप्पकोपेना” ति एतस्स च परतो आह्‌ 

किञ्चा पि अञ्जत्य कुक्कुटण्डसण्ठाने परिमण्डल-सटो दिस्सति, चक्कसण्ठानता प 
वदरसण्ठाने चवकवाठे वुच्चमानो परिमण्डल-सहो वद्रपरियायो सिया । अनेकत्था हि सहा ति 
अधिप्पायेनाह "“वदं परिमण्डलं" ति। एत्थ च सिनेख्युगन्धरादीनं घमुदतो उपरि-अधोभागानं 
वसेन उन्बेधो वृत्तो, आयामदित्थारेहि पि सिनेरु चतुरासीतियोजनसहस्सपरिमाणो व । -यथाह 
' सिने भिक्ठवे, पब्बतर।जा चतुरा्षीति योजनखहस्सानि आयामेन, चतुरास्रीति योजन- 
सहस्सानि वित्थारेना'' ति१ । सिनेरं पाकारपरिक्खेपवसेन परिक्खिपित्वा ठिता युगन्धरादयो, 
सिनेश्युगन्धरादोनं अन्तरे पि सीतसमुदा नाम। ^ते विसालतो यथाक्कमं सिनेरु-भादीनं 
अन्वुग्गमनसमानपरिमाणा ति वदन्ति । | 

कोटिसतसहस्सचक्कवाठस्सेव आणाखेत्तमावो दससहस्सचक्कवाठस्स जातिखेत्तमावो विय 
वम्मतावसेनेव वेदितम्बो । विकप्पसमानसमुच्चयविभावनेसु विय अवधारणे अनियमे च वा-खदू 


१, अं ०३: २३०। 
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रित्वा वेदितब्बो । तत्रायमत्थो--"कटुमुखेन दद्र पि कायो पथवीधातुप्पकोपेनेव पत्थद्धो 
होति, तस्मा पथवीधातुया अवियुत्तो सो कायो सब्बदा कटरमुखमुखगतो विय होती" 
ति। अथ वा अनियमत्थो वासौ । तत्रायमत्थो--कटरुमुखेन दद्र कायो पत्थद्धो 


` होति वा न वा होति मन्तागदवसेन, पथवीधातुप्पकोपेन पन मन्तागदरहितो सो 


कायो कंदरुमुखमुखगतो विय होति एकन्तपत्थद्धो"” ति । यतियो ति कुथितो । महा- 
विकारानि भूतानो ति महाविकारानि जातानि, विज्जमानानीति वो अत्थो। एत्थ च 
पुरिमपदे उत्तरपदस्स वि कारसदस्स लोपं कत्वा “महाभूतानो'' ति वृत्तानि । 


पथवीति आदिना सन्बलोकस्स पाकटानि पि विषप्पल्लासं मृच्चित्वा यथासभावतो 
परिग्गह्यमानानि महन्तेन वायामेन विना न परिग्गह्यन्तीति पाकटानि पि दुविन्तरेय्य 
सभावत्ता “महन्तानी” ति वुच्चन्ति। तानि हि सुविज्जेय्यानि अमहन्तानीति गहैत्वा 
ठितो तेसं दुप्परिषगहिततं दिस्वा अहो महन्तानि एतानी” ति पजानाति। उपादाया 
ति एतेन विञ्जायमाना पच्छिमकालकिरिया पवत्तीति कत्वा “पवत्तरूपं" ति वुत्त । 
एवं हि “उपादाया” ति एतेन पटिच्चसमुप्पन्नता वृत्ता होतीति । अथ वा उपादायति 
निस्सयतीति [ १०४-सी° ] उपादायं, उपादायमेव रूपं उपादायरूपं, अञ्त्निस्स- 
यस्स एकन्तनिस्सितस्स रूपस्सेतं अधिवचनं। तं पन न सत्तस्य, ना पि वेदनादिनो 
तदभावे पि भावतो ति दस्सेतुं “चतुन्नं महाभूतानं” ति आदिमाह्‌ । भवति हि 
निस्सय्पानं सामिभावो ति । 


। तिविधरूपसङ्खहवण्णना 
[ १४२-म० ] परकिण्णकदुकेसु अज्छात्तिकदूकं मुञ्ित्वा अञ्जो सब्बदुकेहि तिक 





वत्ततीति तथा योजना कता । अनेकत्था हि निपाता ति। तत्थ अनेकन्तिकत्थो अनियमष्थो । 


सीलादिविमुद्धिसम्पादनेन | चतुधातुववत्थानवसेनेव वा महाकिञ्चताय महन्तेन वायामेन । 
सति पि लक्लणादिभेदे एकरस्मि एव कलि एकर्स्मि सन्ताने अनेकसतसहस्सकलापवृत्तितो 
महन्तानि बहूनि मृतानि, परमत्थतो विज्जमानानीति वा महाभूतानि यथा “महाजनो ति 
एवं "उपादाय पवत्तं'” ति अत्थे सति परिच्चससुप्पन्नता वुत्ता होति पच्चयसम्भूततादीपनतो । 
उपादायती ति उपादायति एवा ति अधिष्पायो । तेनेवाह ““एकन्तनिस्सितस्सा'” ति । भवति 
हि -“निस्सयरूपानं सामिभावो'' ति आधाराघेय्यसम्बन्धवचनिच्छाय अभावे आधारभूतो पि 
अत्थो संसामिसम्बन्ववचनिच्छाय सामिभावेन वुच्चति यथा ““रुक्वस्स साखा'' ति अधिष्पायो । 


१.  तिविधरूपसद्धहवण्णना 


 १४९-म० | विन्त्तिदुको चा ति च-सदेन चित्तसहमुचित्तानुपरिवत्तिदुका पि 
३९ | 
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वसेन योजनं गच्छन्तो नत्थि, विञ्ज्त्तिदुको च योजनं न गच्छतीति सब्बदूकयोगीषु 
आदिभतं अज्जत्तिकदुकमेव गहेत्वा सेसेहि सम्बदुकेहि योजेत्वा तिका वृत्ता । सक्का 
हि एतेन नयेन अञ्जेसम्पि दुकानं दुकन्तरेहि रन्भमाना तिकयोजना विजञ्जातुं ति । 


चतुल्बिधादिरूपसं ज्गहवण्णना 


चतुक्केसु एकन्तचित्तसमुदुानस्स॒विजञ्जत्तिद्वयभावतो विञ्जत्तिदुकादीहि समान- 
गतिको चित्तसमुदानदुको ति तेन सह उपादादुकस्स योजनाय लन्भमानो पि चतुरको 
न वृत्तो, तथा सनिदस्सनदुकादीनं तेन तस्स च ओगारिकटुरदुकेि योजनाय कुढ्ममाना 





सङ्खहिता ति वेदितब्बा । सक्का हि एतेन नयेन """"प ० “विन्नातुं ति एत्य पञ्चवीसाय 
ताव व्थुदुकेसु पठमदुकपञ्चकादयो चुदृसहिं पि परकिण्णकदुकेहि अवर्सिटहि वत्युदुकेहि पञ्चवीसाय 
आरम्मणदृकेहि पञ्चहि बाहि रायतनदुकेटि रूपधातुदुकादीहि पञ्चहि घातुदकेहि पच्छिमकेहि तीहि 
इन्दरियद्केहि दरादसहि पि सुखुमरूपदुकेहि पठमादिवन्जेहि अवसिदहि आयद्ननधातु-इन्द्रियदुकेहि 
च योजनं गच्छन्ति । पञ्चवीसाय पन आरम्मणदुकेसु पुरिमको दुकपञ्चको उपादिन्न-उपादिन्तुः 
पदानिय-सनिदस्सनचित्तसमुदानचित्तसहमुचित्तानुपरिवत्तिद्‌ कवज्जेहि पाकिण्णकदुकैहि सब्बेहि पि 
वत्थुदुकेहि रूपायतनरूपधातुदुकषवज्जेहि भआयतनधातुदुकेहि सम्बेहि पि इन्द्रियदुकसुखुमरूपदुकेहि 
योजनं गच्छति । दुतियदुकपञ्चकादीमु यथाक्कमं सदायतनसहधातुदुकादयो योजनं न गच्छन्ति, 
रूपायतनरूपधातुदुकादयो गच्छन्ति । पक्रिण्णकदुकेसु सनिदस्सनदुकं चा ति अयमेव विसेसो । 
यथा च वत्थुदुकेसु, एवं चक्लायतनचकलुधातुचक्खुन्द्रियादिदृकपञ्चकेसु । यथा च भारम्मणदुकेषु 
एवं रूपायतन-आदिदुकपञ्चकेसु तिकयोजना । इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियजी वितिन्द्रियदूका सुखुमरूपदका 
च सब्बेहि पि दुकेहि योजनं गच्छन्तीति एवं ताव ॒तिकयोजना वेदितन्बा । ननु चायभ्पि 
योजना भगवता न देसिता ति न कातब्बा ति? नायिदं एकन्तिक। कस्मा? भगवता 
दिन्ननयेन योजना पि भगवतो येव देसना । तथा हि वृत्तं मातिकावण+नायं ^ “हेतु चेव धम्मा 
अहेतुका चा ति इदम्पि सम्भवती' ति आदि । सम्भवो हि गहणस्स कारणं ति च। 
तिविव्रष्पसङ्गहवण्णना निदिता । 


चतुन्बिधादिरूपसङद्कहवण्णना 


चित्ततो एव समुदाती ति चित्तसमृदानं ति इममेव अत्थं गहैत्वा ““विन्जत्तिदुकादहि 
समानगतिको चित्तसुद्ानदुको' ति [ १५०-म० ] वृत्तं । विनिवत्तिते हि सामञ्ने यं ख्पं 


जनकपच्चयेसु चित्ततो समुदाति, तं चित्ततो एव समुदाती ति । विभ्नत्तिदुकादीदी ति 


१, अट ४९ । 


चै ~> ५ + 
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तै वृत्ता, धम्मोनं वौ समावक्रिच्चानि बोधेतब्बाकारश्च याथावतो जानन्तेन भगवता 
तैन अञ्जेसं तस्स च अञ्जेहि योजना न कता ति कि एत्थ कारणपरियेसनाय, 
अद्धा सा योजनान कातन्बा, यतो भगवतान कताति वेदितनब्बा। अन्त्रे पन 
पकिण्णकदूका अञ्जेहि पकिण्णकदुकेहि योजेतुं युत्ता, तेहि योजिता एव । वत्थु 
दुकादीसु पन सोततसम्फस्सरम्मणदुकादथो ' वज्जेत्वा अज्ज्रेहि आरम्मणबाहिरायतना- 
दिलन्भमानदुकेहि उपादिन्नकदुकस्स उपादिन्नुपादानियदुकस्स च योजनाय चतुक्का 
लन्भन्ति, चित्तसमुदानदुकस्स च सन्बारम्मणबाहिरायतनादिलब्ममानदुकेहि । अवसे- 
सेहि पन तेसं अञ्जेसञ्च सन्बवत्थुदुकादीहि योजनाय न लढमन्तीति वेदितन्बा 1 

उदैसवण्णना निद्रिता ॥ 


रूपविभत्ति-एककनिह्‌ सवण्णना 
अविज्जमानविभागस्स विभागाभावदस्सनमेव निहेसो निच्छयकरणतो, तस्मा “सन्बं 


न ति श ~~~ --- ~~ 


भादि-सटेन चित्तसहमुचित्तानुपरिवत्तिद्के सङ्खण्हाति । कूभ्ममानो ति यं तं रूपं उपादा, तं 
अत्थि चित्तसमुदानं, अत्थि न चित्तसमुदानं । यंतं रूपं नुपादा, तं अत्थि चित्तषमुदानं, अत्थि 
न चित्तसमुदानं ति एवं लक्ममानो । सनिद्स्सनदुकादीन ति आदि-सहेन सप्पटिषमहामूतदुकादयो ` 
सङ्खण्डाति । वेना ति चित्तसमुद्ानदुकेन । तस्सा ति चित्तसमृदुानदुकस्सेव । अन्ने पना ति 
विञ्जत्तिचित्तसमुदानचित्तसहमुचित्तानुपरिवत्तिदुकेहि अञ्जे पि पकिण्णकदुका । 


सहायतनस्स॒ एकन्ततो अनुपादिन्नत्ता “'सोतसम्फस्सारम्मणदुकाद्यो वनेष्वा ति वृत्तं । 
चतुक्का छूञ्भन्तो ति यं तं रूपं उपादिन्नं, तं अत्थि चक्खुसप्फस्सस्स आरम्मणं, अत्थि 
चक्खुसम्फस्सस्स नारम्मणं । यं तं रूपं अनुपादिन्नं, तं अत्थि चक्खुसम्फस्सस्स आरम्मणं, 
अत्थि चक्खुसम्फस्सस्स नारम्भमणं ति एवमादयो सन्बारम्मणवबाहिरायतनादिकम्भमानद्केहि 
योजनायं चतुक्का लन्भन्तीति सम्बन्धो । अवसेसेही ति आरम्मणबाहिरायतनरूपधातुदु कादितो 
लब्ममानदुकेहीति वत्तदुकरासितो भअवसेषेहि । तेसं ति उपादिन्न-उपादिन्नुपादानियचित्तसमुदरान- 
दुकानं । अन्नेसं ति उपादिन्नदुकादितो अज्जेसं उपादादुकादीनं । वश्धुदुकादीहो ति आदि. 
संहेन चक्लायतनदुकादयो सङ्खण्हाति । एत्था पि अवसेसेहि तेसं अञ्नेसञ्च योजनाय चतुक्का 


न॒ लढ्मन्ती ति सम्बन्धो । 
चतुड्बिघादिरूपस ङ्ह बण्णना निदिता । 


उटहेसवण्णना निदिता 
रूपविभत्ति-एककनिटेसवण्णना 
पथवो-आदोनं धम्मानं रुप्पनसभावो विय न देतु-आदिभावो पि साधारणो ति न हैतूसु 
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रूपं न हेतुमेवा” ति आदिना [ १४३-म० ] विमागाभावावधारणेन एव-सदेकं 
निहेसं करोति । 


हेतहेत्‌ ति मृरहेतु, देतुपच्चयहेतु ति वा अयमत्थो । महाभूता हेत्‌ ति अयमेवत्थो 
महाभूता पच्चयो ति एतेन पि वुत्तो ति । हैतुपच्चयसदानं समानत्यत्ता पच्चयो 
एव हेतु पच्चयहेतु । यो च रूपक्लन्धस्स हेतु, सो एव तस्स पञ्जापनाय हेत्‌ ति 
वृत्तो तदभावे अभावतो । । 1 

अतीतानागतपच्चष्यन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हैतुसो विपाकं ति एत्य 
विज्जमानेसु पि अन्तेसु पच्चयेसु इटानिदरुविपाकनियामकत्ता उत्तमं पधानं कुर्क 
कुसलं गति-उपधिकारपयोगसम्पत्तिविप्पत्तद्राननिषप्फादितं इदुानिदुारम्मणच्च कम्ममिव 
पधानत्ता "हेतू" ति वुत्तं ति इमिना अधिप्पायेन कम्मारम्मणानि ““उत्तमहेतु'" ति 


तर 
नो 
| ॥* 


विभनितन्बो ति वृत्तं “भविजञ्जमानविभागस्सा'' ति । तस्स पन विभागाभावदस्सनसरूप- 
दस्सनमेव निरेसो । एवञ्च कत्वा निब्बानस्स पि विभागरहितत्ता ` असङ्खता घातु" तिं 
एत्तकमेव निदेसवसेन वत्तं । } ४. 

[ १५१-म० ] यदि पि हिनोति एतेन पतिदवाति कुसलादिको धम्मो ति अलोभादर्यो 
केवलं हेतुपदवचनीया, कारणभावसामञ्जतो पन महाभूतादयो पि हितु-सदहाभिकधे्या ति 
मूलटुवाचिना दुतियेन हेतु-सदेन विसेसेत्वा आहं ` "हेतुहेत्‌" ति । सुप्पतिद्ितभावसाधनतो 
कुसलादिधम्मानं मूत्थेन उपकारकधम्मा ` तयो कुसहेतु' ति आदिना" पटाने च ते येव 
“'हेतुपच्चयो”" ति वृत्ता ति आह ““मूकदेतु पच्चयहेत्‌ ति ता अयमव्यो ' ति । हिनोति 
एतेन, एतस्मा वा फलं पवत्ततीति हतु, प१टिच्व एतस्मा एति पवत्ततीति पच्चयो ति एवः 
हेतुपच्चय-षदानं अनानल्यतं सन्धाय हतुसदहपरियायभावेन पञच्चय-सहो , वृत्तो ति आहुः 
“'हेतुपच्चयसदानं खभानस्यत्ता” ति । भूतत्तयनिस्सितानि च महाभूतानि चतुमहाभूतनिस्सितं 
उपादारूपं ति सब्बम्पि रूपं सन्बदा सन्बरत्थ सबम्बाकारं चतुमहाभूतहेतुक महाभूतानि च 
अनामद्रुमेदानि सामज्जतो गहितानीति वृत्तं ' ` रूपक्खन्धस्स हेत्‌" ति । 


कम्मसमादानानं ति समादानानं कम्मानं, समादियित्वा कतकम्मानं वा । अन्नेसुपच्चयेसु 
विपाकस्स तण्हाविज्जादीसु । ~ ॐ 
““अद्ानमेतं भिक्खवे, अनवकासो, यं कायदुच्चरितस्स ` इटो कन्तो मनापो विपाको 
निञ्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जति । ठानच्च खो एतं भिक्खवे, विज्जति, यं कायदुकच्चरितस्स 
अनिद्रौ अकन्तो अमनापो विपाको निम्बत्ते्य 1 ठानमेतं विज्जति । वची."१० "" "मनो ` 


१, अभि १; २३९ धम्मसंगणियं । 
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वृत्तानि । वक्ति च ““गति-उपधिकालपयोगा विपाकस्स ठानं, कम्मं हेत्‌" ति । इध 
पन कम्ममिव उत्तमत्ता आरम्मणम्पि हेतुवचनं अरहतीति ““उत्तमहेतु" ति वुत्तं । 
सद्कारानं ति पुञ्जाभिसङ्खारादीनं अविज्जा-[ १०५-सी० ] साध।रणपच्चयत्ता "हेत्‌ 
ति वृत्ता। फरती ति गच्छति पापुणाति । पटिकवेपनिहेसो ति इदं मातिकाय 
आगतपदिक्खेपवसेन वृत्तं । इध पन मात्तिकाय न हेतुपदादिसङ्खहितता च रूपस्स 
वत्ता तं-तं-सभावत्ता, अवधारितता च अनञ्जसभावतो । 


रूपीदुके रूपीपदमेव इध ““रूपं'' ति वृत्तं । तेन रूपीरूपपदानं एकत्थता सिद्धा 
होति रप्पनलक्खणयुत्तस्सेव रूपीरूपभावतो । उपपन्नं छहि विञ्जाणेहि विञ्जेय्यं ति 
अरूपतो विधुरं रूपस्स सभावं दस्सेति। न हि अरूपं उप्पन्नं छहि विञ्त्राणेहि 
विज्जेय्यं यथा रूपं, तेन रूपं उप्पन्नं छहि विञ्जाणेहि विच्ज्ेय्यं, न अरूपं ति 
अरूपतो निवत्तेत्वा रूपे एव एतं सभावं नियमेति, न रूपं एतस्मि सभावे । अत्थि 
हि रूपं अतीतानागतं य॑ उप्पन्नं छहि विञ्प्राणेहि विञ्जेय्यसभावं न होतीति । एतमेव 
च नियमं पुन एवसहेन नियमेति ““यथावत्तो निथमो ख्ये अत्थि एव अल्पे विय न 


~ 11111 


अमनापो विपाको निन्बत्तेम्या' ति" । 


` “(कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीतताया'' तिः च 
एवेमादिवचनतो कम्मं विपाक्स्स इदटानिदरतं नियमेतीति आह “इट्रानिट्विपाकनियामकत्ता'" 
ति । गति-उपधिकारूपयोगसम्पत्तिविपत्तियो येव ठानं विपाकस्स ओकासमावतो । न हि तेहि 
विना कोचि विपाको निन्बत्ततीति। यथावृत्तद्राने सति अधिगन्तन्वं, इटुानिदारम्मणं “गति. 
प०”““'निष्फादितं'' ति वुत्तं । विपाकस्स आरम्मणेन विना अभावतो [१५२-म०] आरम्मणम्पि 
तस्स पानं कारणं । अनन्जसभावतो ति दैतु-ादिसभावाभावतो । 


रूप्पनं रूपं । तं अस्स अत्थीति एत्थ ““अस्सा'” ति. वुज्चमानो पथबी-भादि-अत्थो येव 
सप्पतीति पि वुच्वतीति आह ''रूप्पनरुक्खणयुत्तस्सेव रूप) रूपभावतो'' ति । एतं सभावं 
ति एतं उष्पन्नभावे सति छि विञ्जणेहि विञ्जेय्यसभावं रूपे नियमेति रूपस्पेव तंसभावत्ता । 
न रूपं पतरस्मि ति कालमेदवसेन अतंसभावस्स पि शूपस्ष अत्थिताय न रूपं तत्थ 
नियन्तम्बं ति दस्पेति । अत्थि हो ति आदिना तत्थ रूपस्सेव नियन्तञ्बताभावं यव 
विवरति । एतमेवा ति आदिना उदसैन निहेसं संसन्देति । एत्थ एतमेव रूपे यथावृत्तसभावं 


नियमेतमभ्बं नि्ेसे एव-सहन नियमेति अवधारेतीति अत्थो । यथावुत्तो नियमो ति उप्पन्नभावे 


१,म० ३: १२९; अभि० २: ३९९-४०० विभंगे। २. म०३ ; २८०। 
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 नस्थी"" ति। अथ वा सब्बं पं ति भूतुपादायरूपं कालभेदं अनामसित्वा ““सन्बं” 


ति वृत्तं, तं सन्वं अरूपेहि समानविज्जेय्यसभावं अतीतानागतं निवत्तेतुं उष्पन्नं तिं 
एतेन विसेसेति, तं उप्पन्नं सम्बं रूपं छदि विजञ्ज्राणेहि विञ्जेय्यमेवा ति अत्थो । 


ननु एवं रूपायतनस्स पि सोतविजञ््राणादोहि विञ्जेय्यता आपज्जतीति ? नाप 
ज्जति, रूपं सन्बं सम्पिण्डेत्वा एकन्तलक्लणदस्सनवसेन | १४४-म० ] एकीभावेन 
गहेत्वा अरूपतो विधुरस्स छि विञ्ज।णेहि विज्जेय्थस्भावस्स दस्सनतो । पच्चुप्पन्न- 
रूपमेव छि विञ्ज्ाणेहि विञ्ञेय्यं ति एतास्मि पन नियमे "“सब्बं रूपं" ति एत्थायं 
विञ्जय्यभावनियमो न वृत्तो, अथ खो पच्चुप्पन्नं ति सन्बरूपस्स एकन्तलक्खणनियमो 


सण 





सति छहि विज्नाणेहि विन्जेय्थभावो नियन्तब्बताय “नियमो ' ति वृत्तो, सो ल्पे अत्थि 
एव ॒रूषस्सेव तंसभावत्ता । विसिद्रुकालस्स वृत्तप्पकारं अवधारणं येव वा यथावृत्तो नियमो, 
लो दूपे अत्थि येव म्भवति येव, न अरूपे विय न सम्भवतीति अत्थो दटुभ्बो । कालभेदं 
ति कालविसेसं । अनामसिस्वा ति अग्गहत्वा । तं सब्बं ति अनामदटुकालभेदं ततो येव 
अल्पेहि समानविज्जेय्यसमावं सब्बं ल्पं । उष्पश्चं ति एतेन कालभेदामसनेन विसेसेति 
““उष्पन्नं ˆ प०"“"मेवा' ति । | 


वततमानकालिकं सम्बं रूपं दिद्रुषुतमुतविज्जातसभावं, तं यथासकं छहि विञ्गाणेहि 
विन्जेम्थसभावमेव, न तेहि अविज्जेय्यं । नापि उष्यज्नमेव छि विञ्नाणेहि विन्लेम्यसमावं 
एकन्तलक्लणनियमाभावापत्तितो ति एवं अविपरोते भत्थे विभावित पि चोदको अधिप्पायं 
अजानन्तो “ननु एवं” ति आदिना सब्बस्स सम्बारम्मणतापत्ति चोदेति । इतरो ““खूपं सम्बं 
सम्पिण्डेष्वा'' ति आदिना अत्तनो अविष्पायं विभावेति । एत्थ एकीमावेन गहेत्वा ति इदं 
““सुम्पिण्डेत्वा' ति एतस्स अत्थवचनं । एकन्तलक्खणं छहि विज्जाणेहि विञ्जेय्यसभावो येवं । 
इदं वृत्तं होति-किञ्चा पि पञ्चननं विजञ्जाणानं विसयन्तरे अप्पवत्तनतो न सन्बस्स सन्बा- 
रम्मणता, सब्बस्स पि पन खूपस्स छविजञ्जाणारम्मणभावत्तो यथासकं छहि विञ्तराणेहि 
विज्जे्यताप छि विज्जाणेहि विञ्जेय्यता व॒ अत्थि, तं एकतो सङ्खहणवसेन गहेत्वा 
""उष्पन्नं स्वं रूपं छहि विञ्जणेहि [ १५३-म० ] विज्नेय्यं ति वृत्तं यथा ` अभिल्ाप्पत्तं 
पञ्चमज्क्ानं छलारम्मणं होती" ति। यथा हि दिभ्वचक्खुदिग्बसोतादि-भभिजञ्लाप्पत्तस्छ पञ्च 
मज्जानस्स विसु असब्बारम्मणत्ते पि एकन्तलक्खणवसेन एकीभावेन गहेत्वा आरभ्मणवसेन 
पठमज्कषानादितो विषेस॒दस्सेतुं “"अभिञ्प्यत्तं पठमज्जञानं छलारम्मणं होती'" ति वुच्चति, 
एवं रूपतो खूपस्प॒विसयवसेन विसेसं दस्सेतु ' उष्य १० *““विम्नेख्यं'' वृं ति । शि 
विञ्बाणेहि विज्जेग्धमावो ख्पे नियमेतम्बो, न पन हपं तिमि नियमेतम्बं, अनियतदेसो च 
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दस्सितो न पिया । पाच्छियच्च विञ्जेय्थमेवा ति एव-कारो वृत्तो, न॒ उप्पन्नमेवा 
ति । तस्मा उप्पन्नस्सेव मनोविञ्ज्रेय्यनियमापत्ति नत्थीति करि सोतपतितत्तेन, तस्मा 
वृत्तनयेनत्थो योजेतब्बो । 


कथंविधं ति गुणेहि कथं सण्ठितं । जाणमेव जाणवत्थु समानजातिकानं सङद्धहो, 
समान जातिया वा सङ्खहो सजातिसङ्कहो । ` सञ्जायन्ति एत्था ति सञ्ञाति, सज्ञातिया 
सङ्गहो सज्ञातिसङ्खहो, सज्ञातिदेसेन सङ्गो ति अत्थो । अञ्जमञ्जोपकारवसेन अवि- 
प्पयोगेन च समाधिदेसे जाता सम्मासति-आदयो समाधिक्छन्धे सङ्खहिता । यत्थ -च 
सति-आदिसहायवतो समाधिस्स अत्तनो किच्चकरणं, सो चित्तुप्पादो समाधिदेसो । 
सम्मासङ्कप्पस्स च .अप्पनाभावतो पटिवेधसदिसं किच्चं ति समानेन पटिवेधकिच्चेन 


एव-सदहो भहकथायं ^ पच्चुप्पन्नरूपमेव चकवखुविज्जाणादीहि छहि वेदितब्बं'' ति वत्तं । ` पच्चु- 
व्पन्नरूपमेवा'” ति आदिना तत्थ दोसमाहु। तस्मा ति यस्मा पाल्यं विन्जंय्यमेवा ति 
एव-सहो वृत्तो, न, च तस्स अदरानयोजनेन काचि इसि, अथ खो अनिद्ुसिद्धि येव 
सब्बरूपस्स एकन्तलक्वणनियमादस्सनतो, तस्मा । यथाश्तवसेनेव नियमे गय्हमाने उष्प"^""प०.... 
पत्ति नत्थि, ततो च सोतपतितताय पि पयोजनं नत्थीति। बुत्तनयेना ति “अरूपतो विधुरं ' 
ति आदिना वृत्तनयेन । 


माणस्स वा उत्तरस्स पुरिमनाणं वत्थुकारणं ति नाणवच्धु । "सजाती" ति एत्थ सकारो 
परमानसदत्थो ति दस्तेतुं “समानजातिकानं'' ति वृत्तं। समानजातिता च सम्मावाचादीतं 
सीलनत्थो एव । एतेन समानसभावता सजातिसङ्खहो ति वेदितब्त्रो। आरम्मणे चेतसो 
अबिक्खेपण्पवत्तिया उपदटुनुस्साहनानि विय तेसं अविक्छेपो पि अतिसयेन उपकारको ति 
“भन्जमन्नोपकारवसेना ' ˆ ति वृत्तं । तेनेव विज्जमानेसु पि अन्नेसु सहजातधम्मेसु एक- 
सं येव समाधिक्न्धसङ्गहो दस्सितो । यं पन सच्चविभङ्गवण्णनायर विसुद्धिमग्गादीसु3 च 
““वायामसतियो किरियतो सङ्गहिता'” ति वृत्तं, तं असमाधिसमावतं तेसं समाधिस्स उप- 
कारकत्तञ्च सन्धाय वत्तं । तेनेव च तत्थ ““समाधियेवेत्थ सहजातितो समाधिक्छन्धेन स ङ्खहितो'' 
ति* वृत्तं। इष पन सजाति-सङ्गहो ति समाधितदुपकारकधम्मानं उप्पत्तिदेसवसेन सङ्खहो 
वृत्तो ति। अविराधेत्वा विसयसमावावग्गहणं पटिवेधो, अप्पना च आरम्मणे दढरहनिपातो 
तदवगाहो येवा ति “पटिबेधसदिसं किच्चं'' ति वृत्तं । अथ वा आरम्मणपटिवेषस्स [ १५४-म० | 


१. अटु° २४६ । २. विभङ्ग-अट° ९२ सं° विनोद्नियं । 
३. बिसुद्धि° २ : १४६। ४, विसुद्धि° २ : १४६; विभ ०-अट ° ९२ सं ° विनोद्‌ ° । 


1. । | 
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दिद्िसङ्कप्पा पञ्ञक्न्धे सद्धहिता । 
 रूपविभत्ति-एककनिदेसवण्णना निद्धिता । 


दुकनिहेसो उपादाभाजनीयकथावण्णना = 


अप्परजक्खादिसत्तसमहदस्सनं बुदचक्ख॒, छयु असाधारणत्राणेसु इन्द्रियपरोप- 
रियत्तज,णं दटुभ्वं । सन्बसङ्खतासङखतदस्सनं समन्तचक्खु । ““दुक्खं परिञ्जेय्यं परि. 
ञ्जातं'' ति एवमादिना आकारेन [ १०६-सी० ] पवत्तं आणदस्सनं जाणचक्ष्वु, तम्पि 
पुरिमद्वयमिव कामावचरं । 

चतुसच्चधम्मदस्सनं धम्मचक्ख॒ । उपत्थम्भभूता चतुसमुदरानिकरूपसन्ततियो 
सम्भारा । सह सम्भारेहि ससम्भारं, सम्भारवन्तं । सम्भवो ति आपोधातुमेव सम्भव- 
सम्भूतमाह । सण्ठानं ति वण्णायतनमेव परिमण्डलादिसण्ठानभूतं । तेसं पन विसु 
` वचनं तथाभृतानं अतथाभूतानच्च [ १४५-मग० ] आपोधातुवण्णायतनानं यथावृत्तं म॑स- 


तदाहुनपरियाहूननमनुगुणताय समानं ति पञ्जावितक्कानं किच्चसरिक्वता वृत्ता । 
एककनिटेसवण्णना निदिता । व 
दुकनिहेसो उपादाभाजनीयवण्णना # 
समन्ततो सब्बसो दस्सनटुन चक्खु समन्तचक्ख्‌ ति इममत्थं दस्सेतुं ` 'सम्बसङ्कत।- 
सङ्खतदस्सनं'' ति वत्त ।. एवमादिना ति एत्थ आदिसरौ “दुक्खं परिञ्नेय्यं परिज्ञातं" ति 
तीसु पि षदेसु पञ्चेकं योजेतन्बो । “इदं दुक्खं ति मे भिक्खवे, पुम्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु 
चक्खं उदपादि, नाणं उदपादी'” ति आदिनार हि पाकि परवत्ता ति। आकारेनां तिं 
द्वादसविधेन आकारेन । तम्पि कामावचरं विपस्सनापच्चयेक्खणनाणभावतो । ' (माणचकषु 
सहू-अरियमग्गं विपस्सनाजाणं ति पि युज्जती' ति वदन्ति । अग्गमरगेन पन संह विपस्सना 

पच्चवेख्खणनाणं ति यत्तं विय दिस्सति । 


यथावृत्तं मसपिण्डे संसम्भारे चक्खुवोहारो सन्तानवसेन पवत्तमाने चतु-समुदानिकलरूपधम्मे 
उपादाय पवत्तो ति “चतु"**प०"."'लम्मारा'' ति वृत्तं। सण्ठानं ति वण्णायतनमेवा ति 
तेन तेन आकारेन सन्निविद्टुसु महाभूतेसु तंतंसण्ठानवसेन वण्णायतनस्स विन्नायमानत्ता वृत्तं 
न ॒वण्णायतनस्वेव सण्ठानपञ्जत्तिया उपादानत्ता । तथा हि अन्धकारे फुसित्वा पि सण्ठान 
विजञ्जायतीति । तथा च वक्वति “दीघादीनि फुसित्वापि सक्का जानितुं'" ति,3 “दीघादि 


१, सं ४:३९१। र. सं० ७: ३६१; घु० ९: ३९९ पटि०। 
३, भद्रु २५६ । 
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पिण्डे विज्जमानत्ता। चुदृकषसम्भारो हि मंसपिण्डो। सम्भवस्स चतुधातुनिस्सितेहि सह 


बृत्तस्स धातुत्तयनिस्सितता योजेतन्बा । आपोधातुवण्णायतनानमेव वा सम्भवसण्ठानाभावा 
विसु वृत्ता ति चतुधातुनिस्सितता च न ॒विरुञ््ति । यं मंसपिण्डं सेतादिना सञ्जानन्तौ 
न पक्षादचक्खं सञ्जानाति, परिथण्णतादिविेसं वत्थुक्ामो “¶पथवो पि अत्थी' ति 
आदि वृत्तम्पि वदति । 


सरीरसण्ठानुप्पत्तिदेसभूते ति एतेन अवसेसं कण्टमण्डलं पटिक्खपति स्नेहुमिव 
संत्तव्खिपटलानि न्यापेत्वा ठिताहिव अत्तनो निस्सयभूताहि चतूहि धातूहि कतूपकारं । 
तंनिस्सितेहि एव आयुवण्णादीहि अनुपाक्ितिपरिपारितं तिसन्ततिरूपसमुदापकेहि उतु- 
चित्ताहारेहि उपत्थम्भियमानं तिदुतिं । सत्तकिखिपटलानं व्यापनवचनेन च अनेककलापगत- 
भावं चक्लुस्स दस्सेति । पमाणतो ऊक्ासिरमत्तं ति ऊकासिरमत्ते पदेसे पवत्तनतो 
वृत्तं । ख्पानि मनुपस्सती ति म-कारो पदसन्धिकरो । अथ वा मन्‌ ति मच्चो। उप- 
कारभूतेहि सङ्कहितो । परियायेना ति चतुन्नं पसादो तेसु एकस्स द्विन्न्ा ति पि 
वत्तु युक्तो समानधनानं धनं विया ति एतेन परियायेन । सरीरं रूपक्खन्धो एव । 
पटिवदरुनमेव निघंसो पटिघटूनानिघंसो । रूपाभिमुखभावेन चक्खुविजञ्त्राणस्स निस्सय- 
भावापत्तिसङ्कातो पटिषटूनतो जातो वा निघंसो पटिघटूनानिघंसो । 





सन्निवेसं भूतसमुदायं निस्साया' ति^ च । तेषं सम्भवकण्ठानानं अआपोधातुवण्गायतनेहि 
अनत्यन्तरभावे पि तेहि विसु वचनं तथाभूतानं सम्भवभूतानं सष्ठानमृतानञ्च । एतेन अपो- 
धातुवण्णायतनानं वसेन वत्तमान-अवत्थाविसेसो सम्भवो सण्ठानञ्चा ति अयमत्थो दस्सितो 
होति । तत्थ सम्भवो चतुसमुदानिको सोढसवस्सकाले उप्पज्जति । तस्स ॒रागवसेन ठाना चवनं 
होतीति वदन्ति । [ १५५-म० ] अतथाभूतानं ततो अजञ्जथाभूतानं । यथावुत्ते सम्भारवत्थुसङ्घाते । 
विज्मानत्ता ति भिय्योवुत्तिवसेन वृत्तं। तथा हि खीणासबानं ब्रह्मनञ्च सम्भवो नत्थोति। 
भापोधातुविसेसत्ता सम्भवो आपोधातुसम्बन्धो आपोधातुतन्निस्सयनिस्सितो पि होतीति तस्स 
चतुधातुनिस्सितताय अविरोधो वृत्तो ! 


उतुचित्ताहारेहि उपस्थम्भियमानं ति एत्थ “कलापन्तरगता उतु-जाहारा अचिष्पेता"' ति 
वदन्ति । अनेककृरापगत भावं चक्खुस्स दस्सेति यतो उपद्दृतपटके निराकरणे पि चक्खु 
विज्जतीति । परटिघहनं विसयाभिमृुखभावो निघंसपच्चयत्ता । निघंसो निस्सयमावाप्पत्ति । यतो 
चक्लादिनिस्सिता सञ्जा ““पटिघसन्ना'' ति वुच्चति । 


--- ---~ ~~ ~ ~ 


१. मूरुटोका २५८. पिरे । 
३२९ 






































२५० अभिधम्ममूरुटीका-भनुरीका 


परिकप्पवचनं “सचे आपाथं आगच्छेय्या"” ति हेतुकिरियं, ““पस्सेय्या” ति फल- 
किरियञ्च परिकप्ेत्वा तेन परिकण्येन वचनं । एत्थ च हितुकिरिथा अनेकत्ता अवृत्ता 
पि विञ्जायतीति ददुब्बा । “पस्से वा“ ति इमिना वचनेन तीसु पि कालेषु चक्खु- 
विञ्जाणस्स निस्सयभावं अनुपगच्छन्तं चक्खु सङ्खण्टाति । दस्सने परिणायकभावो 
दस्सनपरिणायकटरो । यथा हि इस्परो ““इदच्िदञ्च करोथा'' ति वदन्तो तस्मिं तस्मि 
किच्चे सपुरिसे परिणायति पवत्तयति, एवमिदम्पि चक्खुसम्फस्सादीनं निस्सयभावेन ते 
धम्मे दस्सनकिच्वे आणपेन्तं विय परिणायतीति चक्ख्‌ ति वुच्चति। चक्खतीति हि 
चक्ख, यथावृत्तेन नयेन आचिक्वति परिणायतीति अत्थो । अथ वा समविसरमानि 
रूपानि चक्खति आचिक्वति, पकासेतीति वा चक््व। सञ्ञायन्ति एत्था ति सज्ञाति। 
के सञ्चायन्तिं ? [ १४६-म० ] फस्सादीनि। तथा समोसरणं चक्खुसम्फस्सादीनं 
अत्तनो तिक्खमन्दभावानुपवत्तनेन इन्दहं कारेती ति । निच्चं धुवं अत्ता ति गहितस्स पि. 
लृज्जनपलुज्जनटरेन । वज्ञन्ति पविसन्ति एतेना ति व्ज्ञनं, तंदारिकानं फस्सादीनं 


वठज्ञनटरुन । 
पन्बे [ १०७-सी° ] वृत्तो परिकप्पो एव विकप्पनत्थो । घटूयमानमेवा ति पसादस्स 
अभिमुखभावविसेसं गच्छन्तमेव । 


रूपं आरढ्भ चक्खुसम्फस्सादीनं उप्पत्तिवचनेनेव तेसं तंद्रारिकानं अन्तं सञ्च रूपं 


अनेकत्ता ति इदं अवचनस्स कारणं, न हैतुकिरियाय विञ्जायमानभावक्स। सो पन 
अपेक्वासिद्धितो एव वेदितन्बो । हेतुकिरियपेक्खा हि फलकिरिया ति । चक्खु सङ्गण्डाती ति 
चक्खुविन्ञाणस्स निस्सयभावानुपगमने पि तंसभावानतिवननतो तस्सा समञ्ञाय तत्थ निख्क्हु- 
भावं दस्सेति । दस्सनपरिणायकंदरौ चक्खुस्स इन्ददो येवा ति “यथा हि दस्सरो' ति 
आदिना इस्सरोपमा वृत्ता । चक्खुविन्ञाणं दस्सनकरिच्चे परिणायन्तं चक्खु तंसहजीते 
चषखुसम्फस्सादयो पि तत्थ परिणायत्तौ ति बुभ्वती ति “ते घम्मे““प०'"“परिणायती" ति 
वत्तं, न पन चक्खु सम्फस्सादीनं दस्सनकिच्चत्ता। अथ वा चक्खुपम्फस्सादीनं इन्द्रियपच्चय- 
भावेन उपकारकं चक्खुविज्जाणं दस्सनकिञ्चे परिणायन्तं चक्खु तत्थ चकव्खुषम्फस्सादयो पि 
तदनुवत्तके परिणायतीति अत्थायं परियायो ति दस्सेन्तो आह॒ “ते धम्मे "“* पर“ णायती"' 
ति। अनेकत्थत्ता घातुनं चक्खती ति इमस्स ““परिणायति पकासेती' ति च अत्था वृत्ता। 
सष्ठानम्पि रूपायतनमेवा ति ““समविसमानि रूपानि चक्खतीति चक्ख्‌' ति वृत्तं \ 
तंद्वारिकानं फस्सादीनं उपनिस्सयपच्चयभावो एव वट्छज्नस्थो । 


तदवारिका `` प०”* उप्पत्ति बुक्ता ति चक्लुविलजाणे उप्यप्ने सम्पटिच्छनादोनि बलव।[रम्मणे 
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आरेज्म उप्पत्ति वृत्ता होति । यथा च तेसं रूपं प्च्चयो होति, तेन पच्चयेन उप्पत्ति 
वुत्ता होतीति अधिप्पायेन “इमिना” ति आदिमाह । तत्थ चक्षख॒पसादवत्थकानं 
फस्सादीनं ति इमिना वचनेन तदालम्बनरूपारम्मणताय तंदिसानं मनोधातु-जदी- 
तञ्च पुरेजातपच्चयेन उप्पत्ति दस्सिता ति ददुन्बा। यत्थ पन विसेसो अत्थि, तं 
| दस्सेतुं ““चक्ख॒द्वारजवनवीधिपरियापन्नान"” ति आदिमाह । तानि हि रूपं गरं कत्वा 
। पवत्तमानस्सादनाभिनन्दनभूतानि तं-सम्पयुत्तानि च आरम्मणाधिपति-आरम्मणृपनिस्सयेहि 
उप्पञ्जन्ति, अञ्जानि आरम्मणपुरेजातेनेवा ति एवं “आरन्भा'” ति वचनं आरम्मण- 
पर्चयतो अन्जपच्चयभावश्स पि दीपकं, आरम्मणवचनं आरम्मणपच्चयभाव्रस्सेवा ति 
अयमेतेसं विसेसो । 


 - ---- ----- - - --- --- -- 


जवनं एकन्तेन उप्पञ्जतीति कत्वा वृत्तं । तथा. चेव हि अन्तरा चक्लुविजञ्जाणे वा 
सम्पटिच्छने वा सन्तीरणे वा ठत्वा निवत्तिस्सतीति नेतं ठानं विज्जतीति निच्छितं । तेन 
पच्चयेना ति तंपकारेन पच्चयेन । तंसदिसानं ति गरं कत्वा अस्सादनादिष्पवत्तिविसेस- 
रहितताय दस्सनसदिसानं मनोधातुसन्ती रणवोटु ञ्वनानं । [ १५६-म० | पञ्चद्रारिकजवनानं अस्सा- 
दनादितो अञ्जथा गरं कत्वा पवत्ति नत्थि खूपघम्भविसयत्ता ति “'अस्सादनाभिनन्दनभरूतानी'' 
ति एत्तकमेब वृत्तं । मनोद्रारिकजवनपिद्ववटुकानम्पि हि पञ्चद्वारिकजवनानं अस्सादनाभिनन्दन- 
भवेन सूपं गरं कत्वा पवत्ति नत्थी ति न सक्करा वत्तं ति । रूपं आरस्मणाधिपति 
अक्रुखलस्सेव होति । तथा हि पटाने “अब्याकृतो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । आरम्मणाधिपति चक्खु गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दती" ति आदिना रूप- 
धम्मो पि आरम्मणाधिपति विभत्तो। “शम्पाकतो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स भअब्याकतो घम्मो 
कुसलस्सा ' ति एत्य पन फलनिन्बानानेव आरम्मणाधिपतिभावेन विभत्तानीति । गणनाय 
च॒ ““आरम्मण-आरम्मणाधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-अत्थि-अविगतं ति एकं” तिर वृत्तं । यदि 
कुसलस्स पि सिया, देति वत्तन्बं सिया ति । तनी ति यथावृत्तजवनानि पटिनिदिद्ानि। 
तसम्पयुक्तानि चा ति जवनसम्पयुत्तानि । अन्लानि -चक्खुषम्फस्सादीनि। यदि रूपस्स 
भआरम्मणपस्चवयभावमत्तं अधिषप्पेतं, "तं रूपारम्मणे ति एतेनेव सिज्जेय्या' ति ` एत्तकमेव 
वदेय्य । यस्मा पन छूपं तंहारिकजवनानं पच्चयविधेसो पि होति, तस्सा तस्स विसेस्स 


दीपनत्थं “जारभ्भा'' ति वचनं वृत्तं सिया आह ““आरम्मणपच्चयतो अन्नपच्चयभावस्स पि 
दीपकं” ति। 








१, अजि ० १ : १२८ पटाने । 
२. अजि ५ ; १५६ पटाने । 








२५२ अमिषम्ममूरटोक।-भनुटोक। 


सुणातो ति सोतविञ्जाणस्स निस्सयभावेन सुणाति । जिब्हासहेन 
किरिया सायनं ति कत्वा “सायनटरना'' ति आह । कुच्छितानं दुक्वसम्पयुत्तफस्सा- 
दीनं आयो ति कायो, दुक्खदुक्खविपरिणामदुक्ानं वा। कायायतनस्स ब्यापिताय 
चक्खुपसादे कायपसादभावो पि अत्थि, तेन चक्खुपसादस्स अनुविद्धत्ता नो ब्यापिता 
च न सिया, वृत्ता च सा। तस्मा चक्खुपसादस्स फोटुन्बावभासनं कायपसादस्स च 
रूपावभासनं आपन्नं ति कक्खणसम्मिस्सतं चोदेति । चक्खुकायानं अञ्जनिस्सयत्ता 
कलापन्तरगतताय “अजञ्जस्स अजञ्जत्थ अभावतो'' ति आह्‌ । रूपरसादिनिदस्सनं समान- 
निस्सयानन्च अञ्ज्मनज्जसभावानुपगमेन अञ्जम्ज्जस्मि अभावो, को पन वादो अस- 
माननिस्सयानं ति दस्सेतुं वुत्तं । 


[ (४७-म० ] रूपाभिधातारहो च सो भूतप्पसादो चा ति कूपाभिघातारहभूतष्प- 





सोतविञ्जाणप्पवत्तियं सवनकिरियावोहारो ति सोतस्स॒ सवनकिरिथाय कत्तुभावो सोत- 
विञ्जाणस्स पच्चयभावेना ति वुत्तं ““सोतविन्नाणस्स निस्सयभावेन सुणाती'" ति । जीवित- 
निमित्तमाहाररसो जवितं, तस्मि निन्नताय तं अब्हायतीति जिन्हा ति एवं सिद्धेन जिन्हा- 
सहेन पकासियमाना रसाब्हायनसङ्काता सायनकिरिया लग्मतीति कत्वा वृत्तं “जिष्हासद्धेन 
विज्नायमाना करिया सायनं” ति। तथा च वक्लति “जीवितमग्ायतीति जिन्ा ति^ । 
आयो ति उप्यत्तिदेसो । पसादकायस्स कायिकानं दृक्लसुखानं निस्सयभावतो इतरेसं 
उपनिस्सयमावतो “'वुक्खदुक्खविपरिणामदुक्खानं जायो” ति वृत्त । भ्यापिताया ति भ्यापि- 
भावे, व्यापिमावेन वा । कायप्पसाद्मावो ति कायप्पसादसब्मावो । अनुविद्धत्ता ति अनुयुत्त- 
भावतो, संसद्रुम।वतो ति अत्थो । तस्मा ति यस्मा यावता [ १५७-म० ] इमम्मि काये 
उपादित्नकपवत्तं नाम अत्थि, सन्बत्थ कायायतनं कप्पाक्षपटले स्नेहो विया ति वृत्तं, तस्मा । 
पण्डरसभावा पसादा आपाथगतं विसयं विञ्नाणुप्पत्ति-हेतुभावेन पकासेन्ता विय होन्तीति 
तेसं विक्षयावभासनकिच्चता वृत्ता । समाननिस्सयानं ति एकनिस्सयानं । अविनिन्बुतेसु हि 
रूपरसादीसु यं निस्सयं रूप, तंनिस्सयो एव रसादीति । अन्नमन्नसमावानुपगमेना ति 
कक्खणसङ्कुराभावमाह्‌ । | 


यस्मा पच्चयन्तरसहितो येव ॒चक्खुप्पसादो रूपाभिहननवसेन पवत्तति, न पच्चयन्तररहितो, 
तस्मा रूपाभिघातो होतुवा मावा होतु, एवंसभावो सो रूपधम्मो ति दस्वेतुं “रूपाभिधाता- 
रहो'' ति वृत्तं यथा “विपाक्रारहसमावा कुसलाक्रुसला'' ति। विसय'वसयीनं अञ्बमश्तं 


अभिपुखभावो अभिघातो वियाति अभिषातो, सो सूपे चक्छुस्स, चक्ुम्हि.वा रूपस्ष होती 


३. विभ ०-अट० ४६ सं विनो०। 
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दकनिरेसोऽपादामाजनोयकथांवण्णन। २५६ 

कदो । एवंलक्छणं चक्खु । रूपाभिघातो ति च रूपे, रूपस्स वा अभिघातो ति अत्थो । 
परिपुण्णापरिपुण्णायतनत्तमावनिब्बत्तकस्स कम्मस्स निदानभूता कामतण्ा रूपतण्हा 
च तदायतनिकभवपत्थनाभाषतो दट्टुकामतादिवोहारं अरहतीति दुतियो नयो सञ्बत्थ 


वृत्तो । तत्थ दट्ढुकामतानिदानं कम्मं समुदुानमेतेसं ति वट्दुकामतानिदानकम्मसमृदा- 
नानि, एवंविधानं भूतानं पसादलक्छणं चक्खु, एवंविधो वा भूतप्पसादो ददूटुकाम- 
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ति वृत्तं “रूपे, रूपस्स वा अभिघातो" ति। तेनेवाह ““यम्हि चक्ुम्हि अनिदस्सनम्हि 
सप्पटिषम्हि रूपं सनिदस्सनं सप्पटिघं पटिहञ्जि वा” ति^, “चकलु अनिदस्सनं सप्पटिधं 
रूपम्हि सतिदस्सनम्हि सपटिषम्हि पटिहम्नि वा” ति^ च आदि । एत्थ च तं-तं-मवपत्थना- 
वसेन चकखादीदु भअविगतरागस्स अत्तभावनिष्फादकसाधारणकम्मवसेन पृरिमं षवसलुलक्लणं वुत्तं 
सुदुरसुखुमादिभेदस्स पि शूपस्स गहणसमत्थमेव चक्खु होतु ति एवं निब्बत्तित-आवेणिककभ्म- 
वेन दुतियं । एस नयो सेसेसुपि। अथवा सति पि पञ्चन्नं पसादभावसामञ्े सविसयाव- 
भासनसङ्खतस्स पसादब्यापारस्स दस्सनवसेन पुरिमं वृत्तं, पसादकारणस्स सति पि कम्मभाव- 
सामञ्जे अत्तनो कारणभेदेन भेददस्सनवसेन दृतियं । 


- = त 
~. क व 
=| = ज 
2. कय 
क-म 9 
= त 


कामतण्हा ति कामभवे तण्ठा। तथा रूपतण्डा ददुब्बा। तस्स तस्स भवस्स मृलकारण- 
भूता तण्हा तरस्मि तस्मि भवे उण्पञ्जनारहायतनविसया पि नाम होतीति कामतण्हादीनं 
दृदुडकामतादिवोहारारहता वृत्ता । दट्‌डुकामता ति हि दट्टुमिच्छा रूपतण्हा ति अत्थो । तथा 
सेसासु पौ ति। एत्य च दटदुक्रामतादीनं सं-तं-अत्तमावनिन्ब्तककम्मायूहनक्छणतो सति 
पृरिमनिभ्वततियं वत्तब्बं नल्थि । भसति पि तस्स मरेन असमुग्ातितमावेनेव कारणं ति द्वं । 
[ १५८-म० ] यतो मग्गेन भसमुच्छिन्नं कारणलामे सति उप्पज्जित्वा अत्तनो फलस्स कारण 
भावूपगमनतो विज्जमानमेवा ति उप्मन्न-अत्थितापरियायेहि वुच्चति ““अरियं बट्ुङ्जिकं मां 
मावन्तो अरियं अदरङ्गिक मग्गं बहुरीकरोन्तो उष्पन्नुप्पन्ते पापके अकरुसले धम्मे अन्तरा येव 
अन्तरधापिती'' ति, “सन्तं वा अजकं कामच्छन्दं अत्थि मे अन्तत कामच्छन्दो ति पजा- 
नाती'' तिञ च एवमादीषु । 


= चक 


। 
। एत्थाह--चक्लादीनं इन्द्रियानं कि एककम्मुना उप्पत्ति, उदाहू नानाकम्मुना ति ? 
| उभयथा पी ति पोराणा । तत्य नानाकम्मुना ताव उप्पत्तियं चक्खादीनं विसेषे वत्तभ्बं नल्थि 
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कारणस्स ॒भित्तत्ता । एककम्मुना पन उप्पत्तियं तेसं कथं विसेसो ति ? कारणस्स भिघ्नतता 
येव । तं-तं-मवपत्थनाभूता हि तण्हा तं-तं-मवपरियापन्नायतनाभिलारताय सयं विचित्तश्पां | 


१. अभि० १: ११० चण सं०। २. सं० ४: ४९। 
३. दी २: रशे, मर १;८६३। 











२५४ ममिधम्ममूकटीका-अनुदीकां ` 
तानि “प पसादो । एवंलक्खणं चक्खु । रूपेयु पुर्गलस्स वा विञ््राणस्स वौं 
आविञ्छनरसं । | क 

कायो सब्बेसं ति को एत्थ विसेसो, ननु तेजादि-अधिकानं च भूतानं पसादा 
सञ्बेसं येवा ति ? सच्चमेतं, इदं पन “सन्बेसं'' ति वचनं “समानानं" ति इममल्थं 
दोपेति अनुवत्तमानस्स एकदेसाधिकभावस्स निवारणवसेन वुत्तत्ता । 


उपनिस्सयभावेन तंतं भवनिभ्बत्तककम्मस्स विचित्तभेदतं विदहति । यतो ` तदाहितविसेसं तं 
तथोरूपसमत्थतायोगेन अनेकरूपापन्नं विय अनेकं विसिदटुसभावं फलं निन्बरेति। तथा च 
वक्छति “कमभ्ममेव नेसं विसेसकारणं'' ति । न वेत्थ समत्थताभावतो अञ्ज ॒वेदितब्बं 
कारणविसेसेनाहितविसेसस्स विसिड फलनिप्फादनयोग्यताभावतो । तथा हि सति एकस्स पि 
कम्मस्स अनेकिन्द्रियहेतुताविसेसयोगं एकम्पि कम्मं ति आदिना युत्तितो आगमतो पि परतो 
यमेव वक्लति । तथा एकस्सेव कुसल चित्तस्स सोढस)दिविपाकचित्तनिब्बत्तिहेतुभावो वुच्चति । 
लोकै पि एकस्तेव सालिबीजस्स परिपुण्णपरिपुण्णतण्डुकफलनिब्वत्तिहतुता दिस्सति । कि वा 
एताय युत्तिचिन्ताय, न चिन्तितम्बमेवेतं। यतो कम्मवपाको चक्लादोनि कम्मविपाको च 
सन्बाकारतो बुद्धानं येव ॒ कम्मविपाकनाणफलयुत्तानं विसयो, न अञ्लेसं अतक्कावचरताय । 
तेनेव च च भगवता (कम्मविपाको अचिन्तेय्थो भ॒ चिन्तेतम्बो, यो चिन्तेय्य उम्मादस्स 
विघातस्स भागी अस्पघ्ा' ति आदीनवं दस्सेत्वा. . पटिक्वित्तं । ` भाविल्छनं .  पुग्गलस्स 
विहनाणस्स वा तंनिन्नभावप्पत्तिया हेतुभावो । प ; 8 


सव्वेसं ति पदस्स पकरणतो पारिसेसतो वा लब्भममानं अत्थविसेसं अजानन्तो यथार्त- 
वसेनेव अत्थं गहेत्वा “को पत्थ [ १५९-म० ] विसेसो'' ति आदिना चोदेति । इतरो 
तेजोदीनं पच्चेकं अधिकभावे विय द्विलं तिण्णं वा अधिकभावे पि यथाषु्ाधिकभावेनेव ¦ 
एककादिवसेन कन्भमानाय ओमत्तताय पि कायप्पसादो न होतीति विञ्नायमानत्ता पकरणतो 
पारिसेसतो वा चतुन्नम्पि भूत्तानं ` समभावेन काथो होतीति अयत्थो सिद्धो ति सब्ब-संहौ इव 
समभावदीपको ति दस्सेतु "इदं पना'' ति आदिमाह । इममलव्थं दीपेती ति ब यथावुत्तो । 
नयेन ““सन्बेसं'' ति वचनतो अयमत्थो कन्मति, न तस्स वाचकता ति दस्तेति। तेनेवाह 
असुवत्त "` प०`*"वसेन वुत्तत्ता'' ति । एकदेसाधिकभावनिवारणेनेव हि एकदेसोमचतानिवारणम्ि- 
विज्ायतीति । एकदेसो अवयवो । चतुधातुसमुदायनिस्सयस्स हि पसादस्स तदेकधातु-मधिकता ` 
अवयवाधिकता होतीति । ५ 


१, ०२: ८४। 











दुकनिरदेसोऽपादामाजनोयकथावष्णना र५५ 
 तेजादीनं ति पदीपसङ्खातस्स तेजस्स [ १०८-सी० ] ओभासेन वायुस्प सहेन 
पथवरिया. गन्धेन. खेसह्भातस्स उदकस्स रसेना ति पुरिमवादे पच्छिमवादे च यथा- 
योगं तं-तं-भूतगुणेहि अनुगगह्यभावतो* रूपादिगगहुणे उपकरितन्बतो ति अत्थो । रूपा- 
दीनं अधिकभावदस्सनतो ति अग्गिम्हि रूपस्स पभस्सरस्स वाथुम्हि सहृस्स सभावेने 
सुय्यमानस्स पथविय। सुरभि-आदिनो गन्धस्स अपे च रसस्स मधुरस्स विसेसयुत्तानं 
दस्पनतो ““हूपादयो तेसं गुणा" ति पठमवादी चाह । तस्सेव च “इच्छेय्यामा? ति 
मादिना उत्तरमाह । इमिनावुषायेन दृतियवादिस्स पि निहो होतीति। ` 
अथ वा रूपादिविसेसगुणेहि तेज-आकास-पथवी-अप वायुहि चक्लादोनि कतानीति 
वदन्तस्स॒कणादस्प वादं ततियं उद्धरित्वा तं निगगदतुं “अथा पि वदेयु" ति 
आदि वुत्तं ति दटुन्बं । आसवे. उपलभमानो पि गन्धो पथविया आपोसंयुत्ताय कप्पा- 
सतो : विसदिसाया ति न कप्पासगन्धस्स अधिकभावापत्तत्ति चे? न, अनभिभतत्ता। 


----ब = - -- - ~ ~ 


पुरिमा चेत्य द्रे पि वादिनो निकायन्तरिया'' ति वदन्ति। आलोकादिसहकारीकारण- 
सहितान येव चक्खादीनं रूपादि-अवभासनसमत्थता विवरस्स च सोतविञ्ज्णुपनिस्सयमावो गुणो 
ति. तेसं लद्धीति भधिषप्पायेन ““तंतंभूतगुणेहीति'' ति आदि वृत्तं। तेजादोनं विय विवरस्स 
मूतभावाभावतो “यथायोगं ` ति वत्तं। अथवा रूपादयो त्रिय विवरम्पि भूतगुणोति पराषि- ॑ 
प्पायं दस्सेन्तो ““ततंभूतगुणेही'" ति आह ! तेजस्स पन आलोकल्पेन, भाकाससङ्कातस्स विव 
रस्स सदेन, वायुस्स गन्धेन, उदकस्स रसेन, पथविया फोदुब्बेना ति इममत्यं सन्धाय “यया. 
योगं॑तंत॑भूतगुणेही"' ति वत्तं सिया। रूपादिग्गहणे ति रूपादिविसये चक्खुविजञ्डाणादिके 
निप्फादेतम्बे ति अत्थो । उपकरितब्बतो ति सहकारीकारणभूतेहि यथावुत्तभूतगुणेहि चक्लादीनं 
स॒किच्चकरणे .उपकरितब्बतो । सभावेन सुस्यमानस्सा ति केनचि अनुच्चारियमानस्सेव रञ्भ- 
मान्ता वृत्तं । घटनं पन विना बायुखहो पि नत्ति । अथ वा वायुम्हि सहो समभावेन 
सुय्यतीति अपे रसो मधुरो तिच तस्स लद्धियेवा ति दटरब्बं। दुतियवादिस्सयपि निर्गो 
होति तस्स पि तेजादिगुणा रूपादयो ति एवंलद्धिकत्ता । 


„. शूपादिविसेसगुणेही ति रूपादिविसेसगुणयुत्तेहि । तेज“““प० `“ वायूही ति सहाकासेहि 
तेजादिपरमाणृहि । कप्पासतो [ १६०-म० ] विसदिखाया कप्पासपथवितो वरिसेसयुत्ताय ततो 
अधिकसामत्थिययुत्ताया ति अधिप्पायो । तस्सा येवा ति कप्पासपथविया येव । यस्मा सा विज्ज-; 
मानानि, पि. अविसेसभूतानि अत्थीति गहेतु असवकरुजेय्यभावेन अभिमवित्वा ठिता, तस्मा तस्सा 
येव गधो अधिकतरो ,. मवेय्या ति अत्थो । अयञ्च सञ्बो उत्तरो “तस्स तस्स मूतस्सः अधिक- 
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१. अनुप्पर्ग्य-सौ ० । 








२५६ जमिधम्ममूकूटीका-अनुटीका 


आसवेहि उदकसंयुत्ता पथवी उदकेन अभिभता, न कप्पासपथवीति तस्सा येव अधि. 
केन गन्धेन भवितन्बं ति। उण्टोदकसञ्जुत्तो च अग्गि उपल्ञ्भनीयो महन्तो ति 
कत्वा तस्स ॒फस्सो विय वण्णो पि पभस्षरो उपलन्भितन्बो ति उण्होदकवण्णतो 
अग्गिना अनभिसम्बन्धस्स सीतुदकस्स वण्णो परिहायेथ । तस्मा ति एतस्सुभयस्स 
अभावा । तदभावेन [ १४८-म० ] हि रूपादीनं तेजादिविसेसगुणता निवत्तिता, तंनि- 
वत्तनेन “'तेजादीनं गुणेहि रूपादीहि अनुग्णह्यभावतो” ति इदं कारणं निवत्तितं ति। 
एवं परम्पराय उभयाभावो विसेसकप्पनप्पहानस्स कारणं होतीति आह “तस्मा षहाये- 
येतं” ति आदि । एककलपे पि रूपरसादयो विसदिसा, को पन वादो नानाकनपि 
चक्वादयो भतविसेसाभावे पी ति दस्तेतुं रूपरसादिनिदत्सनं वुत्तं । 


यदि भूतविसेसो नत्थि, कि पन चक्खादिविसेसस्स कारणं ति तं दस्सेतुं “यं 
अञ्जमनज्नस्ता" ति आदिमाह । एकम्पि कम्मं पञ्चायतनिकत्तभावपत्थनानिप्फन्नं 
चक्वादीनं विसेसहेतुत्ता “अञ्जमञ्जस्स असाधारणं” ति च" “कम्मविसेसो' ति च 








ताया" ति आदिना अट्रुकृथायं २ वुत्तत्ता तथागतानं वादं सम्पटिच्छित्वा वदन्तस्स कणादस्स 
वसेन वुत्तो । “अत्तनो पन मतेन कणादकपिलादयो केवलं पथवादिद्रव्यमेवा ति भादि द्धि । 
कणादसासनाय अधिमुत्तानं सासने अनवग्गाढ्रहानं केसच्चि अयं वादो ति च वदन्ति। 
एतस्सुभयस्सा ति आसवगन्धतो कप्पासगन्धो अधिको सीतुदकवण्णतो उण्डोदकंवण्णो च 
अधिको ति एतस्स उभयस्स । तेघादि-भधिकेसु च सम्भारेसु रूपादीनं विभेसस्सं अदस्नतो 


न कूपादयो तेनादीनं विसेषगुणो ति सिद्धं ति आह ““तदुभा१०..'.त्तिता” ति। तेन न 


रूपं तेजस्स॒विसेसगुणो एकन्ततो तेजादिके सम्भारे विसैसेन अदस्सनतो, यो यस्स॒विसेसगुणो, 
न सो तदधिके सम्भारे एक्न्ततो विसेसेन दिस्सति यथा पथवी-अधिके सम्मारे आपो धातू 
ति दस्पेति। एवं सेसेयु पि यथायोगं योजेतन्बं । को पन वादो नानाककापे ति सभावतो 
नानत्तामावे पि मूलकारणनानत्तवसेन अत्थि कोचि विसेसो भसद्खते ति दस्सेति, यतो परः 
भरणादिकिरियासमत्थता नेसं केसञ्चियेव दिस्सतीति । 


एकम्पी ति पि-सटेन अनेकरस्मि वत्तन्बमेव नत्थीति दस्सेति । पञ्चायतनिकत्तभावे पत्थना 
या दट्‌दुकामतादिभावेन वृत्ता, ताय निष्फन्नं । एतेन कारणविसेसेन फलविसेसमाहं । न हो 
ति आदिना वृत्तमेवत्थं समत्थयति । तं ति कम्मं । विसेसेना ति अत्तनो कारणेन आंहिता- 
तिसयेन । तेनेव ॒सोतस्स न होति पञ्चयो, कतो अञ्नेनेव पन होतीति अधिष्पायो। तेन 
अनेकंसभावेन कारणेन आहितविसेसं एकम्पि कम्मं अनेकसभावं फलं निप्फादेतुं समत्थं होतीति 


-----__ _ - --~ ~ 


१, नस्थि-सौ° २. अट २५२ । 
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वृत्तं ति दहुब्बं । न हि तं येन विसेसेन चक्छुस्स पच्चयो, तेनेव सोतस्स होति 
इन्द्रियन्त राभावप्पत्तितो । 

(पटिसन्धिक्वणे महुग्गता एका चेतना कटत्तारूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो"” ति? 
वचनेन पटिसन्धिक्वणे विज्जमानानं सब्बेसं कटत्तारूपानं एका चेतना कम्मपच्चयो 
होतीति विजञ्जायति । नानाचेतनाय हि तदा इन्द्रुप्पत्तियं सति परित्तेन च मह्ग्गतेन ` 
च कम्पुना निन्बत्तितं कटनत्तारूपं आपज्जेय्या ति न चेका परटिसन्धि अनेककम्मनिन्वत्ता 
होतीति सिद्धमेकेन कम्मेन अनेकिन्द्रियुप्पत्ति होतीति । 


अनल्लीनो निस्सयो एतस्सा-ति अनल्छोननिस्सयो, रूपसदसङ्कातो विसयो । गन्धरसानं 
निस्सया घानजिन्हानिस्सये अल्लीयन्तीति ते [ १०९-सी° ] निस्सयवसेन अल्लीना, 
फोटुब्बं सयं कायनिस्सय-अल्लीनं भतत्तयत्ता । दरे“ "प """सम्पत्तो एव नाम परिषटट्न- 


दस्सेति । इदानि कम्मस्स [ १६१-म० | वृन्तप्यकारविसेसाभावे दोसमाह ““इन्दियन्तरामाधप्प- 
त्तितो'” ति. । . तस्सत्थो-- कारणविसेसाभावे फलविसेसस्स असम्भवतो यं विसेसयुत्तं कम्मं 
चक्लुस्स॒ कारणं, तस्स ततो अञ्जदिसेसाभावे तदल्निन्द्रियुप्पादकता पि न किया ति 
सोतिन्द्रियादीनं ततो अनुप्पत्ति एव सिया । एवमितरत्था पि। विखेसो ति चेत्य कम्मस्स 
त-तं-इन्द्रियप्पादनसमत्थता अधिष्पेता, सा च पुब्े दस्सितसभावो व । 


अनेकाहि महर्गतचेतनाहि एकाय वा परित्तचेतनासहित्ाय पटिषन्धिक्वणे कटत्ताल्पानं ` 
निब्बत्तीति न सक्का विज्ञातुं ति “सब्बेसं'"“.प०-““"विञ्जायती' ति वुत्तं । इदानि तमेव 
भसक्करूणेय्यतं वित्थारतो दस्सेतुं ““नानाचेतनाया'' ति आदि वृत्तं तस्तायं सङ्घपत्थो - 
““पटिस "पर *“"पच्चयो'" ति एत्य यदि नानाकम्मवसेन इन्दरियानं उप्पत्ति अधिप्येता एवं 
सति मह्गतकम्मेन च कामावचरकम्मेन च तंतपटिसन्धिक्वणे कटत्ताखूपं उप्पन्नं सिया, 
न॒चेतं युत्तं॑““महगतचेतना कम्मपच्चयो"२ ति वृत्तता । नापि तंतंमवनियतरूपिन्द्ियेहि 
विकलिन्द्ियता गतिसम्प्तिया ओपपातिकयोनियं पटिसन्धिक्णे युत्ता । अथ महग्गताहि एव 
नानाचेतनाहि निब्बत्तं, न चेका पटिसन्धि अनेककम्मनिन्बत्ता होति । निच्छितं हेतं साकेत- 
पञ्हेना ति। एवं एकेन महुग्गतकम्मुना चवखुन्द्रियसोतिन्द्रियहदयवत्थूनं उप्पत्तिनापकेन इमिना 
वचनेन परित्तकम्मुना पि एकेन यथारहं अनेकेसं इन्द्रियानं उप्पत्ति सिद्धा वा ति वृत्तं सिद्ध- 
मेकेन कम्मेन अनेकिन्दियुप्यत्ति होती" ति । 

सम्पत्तौ येव नाम सम्पत्तिकिच्चकरणतो ति इममत्थं दस्पेतुं “टि "““प०“““न कतो” ति ` 
वुत्तं । अतिसुखुममावतो मंसचक्खु-अगोचरेन लूपायतनेन समन्तागतसङ्घातवृत्तिताय च वायु 


१. अभि० २ : ३५१ प्राने । २, अभि० २ : ३५१ पटाने । 
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| | | निधंसजनकतो ति अधिप्पायो । सहो पन धातुपरम्पराय वायु विय आंगन्त्वा निस्सय- 
| वसेन सोतनिस्सये अल्लीयित्वा सोतं ॒घटत्वा वव्त्थानं गच्छन्तो सणिकं ववत्थानं 
| | गच्छती ति वुत्तो । एवं पन सति चित्तसमुदरानं सदायतनं सोतविञ्जाणस्स कदाचि पि 
| आरम्मणपच्चयो न सिया । न हि बहिद्धा चित्तसमुदाुप्पत्ति उपपज्जतीति । 
| 
| 
| 


चिरेन सुय्ये्या ति कस्मा एतं वुत्तं, ननु दुरे ठितेहि रजकादिसदहा चिरेन सुथ्यन्तीति ! 
| न, दूरासन्नानं यथापाकटे सदे गदणविसेसतो । यथा हि दुरासन्नानं वचनसदे यथा 
| पाकटीभूते गहणविसेतो आकारविसेसानं अग्गहणं गहणञ्च होति, एवं रजकादिसद पि 
| आसन्नस्स आदितो पभुति यावावसाना कमेन [ १४९-प० ] पाकटीभूते दुरस्स चाव- 
| साने मञ्चे वा पिण्डवसेन पवत्तिपाकटीभूते निच्छयगहणानं सोतविञ्ज्ाणवीथिया परतो 
पवत्तानं विसेसतो लष्टकं सुतो चिरेन सुतो ति अभिमानो होति। सो पन सदो यत्थ 
उप्पन्नो, तंनिस्सितो व॒ अत्तनो विज्जमानक्वणे सोतस्स भापाथमागच्छति । दुरे ठितो 
| पन सहो अञ्जत्थ पटिघोसुप्त्तिया भाजनादिचलनस्स च अयोकन्तो विय अयोचल- 
| नस्स पच्चयो होतीति ददरन्बो । यथा वा धण्टाभिघाटानुजानि भूतानि अनुरवस्स निस्सय- 
| || भूतानि घटुनसभावानि, एवं घदुनानुजानि यावे सोतप्पसादा उप्पत्तिवसेन आगतानि 
॥ | भूतानि घटूनसभावानेवा ति त॑निस्सतो सहो निस्सयेवसेन धातुपरम्पराय धटत्वा 
|| | सणिकं ववत्थानं गच्छतीति वृत्तो । असुकदिसाय नामा ति न पञ्जायेय्य । कस्मा ? 


1 ~ 
| | | विया'' ति वृत्तं । चित्तसमुदानं सदायतनं सोतविञ्जाणस्स कदाचि पि आरम्मणपच्चयो न 
| सिया धातुपरम्पराय षद्ेन्तस्स उतुखमुद्ानत्ता । तेनाह “न हि" प० ""`पञ्जती'" ति । पटाने" 
| | | च ““सहायतनं सोतविञ्जाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो'' ति अविततेसेन वृत्तं । 


॥ | ननु चिरेन सुख्यन्ती ति दुरे ठितानं रहुकं सवनं नत्थि, तेसभ्पि वा लहुकं सवनेन 
| | दूरासन्नमावानं विसेसो न सिया ति अधिष्पायो । [ १६२-म० | न, दु "पर "तो तिन दूरे 
| । . हितेहि रजकादिसदा चिरेन सोतविञ्जाणेन सुय्यन्ति, सचे सवनूपचारे सो सहो दूरे भासन्ते 

| | च ठितानं यथाभूते आपाथगते सहे मनोविञ्जाणसङ्काततो गहणविसेसतो चिरेन पुतो सीघं 
॥ | | सुतो ति अभिमानो ति अत्थो । एतमल्थं वित्थारतो दस्वेन्तो “यथा ही” ति भआदिमाह । 

| निच्छय*““प० °" अभिसानो होति, सोतविञ्जाणप्पवत्ति पन उभयत्था पि समाना, यस्मा सो पन 

सदो *“*प०“"आगच्छती ति । यदि धातुपरभ्पराय सदो नप्पवत्तति, कथं पटिधोसादीनं उष्पत्ती 

| ति आह “दूरे ““ प० “““पच्चयो होती” ति । उप्पत्तिवसेन आगतानौो ति एतेन रूपवम्मा पि 
त्थ इष्पज्जन्ति, तत्थेव॒भिज्जन्ति, न देसन्तरं सङ्कमन्तीति दस्सेति । वहटनसमावानेवा ति 


जा - - 





१. अभि” १: १ पटाने । 
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दुकनिदेसो ऽपादामाजनोयकथावण्णना २५९ 
सोतप्पदेसस्तेव सटृस्स गहणतो । 
विसमे भञ्ज्ञासयो एतस्सा ति विसमज्क्षासयो, अञ्जक्षासयरहितम्पि चक्खु विसमनिन्नत्ता 


विसमज्ज्ञासयं विय होतीति “व्रिसमन्क्षासयं'' ति वृत्तं। चक्खुमतो वा पुगगलस्स 
अज्छासयववसेन चक्खु “विस्तमज्ज्ासयं “ ति वृत्तं । 


कण्णकूपच्छिहे येव पवत्तनतो आरम्भणग्गहुणहेतुतो च तत्थेव “अनज्ज्ञासयं करोती" 
ति वृत्तं । तस्स सोतस्स सोतविञ्ज्ाणनिस्सयभावेन सदश्षवने । अजटाकासो पि बहती 
ति एतस्स अदरुकथाधिप्पायेन अत्थं वदन्तौ “अन्तोकेणस्मि'' ति आदिमाह्‌ । अत्तनो 
अधिप्पायेन वदन्तो “क एताय धम्मताया'' ति आदिमवोच । 


वातूपनिस्सयो गन्धो गोचरो एतस्सा ति वातुपनिस्सयगन्धगोचर । एत्थ च गन्धगग- 
हणस्स वातो उपनिस्सयो, तब्बोहारेन पन गन्धो “वातुपनिस्सयो'' ति वृत्तो। अथवा 
वातो एव उपनिस्सयो वातुपनिस्सयो । कस्सा ति ? घानविञ्जाणस्स+ । सो सहकारी- 
पच्चयन्तरभूतो एतस्स अत्थीति वातृपनिस्सयो, गन्धो पच्चयो । 


आपो च सहुकारीपच्चयन्तरभूतो खेव्ादिको । तथा पथवी । गहेतब्बस्स हि 
फोदटुञ्बस्स उप्पीकियमानस्स [११०-सो०] आधारभूता पथवी कायस्स च फोदटुञ्बेन 
उप्पीलियमानस्स निस्सयभूतानं आधारमृता [ १५०-प० ] सब्बरदा फोदुन्बगहणस्स 


तेसं भूतानं सह्‌समृप्पिहेतु भावमाह । सोतपदेसस्सा ति सोतदेसस्स, सोतदेसे हितस्सा ति अत्थो । 


चक्छुमतो पुरगलरस्स अञ्क्ञासयवसेना ति चित्रविचित्ररूपायतने येभुय्येन सत्तानं चक्खु- 
दारिकजवनस्स अनुकंडुनवसेन पवत्ति सन्धाय वृत्तं । 

कष्णकूपच्छिदे येव ॒पवत्तनतो ति एतेन भअधिद्ानतो बहिद्धा इन्द्रियं पवत्ती ति वादं 
पटितेषेति । अधिदुनदेसे एव हि इन्द्रियं वत्तति तत्थ किच्चादिप्पयोगदस्सनतो । सति पि 
पनस्स॒बहिद्धा वृत्तियं न विसयग्गहणे समत्थता, अञ्जना अधिदरानपिदहने पि विसयशहणं 
मवेग्या ति । आारम्मणग्गहणहेतुतो चा ति कण्णकूपच्छिहे येव ठत्वा भारम्मणकरणस्स 
विञ्जाणस््त वा हेतुभावतो। £ 

तब्बोहारेना ति गन्धगन्ध्ब्रगहणस्स सहचरिताय गन्धो पि तथा वृत्तो ति अधिषप्पायो । 
गन्धो परच्चयो ति गन्धो सहकारीपच्चयो ति अत्थो । 

चेठादिको पञ्चयो ति योजेतब्बं । तथा पथवी ति सहकारीपच्वयन्तरभूता अञ्कत्तिक- 
बाहिरा पथवी आरभ्मणर्गहणे पच्चयो ति अत्थो । आधारभूता ति तेजोवायोघातुनं आषार- 


१, घाणर्~सो० । 








| २६०  अनिधम्ममूरुटीका-अनुटीकां 


उपनिस्सयो ति । उप्पीक्नेन पन विना फोद्रुन्बगहणे कायायतनस्सं निस्सयभूतां परथवी 
उपनिस्सयो ति ददुन्बा । सब्बदा पि च तस्सा उपनिस्सयभावो यत्तो एव। 


दय न 


पञ्चवण्णानं ति वचनं तदाघारानं सुत्तानं नानत्तदस्सनत्थं । पञ्चपकारा पञ्चवण्णा । 
| एकन्ततो ति इदं सन्बदा उप्यीक्छनेन विनिन्भुज्जितुं असक्कुणेय्यानं कलापन्तरशूपानं 
| सञ्भावा तेसं निवत्तनत्थं वृत्तं । न हि तानि एकन्तेन अविनिभत्तानि कलापन्तरगतत्ता ति । 


वण्णनिभा ति रूपायतनमेव निदिं ति तदेव अपेक्ित्वा '“सनिदस्सनं' ति नपुंसक- 

| निदेसो कतो । तस्मा ति निप्परियायरूपानं नीलादीनं फुसित्वा अजानितन्बतो दीषादी- 
॥| | तञ्च फुसित्वा जानितन्बतो न निप्रियायेन दीघं सूपायतनं । तं तं निस्सया ति 
| | | दीघादिसन्निवेसं भूतसमुदायं निस्साय। तथा तथा ल्तिं ति दीघादिसन्निवेसेन सितं 
|| वण्णसमुदायभूतं रूपायतनमेव दीघादिवोहारेन भासितं । अञ्जमञ्जपरिच्छिन्नं 
एकरसिमि इतरख्स अभावा । विसयगोचरानं विसेषो अनजञ्जत्थभावो तन्बहुलचारिता 
च चक्खुविञ्जाणस्स । 





| भूता । निस्सयभूतानं ति निस्सयमहाभूतानं आपोतेजोवायोधातनं । सञ्बदा ति उप्पीठनकाले 
| | | | च अनुप्पीठनकाले च । 

| तस्था ति चतुरासीतिपभेदे उपरिमकायसङ्खाते रूपखमूहे । विनिन्धुज्जितुं असक्कुणेस्यानं 
ति इदं चक्खुदसकं इदं कायदसकं इदं भावदसकं ति एवं करापतो पि विनिन्भुजितुं 
असक्कुणेम्यानं । 


[ १६३-म० ] दीघादोनं फुसिष्वा जानितब्बतो ति इदं दीघादीनं न कायविज्नाण- 





|| गोचरा वृत्तं, दीघादिवोहारशूपादौनं पन फोटरुन्बं फुसित्वा कायविञ्जाणवीधिया परतो 

| ` पवत्तन मनोविञ््ाणेन पि जानित्बत्ता वृत्तं । दौघादिसन्रिवेसं ति दौघादिसन्निवेसवन्तं । 
| | एकस्मि इतरस्स अभावा ति छायातपानं आलोकन्धकारानञ्च असहदरायितं आह । कथं 

| पन आलोको अन्धकारं विधमतीति ? '"आलोकष्यव्तिसमानकारु अन्धकारसभावेन पवत्तमानं 

। 

। 


वण्णायतनं भञ्जति । अन्धकारस्स निस्सयो हृत्वा पवत्तमानानि भूतानि कमेन तथारूपस्स 
वण्णायतनस्स निस्सयभावं गच्छन्ती" ति केचि । सह अन्धकारेन तच्निस्सयभूतानं निरोष- 
समनन्तरं तंसन्ततियं तादिसे पच्चयसच्लि पाते आलोकनिस्सयभूतान उप्पत्तीति वेदितब्बं । नहि 
निस्सयमहामृतेहि विना आलोकप्पवत्ति अत्थि, नापि अन्धकारसङ्कातं वण्णायतनमेव निखज्छ्षति 
तंनिस्सयेहि पयुज्जमानक-एककलापभूतोपादारूपानं सहेव नि शञक्षनतो । पदीपसिखामणिरंसियो 
विय पथवीपाकारस्क्वादीनि मृञच्ित्वा पि अन्धकारो पवत्तती ति वदन्ति । मन्दं पन पाकारादि- 
भाघाररहितं न सुट्‌ पञ्नायति, बहर आधारं निस्साय पवत्तती ति यत्तं ति च बदन्ति। 
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दुकनिदेसो उपादामाजनीयकथा्ेण्णनां २६१ 


भेरिसदादीनच्च वादितसदृत्ता "वृत्तावसेसानं'" ति आह । अमनुस्सवचनेन न मनुस्सेहि 
अज्ञे पाणिनो एव गदिता, अथ खो कदटरादयो पी ति अधिप्पायेन “ससो सब्बोपी"'ति 
आह्‌ । एवं सन्ते पि वत्थुविसेसकित्तनवसेन पाण्य अनागतो तथा कित्तेतब्बो ये वा पना 
ति वृत्तो ति अधिप्पायो। 

विस्सगन्धो ति विरूपो मंसादिगन्धो । रम्बिलं ति मधुरम्बिलं । 

सज्ञानन्ति एतेना ति सज्ञाननं, उपलक्खणं । सकेन सकेन कम्मचित्तादिना पच्चयेन 
समुद्ितानि पि इत्थिलिङ्धादीनि इन्द्रियसहिते सरीरे उप्पज्जमानानि तं तदाकारानि 
हुत्वा उप्पञ्जन्तीति “"इत्थिन्दरियं पटिच्च समुदहन्तो"” ति वृत्तानि । इत्थिलिङ्खादीपु 
एव च अधिपतिभावा एतस्त इन्द्रियता वृत्ता, इन्द्रियसदहिते सन्ताने इत्थिलिङ्कादि- 
आकाररूपपच्चयानं अञ्जथा अनुप्पादनतो इत्थिग्गहणस्स च तेसं रूपानं पच्चयभावतो । 
यस्मा पन भावदसके पि रूपानं इत्थिन्दरियं न जनकं, ना पि अनुपालकं उपत्थम्भकं 
वा, न॒ च अञ्जकलापरूपानं, तस्मा तं जीवितिन्द्रियं विय सकलापरूपानं [ १५१-म० ] 
आहारो विय वा कलापन्तररूपानञ्च ईन्द्रिय-अत्थि-अविगतपच्चयो ति न वृत्तं। एस 
नयो पुरिसिन्द्रिये पि। लिङ्ग।दि-आकारेषु रूपेसु रूपायतनस्स चक्लुविञ्जेय्यत्ता 
लिङ्खादीनं चक्लुविञ्ज्ेय्यता वुत्ता । 


उभयम्पि ` प "कुसलेन पतिद्ाती ति सुगति सन्धाय वृत्तं ति वेदितब्बं । दुग्गतियं हि 


पटिसन्धि अक्रुसलेनेवा ति तदा उप्पउजमानो भावो पि अकरसलेनेव भवेय्य, पाटिसन्धियं 


“अमनुस्ससदो'' ति एत्थ अकारो न मनुस्सतामत्तनिवत्ति-अत्थो सदिसभावदीपनताय 
अनधिष्पेतत्ता, मनुस्सतो पन अनजञ्जतानिवत्ति-अत्थो ति दस्सेतुं “भमनुस्स'“"प० “' दवादृयो पौ" 
ति आह । तथा कित्तेतभ्बो ति वंसफालनसहो"” ति आदिना वत्थुवसेन कित्तेतम्बो । 

कम्मचित्तादिना ति आदि-सदहेन उतु-आहारे संगण्हाति । तंतदाकारानी ति इत्थिलिङ्गादि-आका- 
रानि । इस्थिन्द्रियं पटिच्च समुद्टदन्ती ति अञ्ज्मञ्जपच्चयानि पि इत्थिलिङ्गादीनि येभुय्येन 
इत्थिन्द्रियसहिते एव सन्ताने सन्भावा इतरत्य च अभावा इन्द्रियहेतुकानि वृत्तानि, अन्नथा 
ति इत्थिलिङ्गादि-आकारतो अन्जथा, इत्थिन्द्रियाभावे वा । इत्थिगगहुणस्सछ चा ति इत्थी ति 
चित्तप्पवत्तिया । तेसं रूपानं ति इत्थिलिङ्गादि-आकाररूपानं । यदि इत्थिन्द्रियं इत्थिलिङ्गादि- 
आकारख्पानं सहकारीकारणं, अथ कस्मा तस्स इन्द्रियादिपश्चयभावो तैसं न वृत्तोति? नेवतं 
सहकारीकारण, अथ खो तेसं तन्भावभावितामत्तेन तं कारणं ति वृच्वती ति दस्तेतुं आह 
“यस्मा पना'' ति आदि । 


| १६४-म० | लिङ्गं परिवत्तमानं पुरिमलिङ्गाधारजाति-अनुखूपमेव हूत्वा परि वत्ततीति कत्वा 
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२६२ अभिधम्मलमूटीका-अनुटीका 
विय पवत्ते पी ति। तयिदं द्वयं यस्मा सन्ताने सह न पवत्ति “यस्स इत्थिन्द्रियं 


[ १११-सी० ] उप्पज्जति, तस्स पुरिसिन्द्रियं उप्यज्जतीति ? नो” ति आदिवचनतो,? 
तस्मा उमतो व्यज्ञनकस्स पि एकमेविन्द्रियं होती ति वृत्तं । 


एकन्तं कायविजञ्जत्तियं कायवोहारस्स पवत्तिदस्छनत्थं “कायेन संवरो साधु” ति? 

साधकसुकत्तं आहट । भावस्स गमनं पकासनं चोपनं । थम्भना ति वायोधातु-अधिकानं 

भूतानं थम्मनाकारो विञ्जत्तीति अत्थो । उद्धङ्खमवातादयो विय हि यो वाताधिको 

कलापो, तत्थ भूतानं विजञ्ज्रत्ति-आकारता होतीति। तेनेव “ कायं थम्भेत्वा यद्धं 

करोती ति थम्भना'' ति वायोधातुकरच्चवसेन विञ्जत्ति वृत्ता। ततो एव च "वायोधातुथा 

आकारो कायविञ्त्ती"" ति च वत्तु वदति, तथा “पथवीधातुया वचीविञ्जत्ती" ति 
पथवोधातु-अधिकभूतविकारतो । 

पभेदगता वाचा एवा ति तिस्स फस्सा ति पभेदगता । अथ वा वचीसङ्करेहि 

वितक्कविचारेहि परिग्गहिता सवनविसयभावं अनुपनीतताय अभिन्ना तन्भावं नीयमाना 

वाचा “बचीभेदो" ति वुच्चति । ईरिथापथभ्पि उपत्थम्भेन्ती ति यथापवत्तं इरियापथं 

| उपत्थम्भेन्ति । यथा हि अब्बोक्रिण्णे भवङ्क वत्तमाने अङ्गानि ओसीदन्ति पविदुानि 

| | | विय होन्ति, न एवं "ध्रत्तिसि छन्बीसा” ति वृत्तेसु जागरणचित्तेु॒वत्तमानेसु । 


| क 
वृत्तं “'पटिसन्धियं विथ पवत्त पौ'' ति। यस्स"“"पनो ति आदिवचनतो ति आदिसटेन 
"यस्स वा पुरिसिन्द्रियं उप्पज्जति, तस्स इत्थिन्द्रियं उष्पञ्जतीति नो" ति सङ्खण्हाति । 


दवारभावेन कुच्छितानं आसवधम्मानं पवत्तिद्रानताय पसादविसेसे विय विञ्जत्तिविसेसे पि 
कायवोहारप्पवत्ति ददुब्बा । वित्थम्भनसभावताय वायोधातुया यम्भनं वायोधातुकिच्चं'' ति 
वृत्तं किच्चम्पि धम्मानं सभावो येवा ति । पथवीधातुय) आकारो वचोविजञ्जत्ती ति वत्तु 
वटरूती ति योजना । 


| || | वितक्क "प ०""“"हिता ति यथाघिप्येतस्थामिब्यज्जिकाय वाचाय समुदुानाचिषप्पायप्यवत्ति सन्धाय 
| वृत्तं । तदा हि सा तेहि परिग्गहिता नाम होती ति। एकस्स पि अक्ष्रस्व अनेकेहि जवनेहि 
निन्बत्तेतम्बत्ता तथा निब्बत्तियमानताय असमत्थसभावत्ता न विजञ्जातविेसा न भिन्ना एवाति 
भाह ``सव ".१०..भिन्ना'' ति । अब्बोकिष्णे ति अन्तरन्तरा उप्पज्जमानेहि भसंसद । 
"पच्छिमचित्तं ' ति अविसेषेन चुतिचित्तं वृत्तं ति अधिष्पायेन “अन्नेसम्पि चुतिचित्तं -“" 
प० *““नायती'' ति वृत्तं । 








१, अभि० ३ : १८५ यमके | २. खु० १:३६१ का० धम्मपदे; सं० १: ७२। 
३. अभि० ३: १८६ यमके। 
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तेसु पन वत्तमानेसु अङ्गानि उपत्थद्धानि यथापवत्तिरियापथभावेनेव पवत्तन्तीति । 
खीणासवानं' चुतिचित्तं ति विसेसेत्वा वृत्तं, ““कामावचरानं पच्छिमचित्तस्स उष्पादक्खणे 
यस्स ॒चित्तस्स अनन्तरा कामावचरानं पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति, रूपावचरे अरूपा- 
वचरे पच्छिमभविकानं, ये च रूपावचरं अरूपावच रं उषपज्जित्वा परिनिञ्बायिस्सन्ति, तेसं 
| १५२-म० ] चवन्तानं तेसं वचोसङ्ककारो निरुज््िस्सति, नो च तेसं कायसङ्कारो 
निरुज्ज्िस्सती” ति^ पन वचनतो अजञ्जेसम्पि चुतिचित्तं रूपं न समुदपितीति 
विञ्ज्ायति। न हि रूपसमुदापकचित्तस्स गब्भगमनादिविनिबद्धाभावेन कायसङ्कारा- 


अथ वा “ये च हरूपावचरं अलूपावचरं उपपज्जित्वा परिनिब्बायिश्सन्ति, तेसं चवन्तानं 
तेसं वचीसह्खारो निरज्ज्िस्सति, नो च तेसं कायसङ्खारो निरुज्क्िस्सती'' तिर खूपारूपभवृप- 
पज्जनकानं कामावचरचतिचित्तस्स पि कायसद्भ।रासमुदरापनवचनेन खोणासवेहि अन्नेसभ्पि ` 
प०*“*जायती'' ति वृ्तं। यस्मा च 


# ` = 2५ ^ = १.1 


“यस्स कायसङ्कवारो निरुज्कति, तस्स वचीसह्भकारो निरुञ्क्िस्सती ति ? अआमन्ता' ति3 
“यस्स कायसह्भारो निर्ज््ति, तस्स चित्तसङ्कारो निरुज्न्षस्सती ति ? आमन्तार ति" च, 


“"पच्छिमचित्तस्स भङ्गक्वणे तेसं कायङ्कारो च न निर्ज््ति चित्तसक्कवारो च न निर 
जिक्षस्सती'' ति 

[ १६५-म० ] आदिकचनतो च पच्छिमचित्तस्स पुरतो सोढसमेन चित्तेन ततो भोरिमे१ वा 
सदधि अस्सासपस्सासा न उप्पञजन्तीति सिद्धं । यदि उष्ज्जेग्यु, ''पच्छिमचित्तस्स भङ्गक्वणे 
तेसं कायसङ्कारो न निश्ज््ती'" ति न वदेग्य, वृत्तव्चेतं, तस्मा हिद्िभकोदिया चृतितो पुरिमेन 
सत्तरसमेन उप्पन्ना अस्सासपस्सासा चुतिया हदा दुतियेन चित्तेन सदधि निरुज्छषन्ति । तेन 
। ““यस्स॒चित्तस्स अनन्तरा कामाक्चरानं पच्छिमचित्तं उप्पञ्जिस्सती'" ति चृतिचित्तस्सानन्तर- 

। पच्चयभूतस्स पि चित्तस्ष कायसद्भारासमृदापनता वृत्ता । 
अथ वा यस्स चित्तस्पा ति येन चित्तेन सन्बपच्छिमो कायसद्भारो उप्पज्जति। तं चित्तं 
वृत्तं ति गहेतम्बं, न पच्छिमचित्तस्स अनन्तरपच्चयभूतं । अनन्तरा ति कायसङ्भारुप्पादनं 
। अनन्तरं विना, यतो पच्छा कायसङ्कारुप्पादनेन अनन्तरितं हत्वा पच्छिमचित्तं उप्पञ्जिस्सतीति 
। अत्थो । कस्मा ? “"दतरेसं वचीसद्भारो च निरञक्षस्सति कायसङ्भारो च निरुञ््षस्सती'' ति 
| वृत्तत्ता । अञ्जथा पच्छिमचित्ततो पुरिमततियचित्तसमङ्खोनं कायसङ्कवारो उष्पज्जतीति 
आपज्जती ति। एवं सब्बेसम्पि चुतिचित्तस्स ॒स्पजनकताभावे आगमं दस्सेत्वा इदानि युत्ति 


१. अभि० २: ४३ यसमके। २. अभि० २: ४३ यमके। ३. अभिर २; ५६३ यमके। 
४, अभिर २; ५३ यमके। ५. अमि० २; ५६ यमके। ६. अभि० २; ४६ यमके। 
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समुदापनं अत्थि, न च युत्तं “चतो च चित्तसमुदानञ्चस्स पवत्तती" ति नापि 
'“चूतिचित्तं रूपं समुद्रापिती ति पाकि अत्थीति । 


न कस्सती ति न विलेखियति । गतं ति विञ्जातं। असम्फुटुं चतहि महाभूतेही 
ति यस्मि केरुपि भूतानं परिच्छेदो, तेहेव असम्पुटं । विज्जमाने पि हि कलापन्तर- 
भूतानं कापन्तरभूतसम्पफुटुभावे तं-तं-भूतविवित्तता रूपपरियन्तो आक्ासो ति येसं यो 
परिच्छेदो, तेहि सो मसम्पुटो व, अञ्त्रथा परिच्छिन्नभावो न पिया तेसं भूतानं 
व्यापितभावापत्तितो । अब्यापिता हि असम्पुटुता ति। 


लहुतादीनं अञ्जमञ्ञाविजहनेन दुब्बिञ्जेय्यनानत्तता वृत्ता ति तं-तं-विकाराधिक- 
रूपेहि तं-तं-नानत्तप्पकासनत्थं “एवं सन्ते पो” ति आदिमाह्‌ । यथावृत्ता च पच्चया 
तं-तं-विकारस्स विसेसपच्चयभावतो वृत्ता, अविसेसेन पन सन्बे सञ्बेसं पच्चया ति । 


आदितो चयो आचयो, पटठमुप्पत्ति । उपरि चयो उपचयो । पबन्धो [११२-सी०] 
सन्तति । तत्थ उदटेसे अवृत्त। पि आचयो उपचयसदैनेव विजञ्ज्ायतीति “यो आय 


दस्सेतुं “नहो ति आदिमाह्‌। तत्थ गढमगमनादी ति भादिसदह्‌न उदकनिमुग्ग-अपञ्जो- 
भूतकालकतचतुत्थज्क्ञानसमापन्नरूपाल्पभवसमङ्खीनिरोधसमापन्नभावे सद्धण्ठाति । 


अनेकेसं कलपानं एकतो हृत्वा एकघन पिण्डभावेन पवत्तनतो कलापन्तरभूतानं कलापन्तर- 
भूतेहि सम्फुुभावो वृत्तो । यतो तेसं दुविज्जेग्यनानत्तं, न पन अविनिभ्भृत्तभावतो । तं-तंभूत- 
विवित्तता ति तेषं तेसं भूतानं विभत्तभावो कलापन्तरभूतेहि विभत्तसभावता असंकिण्णता ति 
अत्थो । यस्मा पन यथावृत्ता विवित्तता रूपानं ओषानं होति, तस्मा ““ङपपरियन्तो'' ति वृत्तं । 
भथवा तंतभूतसुञ्जता । येसं हि परिच्छेदो आकासो, तेसं परिथन्तताय तेहि सुञ्जभावो ति 
ककिखतञ्बो । ततो येव च सो भूतम्तरेहिं विय तेहि असम्फुटरौ ति वृच्चती ति। अन्नथाति 
परिच्छिन्दितब्बेहि असम्फुटु भावाभाव । 


[ १६६-म० ] तेतंविकाराधिकरूपेहौ ति एत्थ कथं चम्भसुवण्णेषु मृदूताकम्मञ्जता कब्भन्ति, 
सनु लहृतादिविक्रारा एकन्ततो इन्द्रियबद्धरूपे एव पवत्तनतो अनिन्द्रियबद्धे न लञ्मन्ती ति? 
सच्चमेतं, इध पन तंसदिघेसु तन्बोहारवसेन वृत्तं । तथा हि तुलपिचु-भादोसु गरुभावादिहैतूनं 
भूतानं अधिकभावाभावतो कहु-आदिवोहारो । निदिसितन्रघम्मनिस्सयल्पे एव वा सन्वाय “तेतं 
विकाराधिकरूपेही'" ति वृत्तं ति ददुव्बं। सब्बे सब्बेसं पच्चया लहुतादीनं अनञ्जमन्ञावि- 
जहनतो ति अधिष्पायो । 


आचयसदेन वा ति निटेसे वृत्त-भाचयसदेनेव । यो आयतनानं आदिचयत्ता आचयो ` 


पुनप्पुनं निन्बत्तमानानं, सो व॒ रूपस्स उपरिचयत्ता उपचयो ति अधिष्पेतं अत्थं पाचियं 
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तनानं आचयो पुन्युनं निब्बत्तमानानं, सो व रूपस्स उपचयो" ति आह । पार्यं पन 
उपसदो पठमत्थो उपरि-अत्थो च होतीति “आदिचयो उपचयो, उपरिचयो सन्तती 
ति अयमत्थो विञ्जायतीति। अञ्जथा हि आचयसङ्कातस्स पठमुप्पादस्स अवृत्तता 
आपज्जेय्य । 


एवं ति “यो आयतनानं आचयो ति आदिनिदेसेन किं कथितं होति ? आय- 
तनेन आचयो कथितो । आचयूपचयसन्ततियो हि निब्बत्तिभावेन आचयो एवा ति 
आयतनेहि आचयादीनं पकासितत्ता तेहि आचयो कथितो । आयतनानं आचयादि- 
वचनेनेव आचयसभावानि उप्पादधम्मानि आयतनानीति आचयेन [ १५३-म० ] तं- 
पकतिकानि आयतनानि कथितानि लक्वणं हि उप्पादो, न रूपरूपं ति । तेनेवा- 
धिप्पायेनाह “आयतनमेव कथितं" ति। आचयं हि लक्वणं कथयन्तेन तंलक्वणानि 
आयतनानेव कथितानि हन्तीति । एवभ्थि कि कथितं होतौ ति आयतनाचयेहि 
आचयायतरनेहि आचयमेव आयतनमेव कथेन्तेन उदटेसे निहेसे च आचयो ति इदमेव 


अवत्वा उपचयसन्ततियो उदिसित्वा तेसं विभजनवसेन आयतनेन आचयकथनादिना 


कि कथितं होतीति अधिप्पायो । आचयो ति उपचयमाह, उपचयो ति च सन्तति । 
तदेवुभयं यथाक्रमं विवरन्तो “निन्बत्ति वद्धि कथिता" ति आह । उपचयसन्ततियो 
हि अत्थतो एकत्ता आचयो वा ति तदूरसविभजनवसेन आयतनेन आचयकथनादिना 
निन्बत्ति-वदिटि-आकारनानत्तं आचयस्स॒ कथितं ति भत्थो । इममेवत्थं विभावेतु 
““अत्थतो हो” ति आदिमाह । यस्मा च उमयम्पि एतं जातिरूपस्सेवाधिवचनं, तस्मा 
जातिरूपस्स क्क्डणादिविसेसेसु आचयादीसु पवत्ति-आदोसु च आचयादिकक्वणादिको 
उपचयो । पवत्ति-आदिलक्वणादिका सन्ततीति वेदितव्ा ति अत्थो । 


पकतिनिहेसा ति फलविपच्चनपकतिया निदेसा, जराय पापुणितब्बं फलमेव वा 
पकति। न च खण्डिच्चादीनेव जरा ति कललकालतो पभुति पुरिमरूपानं जरापत्त- 
कंलणे उप्पज्जमानानि पच्छिमरूपानि परिपक्करूपानुरूपानि परिणतपरिणतानि उप्पज्ज- 
न्तीति अनुक्कमेन सुपरिणतरूपपरिपाककाले उप्पज्जमानानि खण्डिच्चादिसभावानि 





~~~ 


योजेत्वा दस्पेतं “पाच्छियं पना'' ति आदि वृत्तं। उप सदो पटमस्थो “दानं भिक्खवे, 
पण्डितुपञ्जत्तं" ति आर्दसु* विय। उपरि-भत्थो च ` “सम्मदं उपसित्ते च, ते निसीदिसु 
मण्डपे" ति आदीसु विय । अन्था ति उप-सदस्स उपरि+मत्थस्सेव गहणे । 


फरविपच्चनपकतिया ति फलविपनच्चनसमावेन । फर्मेव वा पक्तौ ति भयु 
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त पत्वाति तं अत्तनो एव खयवयस जख! ठ 
येतवा! पातितस्त दुन्बरुत) पराधीनता सयनपरायणता च 3 
थकसदिसी जरा । 
कतब्बतो ति ऋत्तन्बसभावतो । साणादोन लेतेमितानं पास णानं 
विय द्धभावराभावतो हिविच्छिकानं १५४-म० ) विय सविसत्ताभावतो च युखुमत 
वत्ता \ ञजालकलणो ति एत्थ अ ङ्मद्खानसारिन) रसस्स सारो उपत्थस कारो 
भतनिस्सती एको तिसेसो ओजा ति \ 
-वादामाजनीयकथावण्ण तिद्धिता ५ 
¬ उपादाभाजनीयकथावण्णः 
स्‌ दपादियते च" ति न (्िस्खयति एव, किन्तु लिस्सर्यति च लिस्सीयति च) 
तति अत्थो । 
संहानादिन) कलसभावेन जरानिदेशो ति ञजत्थो \ तथ हि "फल्पचारेन वत्ता ¦ ति वृत्तं \ 
सपरिणलसूपपरिषाकका हानिदसकादी्ु 
ऊन्तटबससावतो ति मूलपठरादीनं (वाधिषेत-बाहारव्यू मुखेन असनादिकत्तन्ब- 
सभावतो ) विसमूते सङ्खाते ञ्लोजा मन्दः होतीति सविसत्तामावतो सुखुमत वुत्ता \ 
अङ्गमङ्गालसारिन) रसस्स॒ सारो ति सहृरणीधमनिजालानुसा _ सरी रावयवे अनुप्पविद्रुस 
आहाररसस्स = जभन्तराहासपच्चय) स्नेहो, यो लोके ` रखधाप्‌, {ति वुच्चति । 
-गादामाजनीयकथाव्णन तिदित । 
न --ादामाजनोयकथावण्णन 
| १९६७-१. ५ ¢ 'एकं महाभूत प्टिन्व तयो महाभूता तयो महाभूते पटिच्व एकं 
महाभूतं” ति आदि-वचनतो ` एकं महा मूतं अवसे समहामूते निस्सयति तेहि उपादाूयेन च 
निस्सीयतीति ०' ‹"{स्सयति च निस्सीयति चा" ति) 
@ % ६१ पटाने \ 


र अनि 
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| ११३-सी० ] पुरिमा पना ति पञ्चविधसङ्गटे पथवोधातु-आपोधातुतेजोधातुवायो - 
धातूनं पुरिमुहेसवसेन वृत्तं । फोटुन्बायतननिहैसे वा ॒वृत्तानं पथवीधातु-आदीनं पुरिमा 
उदैसे वृत्ता आपोधातु ति अधिप्पायो, वृत्तस्स वा फोटुञ्बायतनस्स अतीतताय 
पच्छिमता, अनागतताय च आपोधातुया पुरिमता वृत्ता ति दटुब्बा । आ ति 
जोवितन्द्रियं । कम्मजतेजं उस्मा । यं किचि धातुं" प" एकष्पहारेन नुप्पज्जती ति 
एकस्मि खणे अनेकासु पथवीसु आपाथगतासु तासु तासु सह नुप्पज्जति, तथा तेजव।यूसु 
चा ति अत्थो। अनेकेसु आरम्मणेसु सन्निपतितेसु आभुजितवसेन आरम्मणपसादाधि- 
मत्ततावसेन च पठमं कत्थचि उप्पत्ति दस्सिता, अज्त्रत्थ च पन उप्पत्ति अत्थि 
एव । सायं आरम्मणतो आरम्मणन्तरसङ्कन्ति येन उपायेन होति, तस्स विजाननत्थं 
पुच्छति “कथं पन चित्तस्स आरम्मणतो सङ्कन्ति होती" ति। 

अयपिण्डि-आदीसु पथवीधातु तादिस्राय आपोधातुया अनाबद्धा सन्ती विसरेथ्य, 
तस्मा “तानि भापोधातु आबन्धित्वा बद्धानि करोती ति वृत्तं । यथा हि युत्तप्पमाणं 
उदकं पंसुचुण्णानि भआबन्धित्वा मत्तिकापिण्डं कत्वा उपेति, एवं अयोपिण्डि-आादीु पि 


तदनुरूपपच्चयेहि तत्थेव उपपन्ना आपोधातु तथा आबन्धित्वा ठपेतीति दट्ुब्ब। । 





महाभूतानं अञ्जमञ्ज।विजहनतो एकस्मिम्पि कलापे अनेक फोटुब्बं अत्थी ति 
फोटुब्बस मावेसु येव॒अनेकैसु पि भरम्मणेसु आपाथगतेसु आभोगादिवसेन एकं येव विज्नागुप्पत्ति- 
हेतु होतीति अयं विचारो दस्सितो । इतरेसु पि पन यथायोगं दस्सेतब्बो । तत्थ रसारम्मणं 
ताव इन्द्रियनिस्सयं अल्लीयित्वा विञ्जाणुप्पत्तिहेतुभावतो सति पि अनेकेसं रसानं आपाथगमने 
एकरस्मि खणे एकप्पकारं येव यथावृत्तनयेन नजिन्हाविन्ाणुप्पत्तिहेतु होति, तथा गन्धारम्मणं । 
रूपसहारम्मणानि पन इन्द्रियनिस्सयं असम्पत्वा व॒विज्जाणुप्पत्तिहेतुमावतो योग्यदेसे अवद्वितानि 
यत्तकानि सहकारीपच्चयन्तरगतं उपकारं लभन्ति, तत्तकानि एकस्मि खणे एकञ््ं आरम्मणं 
न होन्तीति न वत्तम्बानि। तथा हि सदो निग्घोसादिको अनेककलरपगतो तथा वण्णो पि 
सिविकुब्बहननियामेन एकञ्क्ं आरम्मणं होती ति। एत्या पि च आभुजितवसेन आरम्मणाधि- 
मत्ततावसेन अनेककलापसन्निपाते पि कत्थचि विजञ्नाणुप्पत्ति होति येव । पसाद्ाधिमत्तता 
पित्तादिविबन्धाभावेन पसादस्स तिक्ता । कथं पन चित्तस्पा ति चित्तसामन्नतो एकत्तनय- 
वसेन वुच्चति । 

तादिसाया ति या पचुरजनस्स भअत्थीति पि न गहिता । सन्ती समाना । शएवं 
ति यथा ससम्भारुदकं ससम्भारपथविया आबन्धकं, एवं परमत्थुदकं परमत्थपथविया ति 
दस्सेति । तदनुरूपपच्चयेही ति अत्तनो आबन्धनानुगुणेहि आबन्धियमानेहि सन्धारणादिकिच्चेहि 
पुरिमेहि च पथवी-आदीहि । 








२६८ अभिधम्ममूरूटीका-भनुरीका 


अफुस्तित्वा पतिद्रा होतो ति अपोधातुया अफोटुन्बभावतो वृत्तं, तथा “अकुसित्वां 
व॒ आबन्धती" ति। न हि यथा फोटुन्बधातूनं [ १५५-म० | फोटरन्बभावेन अञ्ज 
मजञ्जनिस्सयता, एवं फोदटुन्बाफोद्ुन्बधातूनं होतोति अधिप्पायो वेदितब्बो । अवि- 
निन्भोगवुत्तीसु हि मृतेसु जञ्जमञ्जनिस्सयता अज्जमञ्जपच्चयमतेसु न सक्का निवारेतुं 
ना पि सहजतेसु अविनिञ्मोगताय एकोभूतेसु फुसनाफुसनानि विचारेतुं युत्तानीति । 

न उष्टा हूत्वा क्षायतो ति तेजोस्तभावतं येव परिकखपति, न सीतत्त अनुजानाति, 
तेजोसभावपटिक्खेपेनेव च सीतत्तञ्च पटिक्खित्तं होति । तेजो एव हि सोतं हिमपात- 
समयादीसु सीतस्स परिपाचकतादस्सनतो, सीतुण्हानञ्च अज्जमज्जपटिपक्खभावतो 
उण्टेन सह न सीतं भूतन्तरं पवत्ततोति युज्जति । उण्ट्कलापे पन सीतस्स अष्प- 
वत्ति सीतकर।प च उण्हुस्स द्विन्नं अञ्ज मजञ्जपटिपक्लत्ता तेजोविसेसभावे युज्जतीति । 





आसित्वा पत्वा होति, अफुसित्वा आबन्धतौ ति इमिना फुसितन्बफुसनक भावो आपो- 
धातुयं नत्थोति फोदटरुब्बवसेन उभयधम्मतं भह । अज्जमञ्न निस्सयता अन्नमन्ननिस्सयता । 
भय | १६८-म० | वा अज्जमन्बता च निस्सयता च अन्नमज्ननिस्सयता। यदि फोटब्बा- 
फोटुम्बधातूनं फोटुब्ब भावेन विना अन्जमञ्जनिस्सयता, पथवौ-आदीनं कक्लढोदिस्षभावो एव 
फाटुन्बभावो ति तन्बिरद्ितेन कथं तेसं बापोधातुया निस्सयादमावो ति आह ““अनिनिभ्भोग- 
बुत्तसू' ति आदि । अन्नमम्नपच्चयभूतेसू ।त एतेन उपादारूपं निवत्तेति। अथ वां पुब्बे 
अटुकथाधिप्पाये ठत्वा फोटुन्बाफोटन्बधातुनं विसिटु अञ्जमञ्जनिस्सयतं वत्वा इदानि अत्तनो 
अधिप्पाये ठत्वा भविसेेन तं ॒दस्थेन्तो आह्‌ ““अबिनिञ्मोगबुत्तीसू'" ति आदि । तं येव 
अविसिदं भज्जमनज्जनिस्सयतं दन्हं कत्वा दस्सेन्तो “ना पि सहजतेसू"" ति आदिभाह । तत्थ 
अफुसनं ताव ॒एककलापगतत्ता न विचारेतन्बं, फुसनं पन कथं ति ? एकककलापगतत्ता एव । 
विसु सिद्धानं येव हि विसयमहाभूतानं कायप्पसादनिस्सयभूतेसु फषनं दिस्सति । 


क्ायती ति परिपच्चति। न उण्हा इुस्वा ति एतस्स उण्हसभावा हत्वा ति अयमत्थो 
ति कत्वा “'तेजोसभावतं येव परिक्खिपती'' ति वृत्तं । उण्हुपटिपक्छत्ता सीतस्स उण्हताय 
पटिक्खेपे सीततासद्भा सिया ति आह “न सीतत्तं भजुजानाती'' ति। तेजोसभागतं येव वा 
सीतताय पि दस्सेतुं “न सीौतत्तं अनुनानाती'' ति वृत्तं। तेनेवाह “तेजो एव हि सीतं" 
ति । मन्दे हि उण्हभावे सीतबुद्धोति तेनो एव हि सीतं । कथं पनतं विञ्जायती ति? 
सीतबुद्धिया अववत्थितभावतो पारापारं विय । तथा हि आतपे रत्वा छायं पविदानं सीत. 
बुद्धि होति, तत्थेव पथवीगन्भतो निर्गतानं उण्हबुद्धीति । यदि तेजो येव सीतं, उण्हभावेन 
सदधि सीतभावो पि एकस्मि कलापे उपलन्मेय्या ति आह "'सीवुण्डानज्चा' ति आदि । उण्ु- 
सीतकलापेसु सीतुण्डानं अप्पवत्ति । द्विन्नं**“प० "“"युज्जति न आपोधातुवायोधातूनं सीतभावे 
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भावञ्जयत्तं ति खंरानं गुगदीनं दवता मुदूता रसादीनञ्च दवानं खरता पच्चय- 
विसेसेहि ओमत्ताधिमत्तपथवीधातु-जदिकानं उप्पत्ति । लक्वणञ्जथत्तं कक्खनादिलक्वण- 
विजहुनं, तं एतेसं न होति, ओमत्ताधिमत्ततासद्भातं भावञ्जथत्तं येव होतीति अत्थो । 
अनुषादिन्नादोनं येवा ति एकन्त-अनुपादिन्न-एकन्त-न-चित्तसमुद्रनादीनं निदेसेसु 
गहणेयु गहिता ति अत्थो । यं वा पनञ्जस्पी ति पन वचनेन पुरिमानम्पि न-कम्मस्स- 
कतत्ताभावादिकं दोपेति । ता हि अनुपादिन्नादि-न-कम्मस्सकतत्तादिवचनानं समानत्त्ता 
एकेन अवत्तञ्बेत्ते [ ११४-सी° ] इतरेन पि अवत्तन्बा सियुं, वत्तञ्बत्ते वा वत्त्व । 
तस्मा एकन्ताकम्मजादोस्वेव गहैतब्बत्ता ता अनेकन्तेसु न गहिता ति दद्ुन्बा । 
एकन्त "प" -पन्जायति तेसं विकारत्ता, अनिप्फन्तत्ता पन तस्सा उप्पादो न केनचि 
सक्का वत्तं ति अधिप्पायो। 
दुकनिहेसवण्णना निदिता ॥ 
चतुक्कतिहेसवण्णना 
पच्छिषपदध्सा ति विज्ञजातपदस्व । सन्बमेव हि रूपं विज्जातं ति तस्स अभिन्दि- 


ति अधिप्ायो। अपोधातुया हि वायोकातुया सीतभवे-~ उण्हमावेन सदधि एकरस्मि कलापि 
सीतमवो न्म्य, न पन कढ्मति । न चेत्थ अपोधातु-जधिके वायोधातु-अधिके वा 
कंपे सीतभावो ति क्का विज्जतुं तादपि पि कत्थचि कपे अरन्ममानत्ता सोतभावस्वा 
ति। खरतादिसभावाधिकस्प मूतसङ्कातस्स दवतादिसमावाधिकतापत्ति भावञ्जथत्तं । तं पर्न 
यथा होति, तं दस्पेतुं “ पच्च” प० “पत्ता ' त आह्‌ । 

| १६९-म० | णकन्त-न-चत्तसञरुहानाद्‌ा ति जाद-सखहेन एकन्त-अनुपादिन्नुप्पाद।नियादि 
सङ्खण्ाति । पुरिमानस्पौ ति यं वा पनन्नम्पीः ति एतस्मा वचनतो पूरिमानं अनुपादि- 
न्नानं सद्धायतनकायविजञ्जत्ति-आदीनं न-चित्तसमुदानानञ्च चकंखायतनसोतायतनादानं । न-कम्मस्स- 
कतत्ताभावादिकं ति न कम्मस्सकतत्ताभावं न चित्तसमुदुनभावं ति एवमादिकं । एकन्ता- 
कम्मजादीखू ति आदि-सदेन एकन्ताचित्तजं गय्दति । ता जरता अनिच्चता। अनेकन्तेसु न 
गहिता ति एकन्ततो भकम्मजेषु सदायतनादीषु अचित्तजेसु च चक्छायतनादोसु गहेत्वा चतु- 
समुद्ानिकत्ता अनेकन्तेसु ङ्पायतनादीसु न गदिता ति अत्थो । १ 

अनिष्फन्नत्ता ति अज्जं अनपेक्खित्वा सभावतो असिद्धत्तं । तस्सा ति विजञ्जत्तद्रयस् । 


नो-उपादाभाजनीयकथावण्णना निदिता । 
दकनि टेसवण्णना निदिता । 


चतुक्कनिरेसवण्णना 
“सम्ब रूपं मनसा विन्बातं'" ति वचनतो यदि विञ्जाततो ञ्जं दिद्रादि न होतीति 








७० अभिघम्मभृरूटीका-अनुरीकां 


तब्बत्ता विञ्जाततो अज्जं दिदं सुतं मुतञ्च न होतीति पुच्छं अकत्वा व॒विस्सज्जितं । 
न हि सक्का विञ्जाततो अज्जं “कतमं रूपं [ १५६-म० ] दिदं" ति पृच्छितुं ति 
अधिप्पायो । यथा हि दीयु उद्दस नोपादतो अञ्जत्तं सन्धाय कतमं तं रूपं उपादा 
ति पुच्छितं, एवं दिदरादीसु चतूसु उद्िटसु सुतादीहि तीहि पि अञ्तरत्तं सन्धाय 
“कतमं तं रूपं दिदं" ति पुच्छितं सिया, तदभावौ न पृच्छित, एवं सुतादीसु पी ति। 
दस्सनादिग्गहणविसेसतो पन दिद्वादीहि अञ्जस्स विच्जातस्स सनब्भावतो च चतुक्को वुत्तो । 


पञ्चकनिहेसवण्णना 
तेजोभावं गतं ति सभावेनेव तेजोभावं * पत्तं ति अत्थो । वत्तस्स पि अञ्जेन पकारेन 


सङ्खहारहस्स सङ्खण्डनं नयकरणं इध ददुब्बं, तयिदं ““विञ्जातं"' ति चतुक्कपदे पि 
योजेतन्बं । फोदट्रुम्बस्स भेदसन्भावो अटुके नयो । 


पकिण्णककथावण्णना 
नत्थि नौवरणा ति वचनेन मिद्धस्स पि नीवरणस्स पहानं वृत्तं, न च रूपं पहातन्बं, 


"कतमं तं रूपं दिदं ति आदिना पुच्छा न कता, एवं सन्ते चतुक्कभावो कथं ति भनु- 
योगं मनसि कत्वा आह॒ “दस्सनादिग्गहणविसेसतो" ति। दस्सनं सवनं भिनित्वा जाननं 
विजाननञ्चा ति एतस्मा दस्सनादिग्गहणविसेखतो । एतेन गाहकमेदेन गहेतन्बभेदो ति दस्सेति । 
इदानि समुखेन पि गहेतम्बभेदो लन्मतीति दस्सेतुं '"दिट्धा *** १० `" भावतो ' ति वृत्तं । 


पव्चकनिहेसवण्णना 
तदिदं नयकरणं छन्बिघादीषु तीसु स ङ्गहेसु योजितं । 
पकिण्णककथावण्णना 
एकन्ततो नीवरणत्ता मिद्धस्स “नत्थि नीवरणा'' ति वचनेन गहणं ति दस्सेतुं ““मिद्धस्स 
पि नोवरणस्सा'' ति वृत्तं। न च रूपं पहातन्बं [ १७०-म० | निप्परियायष्पहानस्स इध 
अधिष्यतत्ता । एत्य केचि ““नामकायरूपकायगेलञ्जसभावतो दुविधं मिद्धं । तत्थ पुरिमं 
'नीवरणा' ति वचनेन वत्तं, इतरं रूपसभावं' ति वदन्ति। तत्य यं तं अखूपतो अञ्ज 
मिद्धं परिकषप्पितं, तम्पि नीवरणं मिद्धसभावतो इतरं मिद्धं विया ति परिकष्पितमिद्धस्स पि 
न घक्का नीवरणभावं निवत्तेतुं ति तैसं वचनस्स॒ नीवरणध्पहानवचनेन विरोधं दस्सेन्तो 
“न॒ च ख्पकायं' ति आदिमाह। अथ वा खीणास्रवानं सोप्पनसभावतो सोप्पस्स च 


१, तेजमावं-सखो० । 


॥ 
५ 








पकिण्णककथावण्णनां २७१ 


न॒ च रूपकायगेलञ्जरं मुनिनो नत्थीति सक्का वत्तु “पिद मे आगिखायति, तमहं 
आयमिस्तामो"' ति* वचनतो । 


सविजञ्जाणकसहो ति विञ्जाणेन पवत्तितो वचीघोसादिसहो । न हि एतानि जायन्तो 
ति परिपच्चमानस्स रूपस्स परिपच्छ्नं जरा, खीयमानस्स खयो अनिच्चता ति रूप- 
भावमत्तानि एतानि, न सयं सभाववन्तानी ति सन्धाय वुत्तं । तथा जायमानस्स जननं 
जाति, सा च रूपभावो व, न सयं स्रभाववतीति “नं पन परमत्थो जाति जायती' 
ति वृत्तं । 

तेसं पच्चयो एतिस्सा ति तप्पच्चया, तप्पच्चयाय भावो तप्पच्चयभावो, तप्पच्चय- 
भावेन पवत्तो वोहारो. तप्पच्चयभाववोहारो, तं लभति । अभिनिम्बत्तितधम्मक्णस्मिं 
ति अभिनिन्बत्तियमानधम्मक्खणसिमिं ति अधिप्पायो। नहितदाते धम्मा न जायन्तीति 
जायमानभावो व॒ जातोति युत्ता तस्सा कम्मादिषमुद्रानता तंनिन्बत्तता च, न पन 
तदा ते धम्मा जीयन्ति खीयन्ति च, तस्मा न तेसं ते जीरणभिज्जनभावा चित्तादिस- 
मुदुाना तंनिब्बत्ता चा ति वचनं अरहन्ति। एवमपि उपादिन्नसहो उपेतेन कम्मुना 
आदिन्नतं वदति, न निन्बत्ति ति उपादिन्नपाकमेदानं उपादिन्नता तेसं वत्तब्बा ति चे? 
न, आदिन्न-सदस्स निञ्बत्तिवाचकत्ता । [ १५७-म० ] उपेतेन निब्बत्तं हि उपादिन्नं ति 
पच्चयानुभावक्खणञ्च निनञ्बत्तिञ्च गहेत्वा व ॒पवत्तो अयं वोहारो तदा अभावा जरा- 
मिद्हेतुकन्ता अत्थि मिद्धरूपं ति वादं सन्धाय उत्तरमाह “न च रूपकायगेकन्जं” ति 
आदिना । तत्थ मिद्धमेव सोप्पहेतु ति नायं अवधारणा इच्छता, सोप्पहेतु एव मिद्धं ति 
पन इच्छता ति मिद्धतो अञ्जो पि सोप्पहेतु अत्थि, को पन सो? रूपकायगेलज्लं। न 
च रूप*“*प० ˆ“ वचनतो ति योजना ददुञ्बा । 


वचीघोसादौ ति आदि-सदेन हुंकारादिसहो स ङ्गग्हति । अङ्खुलिफोटादिसदो उतुसमुद्रानो 
येव, चित्तपच्चयो पन होति । रूपभावमत्तानौो ति जरामरणसमावानं रूपानं तंधम्ममत्तानि, 
ततो एव न जाति-आादिधम्मवन्तानी ति आह्‌ “न भयं सभाववन्तानी'' ति। यथा जरा 
अनिश्चता च रूपभावमत्तं, एवं जाति पो ति जातिया रूपभावमत्तताय उपसंहरणत्थो तया-सटहो । 


तेसं शूपघम्मानं । सङ्कखातादि-सहो विप्र अभिनिञ्बत्तित-सदहो पि वत्तमानकालको पि होती 
ति ““अभिनिञ्बत्तियमानधम्मक्खणस्मिं ति वृत्तं । एवमपी ति यदि पि जिरणभिज्जनभावा जिरणा- 
दिसभावानं _ चम्मानं जनकपच्चय किच्चानुभावक्खणे अमावतो तप्पनच्चयभाववोहारं अभिनिन्बत्ति- 


१, म०२;२१। 
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मरणे न पवत्ततीति । पटिच्चसमुप्पन्नानं धम्मानं जरामरणत्ता तेसं उप्पादे सति जरामरणं 


होति, असति न [ ११५-सी° ] होति। न हि अजातं परिपच्चति भिज्जति वा 
तस्मा, जातिपच्चयतं सन्धाय “जरामरणं परटिच्चस्मुष्पन्नं'" ति वृत्तं । 
-निस्यपरिबद्धवुत्तितो ति जायमानर्परपच्चम्द्मनभिज्जमानानं (ज।यमानादिभाव- 
मत्तत्ता जायमानादिनिस्सयपटिबद्धवुत्तिका जाति-आदयो ति वृत्तं होति। यदि एवं 
, उपादायरूपानच्च चक्खायतनदीनं उप्पादादिसभावभता जाति-आदयो तंनिस्सिता होन्ती 
ति भतनिस्सितानं तेसं लक्वणानं उपादायभावो विय उपादायरूपनिस्सितानं उपादायु- 
पादायभावो आपज्जतीति चे ? न, भतपटिबद्ध-उपादायरूपलक्खणानञ्च भृतपटिबद्- 
भावस्स अविनिवत्तनतो । अपि च एककलापपरियापन्नानं रूपानं सहेव उप्पादादिप्पवत्तितो 
एकस्स कलापस्स उप्पपादादयो एकेका व होन्तीति यथा एकेकस्स कलापस्स॒जीविति 
न्द्रयं कलापानुपारकं “उपादायरूपं"” ति वुच्चति, एवं कलापुप्पादादिस्भावा जाति- 
आदयो “उपादायरूपानि” च्चैव वच्चन्ति । एवं विका रपरिच्छेदरूपानि च योजेतम्बानि । 


कम्मसमुदानसम्बन्धं उतुसमुदरानं कम्मविसेसेन सुवण्णद्ब्बण्णसुसण्ठितदुस्सण्ठितादि- 
विसेसं होतीति “कस्मपच्चयं'' ति वृत्तं कम्मविपाकानुभवनस्स कारणभूतं बाहिर- 
उतूसमटानं कम्मपच्चय-उतसमृद्रानं । कम्मसटायो पच्चयो, कम्मस्स वा सहायमूनो 
पच्चयो कम्मपच्चयो, सो व उतु कम्मपच्चय-उत्‌, सो समृद्रानं एतस्सा ति कम्म 
वोहारञ्च न लभति, एवमपि तेसं उपादिन्नता बत्तव्वा ति सम्बन्धो । “जरामरणं पटिच्च- 
समृष्यन्न" ति वचनतो तस्स परियायतं विवरति "तेसं उप्पादे सती ति आदिना । 

यदि एवं ति यदि निस्सयपटिबद्धवुत्निका जाति-आदयो, एवं सति । ““महाभूतानं उपादाय- 
रूपं", ति वचनतो भमतनिस्ितेसु केवलो उपादायवोहारो ति उपादाये निस्सिता पि अपरेन 
उपादायसरेन विपेषेत्वा वत्तञ्बा ति अचिषप्पायेन ““उपादायुपादाय मावो आापज्जती'" ति आह । 


कारणकारणे पि कारणे विय, बोहारो [ १७१-म० ] होति “चोरेहि गामो दडढो'' ति यथातिः 
दस्सेन्तो “भूत "१०. 'ततनतो'' ति आह । इदानि परम्परा विना निष्परियायतो.. 


उप्पादादीनं भ॒तपटिबद्धभावं सह॒ निदस्सनेन दस्ेतुं ““भपि चा ति भादिमवोच। विकारः 
परिच्छेदा पि उपादायकूपविकारादिभावे भूतपटिबद्धभावाविनिवत्तितो एकस्मिं कपि एकेका व 
विकारादयो ति जीवितिन्द्रियं विय कलापानुपालकं कलापविकारादिभावतो च “उपादायरूपानि'' 
इच्चेव वृच्चन्तीति आह “एवं विका“““प ०“ ““योजेतब्बानी' ति । 


असङ्कखतभावनिवारणवस्थं परिनिष्फन्नत्ता वुत्ता ति इदं अपरिनिप्फन्नसभावतो अनुपलन्म- 
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पकिण्णककथावण्णनां २७३ 


पच्चय-उतुसभद्रानं ति वचनत्थो । सीते उण्हे वा किस्मिञ्चि उतुम्हि समागते ततो 
सुद्धदुकं उप्पज्जति, तस्स सो उतु समुदटूठानं । दृतियस्स सुद्धदुकस्स उतुसमुदानिक- 
पटिबन्धकस्स सो एव पुरिमो उतु पच्चयो । ततियं पन सुद्धदरुकं -पुरिम-उतुसहायेन 
उतुना निञ्बत्तत्ता पज्बे वुत्तनयेनेव “उतुपच्चय-उतुस्मुदरानं'' ति वुत्तं । एवमयं परिमो 
उतु तिस्सो सन्ततियो घटति, ततो परं अञ्ज-उतुसमागमे अञ्जसन्ततित्तयं, ततो च 
अञ्जेन अज्जं ति एवं पवत्ति दद्ुन्बा । तदेतं सीतुण्हानं भप्पबहुभावे तं-सम्फस्सस्स 
अचिरप्पवत्तिया [ १५८-म० ] चिरप्पव्रत्तिया च॒ वेदितन्बं, अनुपादिन्नेन दीपना न 
सन्ततित्तयवसेन, अथ खो मेघसमुद्धा पकम्‌ल-उतुवसेन पकारन्तरेन दटुब्बा, तं दस्सेतुं 
उतुसमुद्रानो नाम वलाहको ति आदिमाह्‌ । रूपरूपानं विका रादिमत्तभावतो अपरि- 
निप्फन्नता वत्ता। तेसं हि रूपविकारादिभावतो रूपता ति अधिप्पायो । रूपविका- 
रादिभावतो एव पन रूपे सति सत्ति असति न सन्तीति असङ्कुतभावनिवारणत्थं 
परिनिप्फननता वृत्ता ति। 
रूपकण्डवण्णना निरद्िता । 


मानताय ससविसाणं विय केनचि न संखतं ति असङ्कतं नाम सिया ति इमिस्सा आसद्काय 
निवत्तनवसेन वृत्तं । अथवा रूपविकारादिभावतो शूपभावो विय खूप सति सन्ति, असति न 
सन्तीति सिद्धाय पटिच्चसमुप्पन्नताय साधिता परिनिषप्फन्नता तेषं सङ्कतभावं साघेन्ती असङ्खतभावं 
निवारणत्थं जायती ति वृत्तं ““असङ्कतमावन बारणध्थं परिनिप्फन्नता बुक्ता ति। 
पकिण्णककथावण्णना निदिता । 
ख्पकण्डवण्णना निदिता । 


३५ 








३-निक्खेपकण्डं तिकनिक्खेपकथावण्णना 


[ १५९-म० ] सब्बेसं ति चित्ुप्पादवसेन रूपासङ्कतवसेन च॒ भिन्नानं सम्बेसं 
फस्सादिचक्लादिपदभाजननयेन वित्थारितो । तत्थ पन असङ्कतस्स भेदाभावतो अस- 
ङ्खता धातूत्वेव्र पदभाजनं दद्ुन्बं । येवापनकानं पन सुखुमुपादायरूपस्स च इन्द्रिय- 
विकारपरिच्छेदलक्खणरूपुपत्थम्भकभाव रहितस्स॒हदयवत्थुस्स [ ११६-सी० ] पदुद्धारेन 
इध निदेसानरहत्ता निदेसो न कतो ति दटुब्बो । न हि तथागतस्स धम्मेषु आच- 
रियमृद्धि अत्थीति । निक्खिपित्वा ति वित्थारदेसनं ठपेत्वा, अपनेत्वा ति अत्थो, 
वित्थारदेसनं अन्तोगधं कत्वा ति वा । गाथात्थो निदाने वृत्तो एव । | 

मूलबसेन पच्चयभावो हतुपच्चयत्थो । ` पभवति एतस्मा ति पभवो, सो एव 
“जनको” ति विसेसितो। समुदति एतेना ति समुदरानं, तस्स विसेसनं निब्बत्तक 
ति। सब्बानि वा एतानि परियायवचनानि । अत्थवसेना ति कस्मा वृत्तं, ननु कुंसल- 


३--निक्खेपकण्डं तिक निक्खेपकथावण्णना 


[१७२-म०] यथावृत्तफस्सपञ्चमकादि रासिकिच्चरहितत्ता केचि धम्मे विसुं ठषेत्वा सोवचस्सतादि- 
अवुत्तविसेससङ्गण्हनत्थं च, वेनेय्यज्क्ञासयवसेन वा छन्दादयो “येवापना ' ति वृत्ता ति येवापनकानं 
पदुद्धारेन निदेसानरहताय कारणं वृत्तं ति हदयवत्थुस्स तथा निहेसानरहताय कारणं वदन्तो 
“सुखुमुपा"“*प०'”. हिस्सा” ति आह । सुखुमभावे पि इन्द्ियादिसमावानि उपादायलूपानि 
आधिपच्वादिवसेन पाकटानि होन्ति, न अतंसभावं सुखुमुपादायरूपं ति हदयवत्थुस्स ॒पदुद्धारेन 
कुसलत्तिकपदभाजने निदेसानरहता वृत्ता । सुखुमभावतो येव हि तं महापकरणे पि शयं ह्पं 
निस्वाय म्नोधातु च॒ मनोविञ्जाणधातु च वत्तन्ती' ति+ निस्वितधम्ममुखेन दस्सितं ति। 
वेनेग्यज्छासयवसेन वा हदयवत्थु पदृद्धारेन न दस्सितं ति ददुभ्वं। येन॒ पन अधिप्पायेन 
रूपकण्डे हदयवत्थु दुविधेन रूपसङ्गहादीसु न वृत्तं, सो रूपकण्डव्रण्णनाय विभावितो एवा ति । 
निक्खिपिरवा ति पदस्स पक्खिपित्वा ति अत्थो ति अधिप्पायेन ““विस्थारदेसनं अन्तोगधं कलवा" 
ति वृत्तं। मूलादिवसेन हि देसिता कृसलादिघम्मा तंतंचित्तुप्पादादिवसेन देसिता एव नाम 
होन्ति तंसमावानतिवत्तनतो ति ।. 

मूरुवसेना ति सुप्पतिद्ितिमावस्ाघनवसेन । एतानि हेतुपदादीनि हिनोति फं एतस्मा 
पवत्ततीति हेतु, पटिच्च एतस्मा एतीति पच्चयो, जनेतीति जनको, निन्बत्तेतीति निब्बत्तको 


५, अमि० $ : ५पटाने । 








तंसम्पयोगकृतं अनवञ्जसभावं, कम्मेहि सुखविपाकतं । मृेहि वा निदानसम्पत्तिया 


| निक्खेपकण्डे तिकनिक्खेपकथावण्णनां २७५ 
मूकानं हेतुभावतो धम्मवसेना ति युत्तं ति ? सच्चमेतं, अलोभादीनं पन तिण्णं 
समानस्स मूख्दुस्स वसेन दस्सिततं सन्धाय ““भत्थवसेना” ति वत्तं । इमिना धम्मो 
ति भावो, अत्थो ति धम्मकिच्चं अधिप्येतं ति विजञ्ज्ायति। “अलोभो निदानं कम्मानं 
समुदयाया” ति" आदिवचनतो तानि कुसलमूकानि समुदानं एतस्सा ति पि तं- 
समुदरानं । तं पन तेहि समृद्धिं होतीति “अलोभादीहि समुद्वितं" ति आह्‌ । ते 
| कुसलमूलतंसम्पवुकत्ता समुदं एतस्सा ति पि अत्यो सम्भवति । एत्थ पन चेतनं 
ठपेत्वा अञ्जे “तंसम्पयुत्ता' ति समुदुानभावे वत्तब्बा। 

तत्थ मूलेहि अत्तनो पच्चयतो कसे परियादियति, खन्धेहि सभावतो, कम्मेहि 
अञ्जस्स निन्वत्तनकिच्चतो । मूलेहि च कुसलानं अनवज्जताय हेतुं दस्सेति, खन्धेहि 





ति सेसानं वचनत्थो । ““मृरुट्स्स ` प० `" वुत्त" ति कस्मा वृत्त, ननु `पीठकनहो'' ति आदीसु 
विय मूरमावो मूर, तीणि कसलमूलानीति अयञ्च मूलतो निक्खेपो ति ? न, मूलस्स 
त्यो मूलो, सो एव मू्टरो ति सृष्पतिद्धितमावसाधनद्ेन मृरुसभावानं अलोभादिधम्मानं 
कुसलधम्मेसु किच्चविसेषस्स अप्पितत्ता । तेनेवाह्‌ "““अस्थो ति धम्मङिच्चं'' ति। अथ वा 
भस्थवसेना ति “तीणि कुषलमूकानी'' ति वृत्तानं तेसं मृलानं सभावसङ्खात-अत्थवसेन, न 
गाथाय वृत्त -अत्थवसेन । | १८३-म० ] यस्मा पन सो मृलद्रो येव च होति, तस्मा वतं 
अरोभादीनं'' ति आदि । अलोमादयो विय वेदनाक्वन्धादयो पि अधिकता तं-सहेन 
पटिनिदिसितन्बा ति वृत्तं “ते कसरमूला तंसम्पयुत्ता" ति। तेहि अरोभादीही ति एत्थ 
भादि-सदेन वा वेदनाक्छन्धादयो पि सङ्खगहिता ति दस्सेतुं “ते कृसलमूरा तंसम्पयुक्ता'" 
ति वुत्तं । 

“कतमे म्मा कसला" ति पुच्छित्वा फस्ादिभेदतो चत्तारो खन्धे दस्सेत्वा “इमे घम्म 


कसला" तिः वृत्तत्ता खन्धा च कुसलं ति वृत्तं “खन्धेहि सभागतो सरे परियादीयती'" 


ति । वेदनाक्खन्धो वा ति कुसलं "प०““"विञ्जाणक्खन्धो वा ति । अन्नस्स भत्तनो 
फलस्स । मूङेहि ऊसकानं अनवज्जताय हेतुं दस्सेती ति इदं न मूलानं क्रुसलस्स अनवज्ज- 
मावसाषकत्ता वृत्तं, अथ लो तस्स अनवज्जताय सुप्पतिद्ितमावसाघकत्ता । यदि हि मलेहि 
कतो क्रुसलानं अनवज्जमावो भवेय्थ, तंसमुदानरूपस्स पि सो भवेय्य, मूरानं वा तेसं पर्चय- 
मावोन सिया, होति च सो। वृत्तं हैतं “हतु हेतु ` प१०.पच्चयो ति*। किञ्च भिय्यो 
कुसलानं विय अकुसलान्याकततानम्पि तन्भावो मूलपटिवद्धो मवेय्य तथा सति अहेतुकानं भकुसला- 


१, अं० ३; ।२५। २. भभि० १: १९० संर। 
३. इदं पदं मूरुटीकायं न दिस्सति । ४. अभि० } : १ पटराने। 
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२७६ अमिधम्मभूकटीका-अनुटीका 
आदिकल्याणतं, खन्धेहि सभावसम्पत्तियां मज्घेकल्याणतं, कम्मेहि निन्बत्तिसम्पत्तिया 
||| परियोसानकल्याणतं । 
|| | । (ह . | 
॥ [ १६०-म० ] तं““““प ““"उद्धं अकसर नाम नत्थी ति कस्मा वृत्तं, ननु विचिकिच्छृढच्च- 


| | गहितेसु मोहो गहितो एवा ति कत्वा “ततो उद्धं नत्थी"' ति वृत्तं अञ्जरत्थ ` 


"क 
9 # म) 


अभावा । एकस्मि हितं एकदं, सहजभावेन एकदं सहजेकटरं । पहातन्बं ति पहानं, 


॥ 

| | | सहगतमोहो अत्थीति ? सच्चमेतं, तेन पन विना तंसम्पयुत्तता नत्थीति तंसम्पयुत्तेसु 
| 

। ॥ पहानभावेन एकटं पहानेकट्रं । येन हि यं सह पहातब्बं, तेन तं एकस्मि पुर्गले 
| 
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| ठितं होति, एकस्मि समुच्छित्ने असमुच्छिन्ले च इतरस्स समुच्छिन्नताय असमुच्छिन्नताय 
| च वसेन अञ्जमञ्जाविरहिततो । | 
तोणि रक्छणानी ति अनिच्चदुक्छ-अनत्तता । नामकसिणसत्तपञ्जरत्तियो तिस्सो 


" ५ 





भ्याकतानं तम्भावो न सिया, तस्मा कुसलादीनं योनिसोमनसिकारादिपटिबद्धो कुसलादिभावो, 
न मूरूपटिबद्धो, मूलानि पन करुसकादीनं सुष्पतिद्ितभावसाधनानीति वेदितभ्वं । सहेतुका हि 
||| || धम्मा विच्छहुमूला विथ पादपा सुष्पतिद्धित्ता चिरा होन्ति, न तथा अहैतुका ति। तंसम्प- 
॥|| योगकतं अनवज्जसभावं ति इदम्पि अनवजञ्जसभावस्स तंसम्पयोगेन निप्फादिततता वृत्तं, अन- 
|| वज्जसभावं पन विसेसेत्वा दस्सेतुं वृत्तं । अलोभादिषम्पयोगतो हि कुसलादीनं खन्धानं अन- 
| | | वज्जभावो सृुप्पतिद्वितो जायति, न अहेतुकाग्याकतानं विय न सुप्पति द्वितो ति। यदि एवं न 
| 
| 





तेसं खन्धानं करशचलादिभावो दस्सितो सिया! न, अधिकारतो कुसलमावस्स विज्ायमानत्ता । 
| कम्म-सहो विय विपाकधम्मतावाचिनो न मूलक्छन्धसदूा, खो च इध अविसेतो वृत्तो ति 
| | आह ““कम्मेहि सुखविपाकतं दस्सेतौ'' ति । आदिकल्याणतं [ १७४-म० ] कुसलानं दस्तेतोति 





| योजना । अनवजजहेतु्षभावसुखविपाकभावनिदानादिसम्पत्तियो ददुब्बा, योनिसोमनसिकार-अवज्ज॑पटि- 
पक्ता-दद्विपाकतावसेन पि निदानादिसम्पत्तियो योजेतब्बा । योनिसोमनसिकारतो हि कुसला 
अलोभादिमृलका, अलोभादिसम्पयोगतो च लोभादिपटिपक्छसुखविपाका व जाता ति । 
““कस्मा वुत्त ति अनुयुञ्जित्वा चोदको “ननू. ' ति आदिना अत्तनो अधिप्पायं विवरति । 
इतरो यथावुत्तमोहस्स इध सम्पयुत्त-सदेन अवुषच्चमानतं सच्चमेतं ति सम्पटिच्छित्वा “तेना ' 
| | | ति आदिना परिहारमाह । तस्सत्थो तंसम्पयुत्ता' ति पदेन कच्चा पि यथावृत्तमोहो 
|| 
| 





पघानभावेन न गहितो, नानन्तरियकताय पन गुणभावेन गहितो ति । अन्नस्य अभावा ति 
| यथावृत्तसम्पयुतो अञ्जत्थ अभावा । न हि विचिकिच्छुद्न्चसहगतो मोहो विचिकिच्छद्ध- 
| | छ्वादिधभ्मेहि विना होतीति । 
|| | | उष्पादादिसङ्कतलक्छणविनिवतनत्थं '' अनिच्चदुक्ख-अनत्तता' ति वुत्तं । उष्पादादयो पन 





। 
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* § पञ्जतियो । परमस्थे अमुच्ित्वा वोहरियमाना ¦विहारमच्चादिका उपादापञ्जत्ति सत्त- 
पञ्जरत्तिगगहणेन गहिता ति वेदितन्बा, एतानि च ल्क्खणादीनि हिद हीषु कण्डेसु 
विञ्जत्ति-आदीनि विय न वृत्तानि, न च सभावधम्मा ति कत्वा न छन्भन्तीति 
वत्तानि। न हि कोचि समभावो कुसलत्तिकासङ्खहितो ति वत्तु युत्तं ति। 


सुखभूमी ति कामावचदरादयो पि युज्जन्ति। सुखसहगता हि कामावचरादिभूमि 
सुखभूमि । कामावचरादिभरुमी ति च कामावचरादिताय धम्मा एव वुच्चन्तीति 
कामावचरादिचित्तप्पादेस्‌ ति अत्थतो विञ्जायति । एवच्च कत्वा “सुखभूमियं'' ति 
वत्वा तस्सा एव॒ विभागदस्सनत्थं “कामावचरे"" ति [ ११७-सी° ] आदि वृत्तं । 
मि-षटो च अभिधम्म कामावचरादीसु निरुष्टौ ति “चतृषु भूमीसु कुसलं" ति 
आदीसु* अञ्जभूमिग्गहणं न होतीति । षाच्तो चा ति “विसिहुनं पाका ति 





तदवत्थधम्मविकारभावतो तंतंधम्मगहणेन गहिता येव। तथा हि वृत्तं “जरामरणं द्वीहि 
खन्धेहि सङ्गहितं'” तिर ““रूपस्स उपचयो" ति च आदि। केसकुम्भादि सब्ब नामं नाम- 
पञ्नत्ति, शूपवेदनादि-उपादाना ब्रम्ह विहारादिगोचरा उपादायपञ्जत्ति सत्तपन्नत्ति, तंतंभूतनिमित्तं 
भावनाविेसञ्च उपादाय गहेतन्ो क्चानगोचरविसेसो कलिणपन्जत्ति। परमस्थे भमुल्ित्वा 
बोहरियमाना ति इमिना विहारमञ्चदिपन्नत्तीनं सत्तपञ्जत्तिसदिसतं दस्ति, यतो ता 
सत्तपञ्जत्तिग्गहणेन गय्दन्ति । हृत्वा अभावपाटपोढन-अवक्तवत्तनाकारमावतो सङ्कखतधम्मानं 
आकारभावतो सङ्खृतधम्मानं आकारविसेसभूतानि लक्लणानि विजञ्जत्ि-आदयो विय वत्तब्ानि 
सियुं, तानि पन निस्सथानपेक्खं न लब्मन्तीति पञ्जत्तिसभावातेव तज्जापञ्जतिभावतो ति न 
वृत्तानि, सत्तघटादितो विसेसदस्सनत्थं पन अटुकथायं विसं वृत्तानीति । नहिं को "“* प० `" वत्तं युत 
कुसलत्तिकस्स निप्पदेसत्ता । 


भवति एत्था ति भूमि, निस्सयपच्चयमावतो सुखस्स भूमि सुखभूमि। सुखवेदनासहितं 
| चित्तं । तस्स ॒भूमिभेदेन निद्धारणत्थं | १७५-म० } तंनिस्सयभूता सम्पयत्तषम्मा ““कामावचरे" 
| ति वुत्ता। तस्स वा एकदेषभूतस्स समुदायभावतो मआधारणभावेन भपेकिलत्वा तंसमानभूमि 
“कामावचरे'' ति वृत्ता। तत्थ ““सुखभूमियं कामावचरे'' ति द्वे पि भुम्मवचनानि भिन्नाधि 
करणभावेन अदूकथायं वृत्तानीति उभयेसम्पि समानाधिकरणभावेन अत्थयोगं दस्सेतुं ““सुखभूमीति 
कामावचराद्यो पि युजन्त" ति वृत्तं। यथेव हि चित्तं, एवं सब्बे पि परित्तसुखेन 
सम्पयुत्ता धम्मा तस्स निस्सयभावतो भूमि कामावचरा ति। अद्रुकथायम्पि वा अथयमत्थो वृत्तो 
येवा ति दद्ुब्बं। "“चित्तं' ति हि चित्तुप्पादो पि वुच्चति । तेन वृत्तं “चित्तं उष्पन्नं ति 
एत्थ चित्तमेव अग्गहेत्वा परोपण्णासकुसरधम्मेहि सद्धि येव चित्तं गहितं'' ति । एवञ्च कत्वा 
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विपाका” ति आदिवचनत्थविभावनेन पालितो । “विपक्कभावमापन्नानं अरूपधम्मानमेतं 
अधिवचनं'' ति आदिना भआसितत्थविभावनेन अत्थतो च। नामपरिच्छेदादीहि तिक- 
दुकानं ववत्थानदस्सनेन वा पारितो, तदत्थविञ्जापनेन अत्थतो । 

साल्िफटं ति साल्िपाकमाह्‌ । 


अम्हाकं मातुरत्थेरो ति पुग्गलारम्मणस्स पि उपादानस्स उपादानक्खन्धा एव 
पच्चयो, न लोक्ुत्तरा, को पन वादो खन्धारम्मणस्स । तेनाह “अग्गहितानी ति । 

[ १६१-म० }] यथा उपादानेहि अग्गहेतन्बा अनुपादानिया, एवं संकिलेसेहि 
अग्गहैतन्बा असंकिरेसिका ति कत्वा “असं षप एसेव नयो” ति माह्‌। 

दिद्िया गदितो अत्ता न विजञ्जति। येसु पन विप्पल्लत्थगाहो, ते उपादानक्खन्धा 
व॒विज्जन्ति। तस्मा यस्मि अविज्जमाननिच्चादिविपरियासाकारगहणं अत्थि, सो व 
उपादानक्खन्धपञ्चकसङ्कवातो कायो । तत्थ निच्चादि-आकारस्स अविज्जभानतादस्सनत्थं 
रुप्पनादिसमावस्सेव च विञ्जमानतादस्सनत्थं विज्जमानो कायो ति विसेसेत्वा वृत्तो, 
लोकुतरा पन न कदाचि अविज्जमानाकारेन गह्यन्तीति न इदं विसेसनं अरहन्ति । 
सक्कराये दिदि, सतो वा काये दिदि सक्कायदिद्भि। अत्तना गहिताकारस्स अविज्ज- 


ति सुखभूमियं ति चित्तुप्पादस्स विञ्जायमानत्ता। विभागदस्सनं वि्ेसदस्सनं । भासितञ्बं 
भासितं, तदेव अत्थो ति म।सितस्थो अभिषेय्यत्थो । तदस्थविन्नापनेना ति तिकदुकानं 
कुच्छित।नं सखनादि-अत्थदीपकेन । 

को प्रन वादो खन्धारम्भणस्सा ति पृब्बापरभावेन वत्तमाने अरहतो खन्धे एकत्तनयवसेन 
सन्तानतो ““जम्हाकं मातुरुत्थेरो” ति आदिना आकम्बित्वा पवत्तमानं उपादानं तस्स उपादान- 
क्खन्घे येव गण्हाति । सति पि तंसन्ततिपरियापन्ते लोकरुत्तरक्लन्धे तत्थ ॒पवत्तितुं असमत्थभावतो 
का पन कथा खन्धे आरञम परवत्तमाने। एतेन नत्थि मग्गो विसुद्धिया, नत्थि निन्बानं ति 
एवमादिवसेन पवत्ता मिच्छादिद्वि-जदयो न मग्गादिविसया तं-तं.पञ्जत्तिविसया ति दीपितं 
होति । 

एवं सं "१०" रेसिका ति अनुपादानियेहि असंकिलेसिकानं भेदा मावमाह । 


अविज्जमानो च सो निच्चादिविपरियासक्रारो चाति भवि" प०“"साकारो ति पदच्छेदो । 
दिद्िया निच्चादि-अविज्जमानाकारेन गय्हमानत्ते पि न तदाकारो विय प्रमत्तो अविज्जमानो, 
अथ खो विज्जमानो कायो सक्कायो ति अविज्जमाननिच्वादिविपरियासाकारतो विषेसनं ति 
कोङ्कत्तरा न इदं विसेसनं अरहन्ति ‹सन्तो | १७६-म० ] विज्जमानो कायो सक्कायो” ति । 
बस्थु अविसेतितं होतो ति इदं “सती काये" ति एत्थ काय-सहो समूहत्थताय अनामसित- 
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मानताय सयमेव सती, न ताय गहितो अत्ता अत्तनियं वा ति अत्थो । अय पनत्थो 
सम्भवतीति कत्वा वृत्तो, पृरिमो एव पन पधानो। दतिये हि दिटिख्या वत्थु 
अविसेसितं होति। कायो ति हि खन्धपञ्चके वृच्चमाने लोकुत्तरापनयनं नत्थि। न 
हि लोकृत्तरेसु काय-सदहो न वत्ति । कायपस्सद्धि-गादीसु हि लोकृत्तरेषु काय-सहो 
पि लोकुत्तरक्खन्धवाचको ति । सीलेना ति सुद्धिया अहैतुभतेन सीलेन। गहित- 
समादानं ति उप्पादितपरामासो व । सो हि समादियन्ति एतेन कुक्करुरसीलवतादी- 
नीति “समादानं” ति वृत्तो । तत्थ अवीतिक्कमनीयताय सीलं, भत्तिवसेन सततं 
चरितन्बताय वतं दट्रन्बं । 


इधेव तिट्रुमानस्सा ति इमिस्सा येव इन्दसालगुहायं तिद्ुमानस्स । वाचुग्गतकरणं 
उग्गहो । अत्थपरिपुच्छनं परिपुच्छा । कुसलेहि सह॒ चोदनापरिहुरणवसेन विनिच्छय- 
करणं विनिच्छयो । बहूनं नानप्पकारानं सक्कायदिदरीनं अविहतत्ता ता जनेन्ति, ` ताहि 
जनिता ति वा पुथुज्जना । अविघातमेव वा जन-सहौ वदति । पुथु सत्थारानं 
भुखुल्लोकिका ति एत्थ पुथ्‌ जना एतेसं ति पुथूज्जना ति वचनत्थो। पुथ प" 
अबुद्धिता ति एत्थ जनेतन्बा, जायन्ति वा एत्था ति जना, गतियो। पृथू जना 
एतेसं ति पुथज्जना । इतो परे जायन्ति एतेहीति जना, अभिसद्कारादयो । ते एतेसं 
पृथू विज्जन्तीति पुथुज्जना । अभिसङ्घुरणादि-अत्थो एव वा जन-सदौ दटुग्बो । 
रागग्गि-आदयो सन्तापा ते एव सब्बेपि वा किलेसा परिरहा। पृथु [ १६२्‌-प०] 


विसेसं खन्धपञ्चकं वदतीति अधिष्पायेन वृत्तं । पसादकायो विय कुच्छितानं रागादीनं उष्प- 
त्तिट्रानताय कायो ति वुच्चतीति एवं पन अत्थे सति दिद्िया वत्थु विसेसितमेव होतीति 
रोकरुत्तरा पि अपनीता । न हि छोकत्तरा खन्धा उप्पतिदानताय “कायो ति बच्चन्तीति। 
सुदधिया अहेतुभूतेना ति गोसीलादिना रोक्रियसीलेन वा लोकरुत्तरसीलस्स अपदटानेन । 
““अवीतिक्कमनीयतासततं चरितब्बताहि वा सीर, तपोचरणभावेन समादिन्नताय बवतं। अत्तनो 
गवादिभावाधिटरानं सीलं, गच्छन्तो येव भवखनादिगवादिकिरियाकरणं वतं । अकत्तञ्ाभिमततो 
निवत्तनं वा सोर, तंसमादानवतो वेसभोजनकिच्चचरणादिविसेखपटिपत्ति वतं ति च 
सीलब्बतानं वि्षेसं वदन्ति । 

इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जती ति उप्पादो ति व जननमत्तं अधिष्पेतं, अथ खो अविरोधो पी 
ति “अविघातं जनसदो वदती" ति आह । तत्थायं जनसटैे नयो, जनिता ति जना, 
भविहता ति अत्थो । पुथु जना एतेसं ति पुथुज्जना ति पुथुपत्थुमानिनो सत्ता । भभि- 
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पच्नसु कामगुणेसू ति एत्थ जायतीति जनो “रागो गेधो” ति एवमादिको । पुथु जनो 
एतेसं ति पुथञ्जना । पूथूसु वा जना जाता त्ता ति एवं रागादि-अत्थो एव 
जन-सटौ ददुब्बो । [ ११८-सी० ] पलिबुद्धा ति सम्बद्धा उपद्दृता वा । अस्थुतवा ति 
एतेन अन्धता वृत्ता ति “अन्धपुथुज्जनो वृत्तो" ति आह । 


अनये ति अवदिढयं । सब्बत्थ निरुत्तिलक्खणेन पदसिद्धि वेदितब्बा । अनेकेसु 
च कप्पसतसहस्सेसु कतं जानन्ति, पाकटञ्च करोन्ति उपकारं सतिजनन-आमिस- 
परटिग्गहणादिना पच्चेकसम्बुद्धा, तथेव दुक्खितस्सः सक्कच्चं कातन्बं करोन्ति । सम्मा- 
सम्बुद्धो पन असङख्येग्य-अप्पेय्येसु पि कतं उपकारं मगफलानं उपनिस्सयच्च जानाति, 
पाकटञ्च करोति, सीहो विय च जवं सन्बत्थ सक्कच्चमेव धम्मदेसनं करोति। 
अरियभावो ति येहि योगतो अरिया वुच्चन्ति, ते मगगफल्धम्मा ददुब्बा। अरिय- 
करधम्मा अनिच्चदस्सनादयो, विपस्सियमाना वा अनिच्चादयो। 


सोतानी ति तण्हादिद्िकिङेसदुच्चरित-अविज्जासोतानि । “सोतानं संवरं ब्रमी" 
ति वत्वा “पञ्जायेते पिधोथरे" ति वचनेन सोतानं संवरो पिदहनं समुच्छेदज्ाणं ति 
विञ्जायति । खन्ती ति अधिवासना, सा च तथापवत्ता खन्धा। पञ्जा ति एके, 
अदोसो एव वा। कायदुच्चरितादीनं ति दुस्सील्यसङ्कातानं कायवचीदुच्चरितानं 
मुदुस्सच्चसङ्कतस्स॒ पमादस्स अभिज्ज्ञादोमनस्सानं पापकानं अक्न्ति-अञ्जाण- 
स ङ्खरणादि-अत्थो वा जन-सदौ अनेकत्थत्ता धातून । खन्धायतनादीनं सवनाधीनत्ता पञ्ना- 
चक्खुपटिलाभस्स तेसं सवनाभावदौपकं ““अस्सुतवा'' ति इदं पदं अन्धतं वदति । 


कतं जानन्तो ति भत्तना परेहि च कतं कसलाकुसलं तेहि निप्फादितं सुखदुक्खं 
याथावतो जानन्ति! परेसं अत्तना, अत्तनो च परेहि कतं उपकारं यथावृत्ताकारेन पाकटं 
करोन्ति । उगधि-आदीहि दुक्वितस्स उपदट्रानादि कातञ्वं, संसारदुक्खदुविखतस्सेव वा यथा- 
वुत्ताकारेन कातव्वं करोन्ति । अरियकरधम्मा अरियसच्चानीति पुरिमसच्चद्वयवसेन वृत्तं 
"विपरिसियमाना अनिच्चादयो" ति । परिजञ्ज।दिविसेसेन वा पस्सियमाना ति अत्थे सति 
"अनिच्चाद्यो' आदि-सटेन निच्चम्पि निन्ब्रानं गहितं ति चतुसच्चवसेन पि योजेतम्बं, 
अनिच्चतादयो वा “भनिच्चादयो" ति वृत्ता ति ददुब्बं । 


अवसेसक्रिलेस्ा किंरेससोत । नाणं ति याथावतो जाननं। यथाभूतावबोषेन हि तस्स 
तानि अनुप्पत्तिषम्मतं आपादितताय [ १७७-म० ] घन्ताने अप्पवेसारहानि “संवतानि पिहि- 
तानी" ति च वुच्चन्ति। तथा ति सन्बसङ्कारानं विष्पकारस्स खमनाकारेन । अविपरीतधम्भा 
एताय निज्ज्ञायं खमन्तीति पन्ना खन्ती ति। अदुदुस्सेव तितिक्ाभावतो तथापवत्ता खन्धा 
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कोसज्जानच्च । अनुपेक्ला सह्कारेहि अविवटुनं, सार्यता त्ति अत्थो । धम्मद्वितियं 
पटिच्चसमुप्पादे परटिलोमभावो सस्सतुच्छेदगाहो, तप्पटिच्छादकमोहो वा । निन्बाने 
पटिलोमभावो सङ्कारेखु रति, निन्बानपरिच्छादको मोहो वा । सङ्कारनिमित्तगगाहो 
ति यादिसस्स किङेसस्स अप्पहीनत्ता विपस्सना सह्भ रनिमित्तं न मुच्चति, सो किठेसो 
 दटुञ्बो । सङ्कारनिमित्तगगहणस्स अतिक्कमनं वा पहानं । 


चनुन्नं अरियमग्गानं भवितत्ता अच्चन्तं अप्पवत्तिभावेन यं षहानं ति योजना 
वेदितन्ा । केन पन पहानं ति !? अरियमगेहेवा ति विञ्जायमानो अयमत्थो तैसं 
भावितत्ता अप्पवत्तिवचनेन । ` समुदयपदिखकस्ता ति एत्थ चत्तारो पि मग्गा चतु- 
। सच्चाभिसमया ति कत्वा तेहि [ १६३-म० ] पहातन्बेन तेन तेन समुदयेन सह्‌ पहात- 
| व्बत्ता समुदयसभागत्ता च सच्चविभद्धे च सब्बकिरेषानं समुदयभावस्स वत्तत्ता 
“समुदयपक्खिका'' ति दिद्वि-जआदयो वृच्चन्ति । कायवाचाचित्तानं विरूपप्पवत्तिथा 
नयनं अपयापनं, कायदुच्चरितादीनं विनासनयनं वा विनयो, तेसं वा जिम्हप्पवत्ति 
विच्छिन्दित्वा उजुकनयनं विनयनं । एसेसे ति एसो सो एव, अत्थतो अनन्जौ ति 
अत्थो । तज्जाते ति अत्थतो तंसभावो व । सष्ूरिसो असियसभावो, असियो च 
सप्पुरिसभावो ति अत्थो, 


अद्यं ति द्रयतारहितं, वण्णमेव “अच्ची'' ति गहेत्वा अच्चि वा “वण्णो एवा" 
ति तेसं एकत्तं पस्सन्तो विय यथातक्कितं अत्तानं “रूपं” ति, यथादिदुं वा रूपं 


“अत्ता” ति गहेत्वा तेसं एकत्तं॑पस्सन्तो ददुब्बो । एत्थ च “रूपं अत्ता” ति 


ति अदोसप्पधाना खन्वा वृत्ता ति ““अदोसो एव वा ति ततियो विकप्पो वृत्तो । सत्ि- 
पटिपक्छत्ता अभिज्ज्ञादोसनस्सानं "मृदु स्सच्चं'" ति वृत्ता । अक्खन्ति दोसो । सस्सतादि- 
अन्तविनिमृत्ता बम्मद्रितीति सस्सतुच्छेदादिगाहो तप्पटिरोममावो वृत्तो । दिदुधम्मनिन्बानवादो 
निब्वाने पररिरोमभावो । चरिमानुलोमनाणवज्ज्षतण्हादिको किलेसो ति वृत्तो, पटिपदानाण- 
दस्सनजाणदस्सनानि विय गोत्रभुनाणं किलेसानं अप्पवत्तिकरणभावेन वत्ति, किठेसविसयाति- 
ल ङ्खुनभावेन पन पवत्ततीति कत्वा वृत्तं "सङ्कार "१० "““'पहानं' ति । 


4 दिद्धियादीनं समुदयसभागता कम्मस्स॒विकुष्पादने सहकारीकारणभावो, दस्सनादिवग्यापारं 
# वा अत्तानच्च दस्सनादिकिच्चं चक्खादीनं ति एवं हि यथातविकतं अत्तानं रूपं ति गण्हाति । 
| यथादिद्टं ति तक्कदस्सनेन यथोपलद्धं ति अधिप्पायो) न हि दिद्विगतिको ङ्पायतनमेव अत्ता 
ति शण्हातीति । इमिस्सा पवत्तिया ति सामञ्जेन रूपं अत्ता ति सन्बसङ्गाहकभूताय पव- 
त्तिया । सूपे *““प०"““मानं ति चक्लादौसु तंसमावो अत्ता ति परवत्तमानं भत्तमाहणं । अन- 
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इमिस्सा पवत्तिया अभावे पि रूपे अत्तग्गहणं पवत्तमानं अच्वियं वण्णग्गहुणं विय | 
उपमायो च अनञ्जत्तादिग्गहणनिदस्सनवसेनेव वृत्ता, न वण्णादीनं विय अत्तनो 
विज्जमानत्तस्स, अत्तनो विय वा वण्णादीनं अविज्जमानत्तस्स दस्सनत्थं । 

सरीरनिप्फत्तिया ति सरीरपारिपूरिया । [ ११९ सी° ] निच्छेतुं असक्कोन्तो 
विचिनन्तो किच्छतीति विचिकिच्छा । इदप्पच्चयानं भावो ति जाति-आदिक्षभावमेव 
आह्‌, जाति-आदीनं वा जरामरणादि-उप्पादनसमत्थतं । सा पन जाति-आदिविनिमृत्ता 
नत्थीति तेसं येवाधिवचनं होति “इदप्पच्चयता'” ति । 

इध अनागतकिठेसा “तदेकद्रा किलेसा ति वुच्चन्तीति ते दस्सेतुं “इभिस्सा 
च पाच्िया ति आदि आरद्धं। सहजेकट्रुवसेना ति तत्थ उप्पन्नदिद्िया सहजेकटु- 
वसेना ति अत्थतो विञ्जायति । तंसम्पयुत्तो ति तेहि संयोजनकिलेसेहि सम्पयुत्तो ति 
पि अत्थो युज्जति । तथा ते संयोजनकिरेसा समुदानं एतस्सा ति तंसमुद्ानं ति 
वा । संयोजनरहितेहि च पन किठेसेहि सम्पयुत्तानं समुदितानञ्च सन्भावतो किले 
सेहेव योजना कता । 


संयोजनादीनं विथा ति संयोजनतदेकटुकिलेसादीनं यथावृत्तानं विय । तेही ति 


दस्सनभावनामग्गेहि । अभिसद्खारविञ्जाणं [ १६४-म० ] कुसलाकुसलं, नामरूपञ्च 
विपाकं ति कत्वा “कूसलादोनम्पि पहानं अनुञ्जातं'' ति आहं । 


म्जत्तादिग्गहणं ति अनञ्जत्तं अत्तनिय-अत्तनिस्सित-अत्ताधारतागहणं । वण्णादीनं ति वण्णश्क्- 
पुष्फमणीनं । ननु च रुक्ख पुष्फमणियो परमत्थतो न विज्जन्ति ? सच्चं न विज्जन्ति, तदु- 
पादानं पन विज्जतीति तं समुदितादिप्पकारं इध रक्लादिपरियायेन वृत्तं ति रुक्लादिनिदस्सने 
पि न दोसो छायारुक्खादीनं विय रूपस्स अत्तनो च संसामिभावादिमत्तरस अधिप्पेतत्ता । 

जाति-आदिस्षमावं ति जातिभवादौनं निब्बत्तिनिब्बत्तनादिसभावं, उप्पादनसमस्थता पच्चयभावो। 

सामञ्जेन “"तदेकट्रा किलेसा” ति१, परतो “अवसेसो लोभो” ति आदिवचनतो पारि- 
सेसतो सामत्थियतो वा रम्ममानताय सति पि आगतत्ते सल्पेन पभेदेन वा दिद्ि-आदयो 
, विय अनागतत्ता लोभादयो “अनागता” ति वृत्ता ति आह [ १७८-म० ] इध `" पर“ 
स्सेतुं॑ति । भस्थतो विन्नायति लोभादोहि सहजाता हृत्वा दिद्टिया एव पाछियं वृत्तकिेष- 
भावतो । इति पि अत्थो युज्जति संयोजनकिलेसानम्पि पटिनिदेसारहत्ता सम्पयुत्तसमुदान- 
भावतो च । संयोजनरहितेही ति संयोजनभावरहितेहि थिन-उद्धच्च-अहिरिकानोत्तप्पेहि, थिन- 
अहिरिकानोत्तप्पेहि वा । 


१, अभि० १: २३३ धम्मसंगणियं । 
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हेत्‌ चेवा ति “पहातब्बहेतुका ति एतस्मि समासपदे एकदेसेन समासपदत्थं 
वदति । एत्थ च पुरिमनयेन “इमे धम्मा दस्सनेनपहातब्बहेतुका ' ति इमे येव 
दस्सनेनपहा तब्बहेतुका, न इतो भञ्जे ति अयं नियमो पञ्ञायति, न इमे दस्सनेन- 
पहातन्बहेतुका येवा ति । तस्मा इमेसं दस्सनेनपहातन्बहेतुकभावो अनियतो विचि- 
किच्छासहगतमोहस्स अहेतुकत्ता ति परिमनयो विवरणीयत्थवा होति । तस्मा पुरिम 
नयेन धम्मतो दस्सनेनपहातब्बहेतुके निकखिपित्वा अत्थतो निक्खपितुं दतियनयो वुत्तो । 

महग्गता वा इद्धिविधादयो । अष्पमाणारम्मणा महमाता चेतोपरियपुन्बेनिवासाना- 
गतंसज्ाणसम्पयुत्ता । 

अनन्तरे नियुक्तानि, अनन्तरफलप्पयोजनानि, अनन्तरफलकरणसीलानि वा ञनन्त- 
रिक्ानि। तानि पन पटिपक्खेन अनिवारणीयफलक्ता अन्तरायरहितानीति “अनन्तरा- 
येन फल्दायक्षानी"” ति वृत्तं । अनन्तरायानि वा आनन्तरिकानी ति निरुत्तिवसेन 
पदसिद्धि वेदितब्बा । एकस्मिम्पो ति पि-सदेन अनेकस्मिम्पि आयूहिते वत्तव्बमेव 
नत्थोति दस्सेति। न च तेसं अञ्जमञ्जपटिबाहकत्तं अत्थि अप्पटिपक्वत्ता, अप्पटि- 


पक्ता च समानफरुत्ता अनुबरप्पदानतो च। 


एकदे *°"प०`“वदति अवयवेन पि समुदायो वृच्चतीति । हेतु एतेसं अत्थीति वा हेतुक । 
अनियतो ति न अवधारितो। पुरिमपदावधारणवसेन गहेतम्बत्थत्ता विवरणीयस्थवा । जस्थतो 
निक्लिपितं ति “तयो कुसरहेतु भकोभो अदोसो अमोहो ति आदीसु* विय पुरिमनयेन 
दस्सितधम्मे येव हेतुपहातन्बहेतुकभेदतो अत्थदस्सनवसेन निदिसितुं ति अत्थो । 


अभिजञ्जायुत्तवज्जानं महग्गतानं परित्तारम्मणत्ताभावा ` महग्गता वा इद्धिविधाद्यो""' ति 
वृत्तं । अतीतंसनाणस्स कामावचरत्ता ' "चेतो ""“"प० """"नाणसम्पयुत्ता ` ति आह । 


अनन्तरे नियुत्तानी ति चुति-अनन्तरं फलं अनन्तरं, तरम नियुक्तानि तं एकन्तेन निष्फाद- 
नतो अनतिक्वकमनकानीति अत्थो । वुत्तप्पकारस्स अनन्तरस्स करणं अनन्तरं, तं सीलानीति 
योजेतम्बं । अनेकेसु आनन्तरियेसु कतेसु किञ्चा पि बलवतो येव पटिसन्धिदानं, न इतरेसं, 
अत्तना पन कातब्बकिच्चस्स ततेव कतत्ता तस्स विपाकस्स उपत्थम्भनवसेन पवत्तनतो न 
इतरानि तेन निवारितफलानि नाम होन्ति, को पन वादो पटिपक्खेसु कुसलेसू्‌ ति वृत्त 
पटिपक्खेन अनिवारणोयफकत्ता” ति 1” अनेकस्मिम्पि “` प०”"“नत्थी'' ति कस्मा वृत्त, ननु 
अनेक्ेसु आनन्तरियेु कतेसु बलवं येव पटिसन्धिदायक ति तेन इतरेसं विपाको पटिबाहितो 
होतीति आह “न च तेसं ति आदि । तश्च तेसं अञ्जमञ्नं अप्पटिबाहकत्तं मातिकावण्णनायं 


वित्थारेन विचारितमेव । 


$. आअभमि० १ : २३९ धम्भसंगणियं । 
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““नत्थि हेतु नत्थि पच्चयो सत्तानं संकिकेसाया'” ति एवमादिको अहैतुकवादो । 
“करोतो खो कारयतो छन्दतो केदापयतो"" प““"करोतो न॒ करीयति पापं तिः 
एवमादिको अकिरियवादो । “त्थि दिन्नं" ति एवमादिको नत्थिकादो । एतेसु 


पुरिमवादो बन्धमोक्खानं हेतुं पटिसेधेति, दुतियो कम्मं, ततियो विपाकं ति अयमेतेसं 


विसेसो । तं हो ति अहेतुकादिनियतमिच्छार्दिद्ि न पन नियतभावं अप्पत्तं । 


पच्चयदुना ति मग्गपच्चयसङ्भातेन सम्पयोगविसिद्ं न पच्चयभावेना ति वेदितम्बं । 
एत्थ च मर्गङ्खानं ठपनं मगच्चयभावरहिते [ १६५-म० ] मग्गहेतुके दस्सेतुं, तेन 


ष्कः ~ 


मग्गहेतुके असङ्कुरतो ववत्थपेति । सचे पन कोचि वदेय्य “एकेकं अद्ध [ १२०-सी° ] ` 


ठपेत्वा तं-ते-सम्पयुत्तानं मग्गहेतुकभावे पि “मग्गङ्काति ठपेत्वा' ति इदं वचनं युज्जती" 
ति । एवं हि सति ततियनये विय इधा पि “ठपेत्वा ति न वत्तन्बं सिया, वृत्तञचेतं, 


तस्मा वृत्तनयेनेवत्थो वेदितन्बो । मग्गङ्गामग्गङ्गानं हि सम्पयुत्तानं विसेसदस्सनत्थो 


ण 





भत्थतो आपन्नं अग्हेत्वा यथारतवतेनेव पाछिया अत्थं गहेत्वा तेसं वादानं तप्परभावेन ` 
पवत्ति सन्धाय भहेतुकवादादोनं [ १७९-म० | विषेसं दस्तेतुं ““पुरिमवादो'" ति आदि वृत्तं। 


अनिय्यानिकनिय्यानकमेदं पन सम्भारकम्मं बन्धमोक्खहेतु ति बृन्धमोक्खहेतु पटिसेधेन्तो पि 
कम्मं पटिसेधेति । सुमङ्गरविराक्षिनियं ४ पनं विपादस्स॒ कम्मक्लि्समाधिपज्ानं हेतुभावतो 
विपाको पि बन्धमोक्खहेतू ति “नत्थि देतु ति'' नत्थि वदन्तो उभयं पटिबाहृती'" ति वृत्तं । 
तत्थ कम्म पटिसेषेन्तेन पि विपाको परटिमेवितो होति, विपाकं परटिसेषेन्तेन पि कम्मं ति तयो 
पि एते वादा अत्थतो उभयपटिसेघका ति वेदितन्बा । नियतमिच्छादिद्धिं ति अहेतुकवादादि- 
पटिसंयत्ते असद्धम्मे उग्गहपरिपुच्छाविनिच्छयपसुतस्स ''नत्थि हेतु" ति आदिना रहौ निसी- 


दित्वा चिन्तेन्तस्स तस्मिं आरम्मणे मिच्छासति सन्तति, चित्तं एकग्गं होति,. जवनानि जवन्ति । ` 


पठमजवने सतेक्िच्छो होति, तथा दुतियादीयु । सत्तमे अतेकिच्छभावं पत्तो नाम होति। या 
एवं पवत्ता दिद्धि, तं सन्धाय वृत्तं ““नियतमिच्छादिष्भि" ति। ततो पुरिमभावा अनियता । ` 


9 


। सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-अत्थि-अविगतादिविसिद्ुभावे पि मग्गपच्चयस्स सम्पयोगविसिदरता- | 
दीपनेनेव सहनातादिविसिद्रता पि विञ्जायतीति षाच्छियं “'सम्पयुत्तो'' ति वृत्तं ति “सम्पथोग- 
विसिद्धेना'' ति वृत्तं । मग्ग “*१९...'दस्सेतुं न पन मग्ग ङ्गानं अञ्जमज्जं मग्गपच्चयमावाभावतो ` 


ति अधिष्पायो । एवं सती ति यदि ममगङ्गानं मग्गपच्चयलाभिताय पकासनो पठमनयो, एवं ` 
सन्ते । मग्गङ्खानि पि वेदनादयो विय ममाहेतुकभावेन वत्तन्बत्ता अमग्गसमावानं अलोभादीनं 


१, दी° \ : ४७। २. दी० १ : ४५-४६ | 
३. दी० १: ७८, म० २; ७८; मन: ८६। ४. दी ° अद्ध०-१ + १५०। 
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अयं नयो ति । सेसमग्गङ्धानं पुन्वे ठपितानं ति अधिप्पायो । फस्सादीनं हि पुरिमनये 
पि "मग्गहेतुकता सिद्धा ति। 


सम्मादिद्भिया दुतियनये पि ठपिताय ततियनये सहेतुकभावो दस्सितो। कथं 
दस्सितो, ननु अरियमग्गसमङ्किस्स ““अलोभो अदोसो इमे धम्मा मग्गहेतू" ति अवत्वां ` 
“अलोभ अदोसो अमोहो इमे धम्मा मरगहेतू” ति विसु सम्भादिद्ि-भादिके मग्गहेतू' 


दस्सेत्वा “तंसम्पयुत्तो “प° ˆ" विञ्जाणक्खन्धो'" ति विसु मग्गहतुकानं दस्सितत्ता 


“मग्गहेतूसु अमोहो'' ति" वृत्ताय सम्मादिद्टिया मग्गहेतुकता न दस्सिता सिया? नोन 
दस्सिता । यथा हि तीणि संयोजनानि दस्सेत्वा ““तदेकटौ लोभो दोसो मोहो, इमे धम्मा 7 


दस्सनेन पहातब्बहेत्‌"' ति विसुं पहातन्बहेत्‌ नियमेत्वा “(तदेकटा च किलेसा” ति 


आदिवचनेनः लोभदोसमोहा नत अञ्जमञ्जसहजेकदुा अञ्जमञ्जसम्पयुत्ता सङ्का रक्खन्ध- म 
भूता च दस्सनेनपहातब्बहेतुका ति दस्सिता होन्ति, एवमिधापि “अलोभादयो इमे. 


धम्मा मग्गहेत्‌"' ति निगमिता पि अजञ्जमञ्जसम्पयुत्तसङ्का रक्लन्धभावतो तंसम्पयुत्तः 
सङ्का रक्न्धवचनेन ““मग्गहेतुका'” ति दस्सिता एवा ति सिद्धं होति, सम्मादिष्िया 
पि अमोहो ति वृत्ताय मग्गहैतुकभावदस्सनं । 


सचे पन यो दुंतियनये मग्गो चैव हेतु चा ति वतो, ततो अञ्जस्सेव अञ्जन 


असाधारणेन परियायेच मग्गहेतुभावं दस्तेत्वा तंसम्पयोगतो सम्मादिद्िया मर्गहेतुक- ` 
भावदस्सनत्थो ततियनयो सिया । “अरियमग्गसमद्धिस्स अलोभो अदोसो इमे घम्मा . 


~ ---  --- ~ 


तदजञ्बेसं तदुभयसभावानं धम्मानं पच्चयभावदोपने ततियनये विय न ठपेतन्बानीति आह ““उपेत्वा , 


ति न वत्तब्बं सिया” ति । पुज्बे ति पुरिमनये । 


दुतियनये पौ.ति पि-सटह्‌ न पडमनयं सम्पिण्डेति । तेन॒ सम्मादिद्धिया पुरिमरस्मि नयद्रयेः - 
ठपितत्ता तस्स ॒सहेतुकभावदस्सनो ततियनयो आरद्धो ति दस्सेति। ततियनये सम्मादिद्धियाः 
सहेतुकभावदस्सनं अनिच्छन्तो चोदको "कथं द्स्सितो'" ति चोदेत्वा ननू" ति नादिना भत्तनो. ` 
अधिष्पायं विवरति। इतरो “यथा ही'' ति आदिना दस्सनेन पहातन्बहेतुमावेन वृत्तानम्पि : 


लोभादीनं अञ्जमज्नं सहजेकटुसम्पयुत्तस ङ्खा रक्न्धपरियापन्नतो दस्सनेन [ १८०-म० ] पहा- 
तन्बहेतुकसङ्गहो विय मग्गहेतुमावेन वुत्ताय पि सम्मादिष्विया मगगहेतुकभावो पि युज्जति मग्ग 
हेतुसम्पयुत्तसङ्खा रक्लन्धपरियापन्नभावतो ति दस्तेति । 


ततो अन्नस्सेबा ति ततो सम्भादिद्िसङ्कातहेतुतो अन्जस्स अलोभादोसस्सेव । अन्नेना तिः 


“मग्गो हेतू" ति इतो अन्मेन । अलोभादोसानं येव अधिष्पेतत्ता तेसं येव आवेणिकेन मगगहेतू ` 


१. अभि १ : २३६ अ सं०। २. आभि० १: २३४ ० सं°। 
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मग्गहेत्‌"' ति. आदि वत्तन्बं सिया । यस्मा पन “मग्हेत्‌"' ति इमिना अञ्जन 
साधारणेन परियायेन येसं मगगहेतुभावो सम्भवति, ते सब्बे “मग्गहेत्‌ ति दस्सेत्वा 
[ १६६-म० ] तंसम्पयुत्तानं तेसं अञ्ञेसञ्च मग्गहेतुकभावदस्सनत्थो ततियनयो, तस्मा 
तत्थ “अमोहो” ति पि वृत्तं। नहि सो मग्गहेतु न होतीति। इमे पन तयो पिनया 
अत्थविसेसवसेन निक्ित्तत्ता अत्थतो निक्वेपा दद्ुञ्ा । अथ वा सरूपेन वचनं धम्मतो 
निक्खेपो, अत्थेन अत्थतो ति एवम्पि योजना सम्भवति । तत्थ दुतियततियनया 
सरूपतो हैतुहेतुमन्तुदस्सनवसेन धम्मतो निक्ेपो । पठमनयो तथा अदस्सनतो अत्थेन 
च मग्गङ्क-तं-सम्पयुत्तानं हेतुदेतुमन्तुभावावगमनतो भत्थतो निक्खेपो ति । 

यस्मि सभावधम्मे निनगपोणपन्भारभावेन चित्तं पवत्तति, सो तस्स ` आरम्मणा- 
धिपति वेदितन्बो । चेतोपरियज्ाणेन जानित्वा पच्चवेक्छमानो तेन पच्चवेक्वभानो 
ति वृत्तो । एत्था पी ति एतस्मिम्पि अदुकथावचने, एत्थ वा पटाने मर्गादीनि समेत्वा 
अञ्ज्ेसं [ १२१-सी० ] अधिपतिपच्चयभावस्स अवचनेनेव पाटक्खेपपाछ्छियं । अय- 
मेवत्थो ति अत्तनो मग्गफरं स्पेत्वा ति अत्थो । वीमंसाधिपतेय्यं ति पधानेन 
अधिपतिना सहजाताधिपति निदस्सितो, तयिदं नयदस्सनमत्तमेव होतीति अञ्जो पि 
एवंपकारो सहजातो मगगाधिपत्ति निदस्सतो होति, तस्मा वीरिथाधिपतेय्यं ति च 
योजेतन्बं । इदम्पि हि अत्थतो वृत्तमेवा ति। 


॥ 


ति इमिना परियायेन । साधारणेन परियायेना ति तिण्णम्पि हेतूनं अधिष्पेतत्ता मग्गामरग- 
सभावानं साधारणेन मग्गहेतुमग्गहेत्‌ ति इमिन 1 परियायेन । तेसं ॑ति हेतूनं । भञ्जेसं ति 
हेतुषम्पयुत्तानं । अत्थविसेसवसेना ति "“मगगहेतुका' ति पाल्या अत्यवितेसवसेन । अहेन 
अलोभादोसामोहहि च सेसधम्मानं सहेतुकभावदस्सनवसेन पवत्ता दुततियततियनया ““सरूपतो 
हेतुहेतुमन्तदस्सनं'" ति वृत्ता । तथा अद्स्सनतो ति सखूपेन अदस्सनतो । अस्थेन ““ पर "^" 
गमनतो ति ““मग्गङ्गानि स्पेत्वा तं-सम्पयुत्तो"' ति, वचनतो मगसमावानं घम्मानं ममगपच्चयता- 
षद्लातो सम्पयुत्तानं देतुमावो सरूपतो दस्ितो । मगहेतुमूताय पन सम्मादिद्धिया सम्पयुत्तानं 
हेतुहेतुभावो भत्थतो नापितो होतीति अत्थो । | 
असभावधम्मो गक्कातन्बो न होतीति ““समावधम्मो' ति वृत्तं । तेनेव पहानवण्णनायंः 
“जजारम्मणाधिपति जातिभेदतो कु सलाकुसलविपाककिरियरूपनिब्बानवसेन छन्बिधो'” ति वक्ति । 
मम्गादीनि स्पेस्वा ति मग्गादीनि पहाय । अञ्जेसं ति मग्गादितो अज्जेसं । अधि""प० 
वस्सा ति आरम्मणाधिपतिपपच्चयभावस्स । पञ्जुत्तरत्ता कुंसलानं लोकत्त रकथाय च पञ्जा- 


धुरा ` वीमंसाधिपतिस्स सेसाधिपतीनं पधानता वेदितन्बा । 








१. अभि० १: २३६ घ० सखं०। २. अभि-अटु० ३ : ३६९१ 
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अत्तनो सभावो अत्तभावो। लद्धोक्ासस्स कम्मस्स विपाको कप्पसहस्सातिक्कमे 
उप्पज्जति अनेककप्पसहस्सायुकानं सत्तानं, कप्पसहस्सातिक्कमे पि वा लद्धोकासं यं 
भविस्सति, तदपि लुद्धोकासमेवा ति अत्तनो विपाकं सन्धाय वुच्चति । नत्थि नाम न 
होती ति अनुप्पन्नो नाम न होतोति अधिप्पायो । उप्पादीसु * अन्तोगधत्ता ““उप्पादिनो 
धम्मा” ति एतेन वचनेन वुच्चतीति कत्वा आह उप्ादिनो धम्मा नाम जातो'' ति । 
अरूपसङ्कातो अत्ता ति अरूपभवङ्धं आह्‌ । तत्थ आकासानञ्ञायतनसञ्जादिमयो 
अत्ता ति हि अत्थतो वोहारो पवत्तो ति। 

यदि पन आध्‌"""प०-“ सम्बं विपाकं ददेथ्य, अलद्धोकासच्च विपाकं देतीति कत्वा 
विपवक्विपाकञ्च ददेय्य, ततो एकस्सेव कम्मस्स सन्बविपाकेन भवितन्बं ति अञ्त्रस्स 


-कम्मस्स ओक्ासो न भवेय्य [ १६७-म० ] निरत्थकत्ता, उप्पत्तिया येव ओकासो न 


भवेय्य, उप्पन्नस्प वा फलदाने । अथ वा अलद्धोकासस्स विपाकदाने पच्चयन्तररहि- 
तस्स पि विपाकदानं आपन्नं ति अविज्जातण्हादिपच्चयन्तरखेपकस्स अञ्छस्स अपचय- 
गामिकम्मस्स कम्मक्खयकरस्स ओकासो न भवेय्य। भाविते पि मग्गे अविज्जादि- 
पच्चयन्तररहितस्स च कम्मस्स विपच्चनतो समत्थता न सिया ति अत्थो। सनब्बदा 
वा विपाकप्पवत्तिया एव भवितञ्बरत्ता विपाकतो अञ्जस्स पवत्ति-ओकासो न भवेय्य । 


यः 


पदेससत्तविसयत्ता पठमविकप्पस्स सकलसत्तवसेन दस्सेतुं कष्पसहस्सातिक्कमे पि वा' 
ति आदि व॒त्तं। कुद्धोकातं यं मविस्सतो ति कदधोकासं यं कम्मं पापुणिस्वति। कप्य- 
सहस्सातिक्कमे अवस्सं उप्पञ्जनविपाकत्ता तदपि” प० बुच्चती ति अछ्दत्तलाभताय 
[ १८१-म० ] उप्पादादिक्डणं अप्यत्तस्स ॒विपाकस्स॒अनुप्यन्नभावो नत्थिमावो पाकटमावाभावतो 
ति वृत्तं नस्थि नाम न होतीति अनुष्पन्नो नाम न होती" ति । तस्था ति अरूपभवङ्ख। 

अविपक्कविपाकं कम्मं सहकारीकारणसमवायालामेन अकतोकासं विपाकाभिमुखभावाभावतो 
विपवकविपाककम्मसरिक्छकं ति वृत्तं “अद्धो प० "““ देय्या'' ति । किच्चनिष्फत्तिया असति 
उप्पन्नम्पि कम्मं अनुप्पन्नसमानं ति ““ओकासो न मवेय्या'' ति एतस्स॒समत्थता न सिया 
ति अत्थमाह । तेन॒ अपचयगामिकम्मकिच्चस्स ओकासामावो दस्सितो । पुन्बे निरत्थकत्ता 
उप्पत्तिया ओकासो न भवेय्या ति पयोजनाभावतो कम्मुप्पत्तिया ओकासामावो वृत्तो । “विपा. 
कतो भन्जस्स पवत्ति.ओकासो न मवेय्या” ति इमिना असम्भवतो ति अयमेतेसं विसेसो । 
घुव विपाकस्स कम्मस्स विपाकेन निदस्सनमत्तभूतेना ति अधिप्पायो । अरियमग्ग-भानन्तरिय- 
कभ्मानं विय महम्गतकम्मानं नियतसभावतामावा अटुसमापत्तीनं ““वरूवविरहे'" ति भादिना 


१, उष्पादादीसु-सौ° । 
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तं षना ति आयुहितं कम्मं । इदं पन धुवविपाकस्स विपाकेन अधुवविपाकस्स पि लद्धोका- 
 सस्स विपाकं उप्पादीति दस्पेतुं आरद्धं ति दद्ुन्बं। अदु समापत्तियो च बर्वविरहे 
-अरगमग्गभावनाविरहे च अप्पहीनसभावतो धुवं विपच्चन्तीति धुवविपाका ति वृत्ता। 
: आयूहितकम्मे वुच्चमाने अनुप्पन्तं कस्मा वृत्तं ति ? यं आयूहितं भविस्सति, तत्था पि 


आयूहित-सदप्पवत्तिसन्भावा । 

उपादिन्नां ति एत्थ न उपेतेन आदिन्ना ति अयमत्थो, उपसहौ पन उपसग्गमत्तमेव, 
तस्मा उपादानारम्मणा उपादानेहि, अञ्जे च अनभिनिवेसेन "अहं सग्गं भावयि," 
मम॒ मग्गो उप्पन्नो" ति आदिकेन गहणेन आदिन्ना इच्चेव उपादिन्ना । उपादिन्न- 


सहेन वा अमग्गफलधम्मा येव वुत्ता, इतरेहि मग्गफलधम्मा चा ति वेदितब्बं । 


तिकनिक्खेपकथावण्णना निदिता ॥ 


दु कनिक्खेपकथावण्णना 
मेत्तायनवसेना ति मेत्ताफरणवसेन । “मेत्तयनवसेना” ति वत्तव्बे दोघं कत्वा 


बुततं ति ददु्बं । मेत्ता, मेदनं वा मेत्तायनं, तञ्च सिनेहवसेन । अनुदयतीति अनुदा ति 


वत्तम्बे ““अनुदा' ति दकारागमनं कत्वा वुत्तं । [ १२२-सी° ] अनुहायनाक्ारो ति 





सविसेसनधुवविपाकता वुत्ता । एत्थ च "पच्च आनन्तरियकम्मानी'' ति निदस्सनमत्तं ददन 


नियमिच्छादिद्िया पि धृवविपाकत्ता । यस्स कम्मस्स कतत्ता यो विपाको नियोगतो उप्प- 


 ज्जिस्सति, सो तस्स अनागतकाल पि उप्पादिवोहारं लमति । सो च उप्पादिवोहारो आयू 
हितकम्मवसेन वुच्चमानो भाविना आयुहितमावेन मग्गो अनुप्पन्नो ति एत्य वृत्तो ति दस्सेतुं 


“यं आयूहितं मविस्सती' ति आदि वृत्तं । 
` “  उपादानेहि आदिन्ना ति सम्बन्धो । अञ्जे ति उपादानारम्भणेहि अञ्जे अनुपादानिया 
ति अत्थो । आदिकेन गहणेना ति “अहं फलं सच्छाकासि'' ति एवं पच्चवेक्डणनाणसङ्खा- 
तेन गहणेन । इदानि उपेतत्थदीपकस्स उप-सदस्स वसेन उपादिन्न-सदृस्स अत्थं वत्तं उपादिन्न 
सदेन वा” ति आदि वुत्तं । तत्थ निभ्वानस्स अनज्छततमावतो ` अमग्गफरुचम्ना येव वुत्ता 
ति आह । इतरेहो ति अञ्शष्तपदादीहि । 

तिकनिक्खेपकथा वण्णना निदिता । 


दुकनिक्वेषकथावण्णना 


¦ , .{ १८२-म० ] सेत्ताय अयनं उपगमनं सेत्तायनं, तञ्च अत्तनो सन्ताने मेत्ताय लामो 





१. मावयि-सी° । 
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अनुरक्वणाकारो । रक्खणं हि दायना । अनुदायितस्सा ति अनुदाय अयितस्स । “जाति 
पि दुवा” ति आदि सुणन्तस्स सवने, अनिच्चादितो सम्मसन्तस्स सम्मसने, मगगेनेत्थ 
सम्मोहं विद्धंसेन्तस्स पटिवेधे, पटिविञिज्ञित्वा पच्चवेक्न्तस्स पच्चवेक्खणे ति चतुसु 
कालेसु दुक्खे जणं वत्तति । 

[ १६८-म० ] चित्तस्स संरज्ञनं चित्तस्स सारागो । गिज्छन्तो ति अभिकङ्खुन्ति । 
सञ्जन्ती ति बन्धन्ति। कग्गनटरंना ति संवरणटुन, ओकम्बनदु न ॒वा। तस्स तस्सेव 
भवस्सा ति कामभवादिसङ्कातस्स विपाककटत्तारूपस्स अभिनिब्बत्ति-अत्थं पटिसन्धियाः 
पच्चयभाववसेन परिकड्ढति । चित्तमस्स भवन्तरे विधावति निन्बत्तति । तण्हाविप्फ- 
न्दितनिवेसो अदुसततण्ह'विचरितादिभावेन तण्टापवत्ति येव । 


` ` सरितानी ति रागवसेन अल्लानि । तंसम्पयुत्तपीतिवसेन सिनिद्धानि सिनेहितानि । 
विसता ति वित्थता। रूपादीसु तेभूमकधम्मेसु ब्यापनवसेन विसटा । पुरिमवचनमेव 
त-कारस्स टकारं, कत्वा वृत्तं । विसाला ति विपुला । विसक्कती ति परिसप्पति, 
सहति वा । रत्तो हि रागवत्थुना पादेन तालियमानो पि सहतीति। ओसक्कनं, विप्फ 
न्दनं वा विसक्कनं ति वदन्ति । अनिच्चादि निच्चादितो गण्न्ती विसंवादिका होति।. 
विसंहरती ति तथा तथा कामेसु आनिसंसं पस्सन्ती विविधेहाकारेहि नेक्लम्मामि 
मृखप्पवत्तितो चित्तं संहरति सर्पति । विसं वा दुक्खं, तं हरति वहतीति अत्थो । 
दुक्खनिब्बत्तकस्स कम्मस्स हेतभावतो विसमूला, विसं वा दुक्लवेदनामूलं एतिस्सा ति 
विसमूला । दुक्वसमुदयत्ता .विसं फलं एतिस्सा ति विसफला । तण्हाय रूपादिकस्स 
दुक्वस्सेव परिभोगो होति, न अमतस्सा ति सा “विस्षपरिभोगा'” ति वत्ता । सन्बत्थ 
निरुत्तिवसेन पदसिद्धि वेदितव्बा । यो पनेत्थ पधानो अत्थो, तं दस्सेतुं पुन “विसता 
वा पना" ति आदि वृत्तं । इत्थभावजञ्ज्रथाभावं ति मनुस्सभावदेवादिभावभूतं । 


उप्पादनं सत्तानं अनुपगमो अत्थतो मञ्जनमेवा ति “मेत्ता, मेदनं' ति वत्वा ““सिनेहनं'" 
ति आह्‌ । न 
तस्मि तस्मि विसये चित्तं संरज्ञतीति चित्तस्छ संरञ्जनं । तण्हाविचरितादी ति आदि- 
सदेन एसनादयो मद्धहिता । तण्हाय विपुलता विसयवसेन पवत्तिवसेन वा वेदितब्बा । 
अनिच्चादिसभावस्स रूपादिकस्स निच्वादितो गहणं अभिनिवेसो विसेसतो तण्हावसेन होति ` 
तण्डारहिताय दिद्िया अभावा ति उपचारवसेन निभित्तस्स कत्तुभावमाह “निच्चादितो 
गण्ह॒न्ती विसं वादिका होती' ” ति। पाकटेन ` सेन खन्ममानत्ता यथारुतविञ्त्ायमानत्ता च 


विसत्तिका-सहस्स विसतसमावो “पधानो अत्थो” ति वुत्तो । 
३७ | 





| 1 २८६ अमिधम्ममूरूटीका-भनुरीका | 
॥ पणिधानकवसेना ति चित्तस्स रूपादीसु ठपनकवसेन । अन्ञो पि बन्धु तण्हाय 
| एव होति, सो पन अबन्धु पि होति। तण्डा पन निच्चसन्निस्सिता ति “पाटियेक्को 
॥ बन्ध" ति वुत्ता । असनतो ति व्यापनतो भृञ्लनतो च। तदुभयं दस्सेति “अज्जो 
| 1 त्थरणतो” ति आदिना । आसीसनवसेना ति" इच्छनवसेन । अन्जेनाकारेना ति 
| जप्पनाजप्पितत्तानं जप्पाय अनञ्जरत्तदस्सनाकारेन । चित्तं परिथुहुती ति चित्तं 
| मूसतिः । भारपासो ति मारेन गहितताय रागो मारपासो । 
सङ्कारे उष्पन्नो कम्मपथमेदं न करोती ति एतेन सत्तेसु उप्पन्नो अद्रानकोपो 
| करोतीति विञ्ञायति । “अत्थं मे [ १६९-म० ] नाचरि, न चरति, न चरिस्सति, 
पियस्स मे मनापस्स अत्थं नाचरि, न चरति, न चरिस्सति, अप्पियस्स मे अमना- 
| | | पस्स॒ अनत्थं नाचरि, न चरति, न चरिस्सती"" ति उप्पज्जमानो पिहि कोपो अव- 
॥ 
1 


- "भु = 1 न्व ~~ ~ 


| 

॑ तथुस्मि उप्पन्नत्ता अद्भानकोपो एव भवितुं युक्तो । आघातेन्तो ति हनन्तो । पुनर्ति- 

दोसो पटिसेधितो ति दोस-पदस्स पटिविरोध-पदस्स च द्विक्लत्तुं आगतत्ता वत्तं । 

| || पटिघस्प वा विसेसनत्थं पुञ्बे “¶पटिविरोधो'' ति, पदोसादिविसेसनत्थं “दोसो'' ति 4 
॥| च वृत्तं, दुस्सनादिविसेसनत्थं पच्छा [ १२३-सी० } “दोसो” ति, विरोधविसेसनत्थन्च | 
| ''पटिविरोधो'' ति वृत्तं ति नत्थि पुनरुत्तिदोसो । 


अनिद्धारितपरिच्छेदे धम्मानं अत्थितामत्तदीपके मातिकूदैसे अपरिच्छेदेन बहूव चनेन 
उदेसो कतो ति बहुवचनेनेव पुच्छति “कतमे धम्मा अप्पच्चया'” ति । सभावसङ्कापरिच्छे- 


न) 1 


““अन्तलिकव्चरो पासो, स्वायं चरति मानसो तेन तं बाधयिस्सामी'' ति आदिवसेन3 
मारेन गदहितताय । 


अनत्थचरणादि-अनभिसन्धानकताय अदुानभूतेसु च वस्सवातादिसङ्कारेसु उप्पन्नकोपो विय 
सत्तेसु अत्थाचरणादिना आरोपनाधिष्पायेसु येव . तदञ्ज्ञारोपनवसेन पवत्तो यदि पि अनाय- 
तनुप्पत्तिया अदुनाघातो येव होति, सत्तविसयत्ता पन सति वचित्तसस एकन्तभ्यापत्तियं ३ 
कम्मपथमेदो होति येवाति सक्का विञ्नातुं, अद्रानुप्प्ियं पनस्स न सिया कम्मपथभेदो ति | 
आह्‌ ““सत्तेसु उप्पन्नो अहानकोपो करोती'' ति। परटिघादिपदानं घटूनापुरिमयामविकारुप्पत्ति 
समञ्त्ादीसु पि दस्सनतो “पटिविरोधादिपद्‌ानि तेसं विसेखनर्थानी'' ति वृत्तं । 


दे धम्मा तयो धम्मा ति सहन्तरसच्चिवानेन परिच्छेदवतो बहुवचनस्स दस्सनतो 
“'अपरिच्छेदरेन बहूुवचनेना'' ति वृत्तं । उदसो कतो ति इति-सहो हैतु-अत्थो । तेन बहुवचनेन 


१. आर्सिंसन °~-सी° । २. मुसति-सी° । 
३, संऽ १ : १११, वि०३;२८। 
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दादिवसेन हि धम्मे अजानन्तस्स वसेन उदहेसो पृच्छा च करीयतीति । तस्मा परिच्छेदं 
अकृत्वा उद्ध् पृच्छिता च । ईमे ति असद्कतधातुतो उद्धं नत्थोति दीपनत्थं एकम्पि 
तं निहिसित्वा बहुवचनेनेव निगमनं कतं निहेसतो पुन्बे बोधनेय्यस्स अजाननकालं 
उपादाय । 


क्रि पत नत्थि, कि तेन न वृत्ता ति योजना कातन्बा। इदमेव मनोविञ्जरेय्यं ति 
नियमाभावो ववत्थानाभावो ।! चक्लुविञ्त्राणादिविञ्जेय्पमेव चक्ादिविञ्जेय्यं ति 
पाय्यं वृत्तं ति मनोविजञ्ज।णविञ्जेय्येन पि भवितन्बं ति कत्वा अदरुकथाय कि पन 
मनोविज्जाणेना'" ति आदि वृत्तं। केह्चि विञ्जेय्या केह्चि अविञ्जेष्या ति इदं 
कामावचरं मनोविजञ्जाणं आरम्मणादिवसेन भिन्दित्वा योजेतब्बं । रूपावचरादि-आरम्मणेन 
हि कामावचरमनोविजञ्जाणेन रूपरागादिसम्पयुत्तेन च कामावचरधम्मा न विञ्जेय्या, 
इतरेन च विज्जेय्धा। एवं कामावचरानमेव आरम्मणानं केसञ्चि सहादीनं श्पारम्म 


 उदेसकरणं बहुवचनेन पुच्छाय कारणं ति दोपेति। उदेसानुविधायिनी हि पृच्छा ति। तथा 
हि सङ्खारपरिच्छिन्ले ऽदेसे “कतमे वा तयो” ति सङ्कुपरिच्छिन्ना व [ १८३-प० | पृच्छा 
करीयतीति । उदेसेन घम्मानं अत्थितामत्तवचनिच्छायं समावभ्‌मिकारगफलादिपरिच्छेदो . विय 
सङ्कपरिच्छेदो पि न कातब्बो ति भधिप्पायेन “अनिद्धारितपरिच्छेदे' ति आदि वृत्तं । 
'अपच्चया धम्मा'' ति पदतो पन हदवा अनेकभेदभिन्ना धम्मा अप्परिच्छेदेन बहुनचनेनैव 
उद्िहा, उदञ्च तथा उदिसीयन्तीति तं सोतपतितताय भेदाभावे पि परमत्थतो अप्पच्चयधम्मस्स 
असङ्खतघम्मस्स च सोपादिसेखनिरुपादिषेसरागक्छयादि-असङ्कता दिव चनव चनीयभावेन उपच्चरितमभेदे 
गहिते पदद्वयेन अत्थि काचि भेदमत्ता ति अपरिच्छेदेन बहुवचनेन उदेसो कतो ति युत्तं 
सिया । उटेसानुसारीनि पुच्छानिगमानानीति तानि पि तथा पवत्तानि ¦! निरेसो पन यथाविष्पेत- 
सभावादिपरिच्छेदवि भावनवसेनेव कातम्बो ति भसङ्खता घातु इच्चेव कतो परमत्थतो 
भेदाभावदीपनत्थं ति दटुब्बं । कथेतुकामतावसेन पुच्छन्तो यस्स केथेति, तेन कातन्बपुच्छाय 
करणतो तरगतं अजाननं संख्यं वा अनुविधाय येव पृच्छतीति "समावा***प०““"अजानन्तस्स 
वसेन पुच्छा करीयती'” ति वृत्तं । निदेसतो पुब्ब ति आदिना अदुकथायं वृत्तं पुच्छानुसेन्धि 
येव॒ विभावेति । 


भिन्दिस्वा ति विभजित्वा । रूपाव**“१०.“'विन्जेस्या ति कामावचरकसरमहाकिरिय- 


विञ्लाणेन महम्गतधम्मानं सम्मसनवसेन यथायोगं महगगतप्पमाणघम्मानं पनच्चवेक्खणादिवघेन ` 


 रूपरागाल्परागसम्पयुेन अकुसलमनोविञ्नाणेन महगगतधम्मानं अभिनिवेखन-अस्सादनवसेन 
त॑तंपञ्जत्तियञ्च तंतं बोहारवसेन पवत्तेन आवज्जनेन च यथावृत्तविञ्जाणानं पुरेचारिकेन कामा- 
वचरधम्मा न विख्लेय्या। इतरेना ति परित्तारम्मणेन। कामावचरानमेव आारम्मणानं ति 
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णादीहि अविञ्नेय्यता विज्जरेय्यता च योजेतब्बा, तथा हारभेदवसेन । अथ वा 
सोमनस्ससहगतसन्तीरणं इदारम्मणमेवा ति इतरं तेन न विञ्ञेय्यं । एवं उपेक्लासहगते 
कसल्विपाके अकुसरविपाके चा ति सब्बत्थ यथायोगं योजेतन्बं । रूपावचरादयो 
कामावचरविपाकादीहि अविञ्तरे्या, केचिदेव [ १७०-म० ] विजञ्ज्ेय्या अरूपावचरेहीति 
योजेतन्बं अनुवत्तमानत्ता । निन्बानेन अविञ्जे्यत्ता ति "केहिचि अविञ्जेय्या” ति 
इमस्स पदस्स अत्थसम्भवमत्तं सन्धाय वुत्तं, न निन्बानस्स अनुवत्तमानमनोविजञ्जाण- 
भावतो । 

पव्चकामगुणिकरागो ति उक्कटुवसेन वुत्तं । भवासवं स्पेत्वा सब्बो लोभो कामा- 
सवो ति वुत्तं सिया । सस्सतदिष्िसहगतो रागो भवदिद्धिसम्पयुत्त्ता “भवासवो'" ति 


~~ -- 


निद्धारणे सामिवचनं । खूपाखूपारम्मणादीहि विज्नाणेहि तत्थ रूपारम्मणेन विजञ््ाणेन पि 
सदहादीनं अविज्नेथ्यता रूपस्स च विज्जेथ्यता । एवं सेसेसु पि योजना दटुब्बा । चक्ुद्रारिकेन 
सहादीनं अविन्मेय्यता रूपस्छ॒विज्जेग्यता ति आदिना द्वारमेदबसेन योजेतभ्बं । इतरं ति 
इदरमज्कत्तं अनिटुमनिटर मज्घत्ञ्च । रूपावचराद्यो कामावचरविपाकादीही ति रूपावचराखूपा- 
वचरलोकरत्तरपञ्जत्तियो कामावच रविपाकेहि लोक्ुत्तरा॒क। मावचरतो न।णविष्पयृत्तकुसलकरिरियेहि 
अकुषलेहि च अविज्जेय्या ति योजेतभ्बं । निन्बानस्स अविजाननसभावो एव॒ अत्तसम्मवो । 





~~~ णो 





| १८४-म० ] रूपाह्पावचरकम्मूपपत्ति भवे दद्व रहितो लोभो भवासवो ति यथावृत्तविसयो 
दिद्टिसहितो सब्बकामावचरधम्मविसयो च लोभो कामास्वो भविदुं युत्तो ति वृत्तं “मवासवं" 
प०"सिया'' ति । कामासवभवासवविनिमुत्तस्स हि लोभस् अभावं सयमेव वक्तीति । पाल्य 
ति अटुकथाकण्डपाछियं । तत्थ यथा “कामासवो अदसु लोभसहगतचित्तुप्पादेसु उप्पज्जती'' ति 
वुत्तं, , एवं ““भवासवो ` भटरषु लोभसहगतचितुष्पादेसु उप्पज्जती' ति अवत्वा “चतूसु 
दिद्धिगतविष्ययु्रोभसहगतचित्ुप्पादेसु उष्पञ्जती' ति वृत्तता ` “भवासवो".प० ०. येसु 
एव॒ उप्पज्जती'” ति पाच्यं वृत्तो ति सावधारणं वृत्तं । तथा च वक्खति ““भवासवो 
चतूसु दिद्विगतविष्पयुत्तेसु अविज्जासवेन सदधि एकधा व एकतो उष्ज्जती'' तिरः । सो पि 
रागो ति सस्सतदिद्विसहगतो रागो । कामभवपत्थना विय कामासवो ति युत्तं वत्तु । सस्सत- 
दिद्धिसहगतरागकामभ वपत्थनानम्पि हि भवासवो ति वत्तन्बपरियायो अत्थी ति “सस्सतदिद्धि- 
सहगतो रागो भवरागवसेन पत्थना भवासवो नामा ति वृत्तं, न तेसं इष अधिष्पेत- 
भवासवभावदस्सनत्थं ति अदट्‌कथायं अधिष्पायो ददुब्बो । तथा हि 'रूपारूपसङ्कखाते कभ्मतो च 
उपपत्तितो च दृविधे पि भवे आसवो भवासवो ति वृं ति। तत्थ कामभवपत्थनाय 
ताव कामासवभावो होतु, शूपारूपमभवेसु सस्सताभिनिवेससहगतरागस्स कथं ति? सो पि 


१, अभिर १ : ३०८ धम्मखं गणियं । २, अटु० ३६५ । 
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अदुकथायं वुत्तो । भवासवो पन “दिद्िगतविप्पयुत्तेसु एव उप्पज्जती ति पाल्यं 
वुत्तो । सो पि रागो कामासवो भवितुं युक्तो । दिदुधम्मिकसम्पराथिकदुक्खानं . कारण- 
भूता कामासवादयो पि द्विधा वृत्ता । 

कामासवनिहेसे च कामेसु ति कामरागदिद्धिरागादि-आरम्मणभृतेसु तेभूमकेसु 
वत्थुकामेस ति अत्थो सम्भवति । तत्थ हि उप्पज्जमाना सा तण्हा सन्बापि न 
कामच्छन्दादिनामं न लभतीति । कन्तुकम्यताछन्दो अक्सरे पि उप्पज्जति, न पन धम्मच्छन्दो । 


अच्ज्रं जीवं ति गहणं यदि पि उपादानक्खन्धेस्वेव पवत्ति, रूपे“““प ` विञ्ज्ाणे 
वा पन न पतिद्राति। ततो अञ्ज कत्वा जीवं गण्ठातीति सस्सतदिद्ि होतीति। 
ब्रह्मादि एकच्चं अत्तानं “'होतो” ति निच्चतो अञ्तरश्च “न होती ति अनिच्वतो 
गण्हन्तस्स “होती च न च होती" ति एकच्चसस्सतदिद्धि । “होती” ति च पदं “नेवा” 
ति “न होती" ति च पदं ^न'' इति [ १२४-सी० ] सन्बत्थ पटिक्खिपन्तस् अमरा- 
विक्वेपदिषद्धि, अमरा अनुपच्छेदा अमरमच्छसदिसी वा विक्खेपदिदीति अत्थो । 

पञ्चकामगुणिको रागो कामासवो ति वृत्तो ति कत्वा ब्रम्हानं विमानादीसु रागस्स 
दिद्विरागस्स च कामासवभावं पटिक्खिपति । यदि पन लोभो कामासवभवासवविनिमुत्तो 


यथावृत्तविसये कामनवसेन पवत्तितो कामासवो येव नाम । सब्बे पि हि तेभूमका धम्मा कमनीयदन 
कामा ति। न "चैत्य अनिद्रप्पसङ्खो दिद्वविष्पयुत्तलछोभस्स भवासवभावेन विसं उद्धटत्ता। 
अवस्सं चेतमेवं विञ्जातन्बं, इतरथा रूपाखूपभवेसु उच्छेददिद सहगतस्स पि लोभस्स॒ भवासवभावो 
भापज्जेय्या ति । कामासवादयो एव दिदुषभ्मिक-सम्परायिकासवभावेन द्विधा वत्ता । 


इध पाल्या पि भवासवविनिमुत्तलोभस्स कामासवभावो न न सक्का योजेतुं ति दस्सेतु 
'कामासवनिदेसे चा'' ति भादि वृत्तं । “'धम्मच्छन्दो सद्धा ति केचि । 


[ १८५-म० ] उपादानक्खन्धेस्वेव पवत्तति तन्बिनिमुत्तस्स ॒धम्मस्स॒ जीवग्गहणविसयस्स 
परमत्थतो अभावा । खूप“ प०““"विज्लाणे वा पन न परतिदट्राति रूपादीनं अविपरीतस्रभावमत्ते 
अदत्वा सयं समारोपितस्स तेसु परिकप्पनामत्तसिद्धस्स कस्सचि आकारस्स अभिनिवेसनतो । 
तेनेवाह “ततो अन्नं कत्वा” ति । ततो उपादानक्खन्धतो । वेदनादयो पि हि केचि 
दिद्विगतिका अनिष्चा ति पस्सन्तीति । ततो ति वा सरीरसङ्खातरूपक्खन्धतो । “अज्जं जीवं 
असञ्नं सरीरं" ति हि वृत्तं । होती ति भवति सस्सतं अत्ता ति भत्थो । अन्नं ति 
ब्रह्म-इस्सरादितो अज्जं । 

अखपभवो विय रूपरागप्पहानेन रूपभवो कामरागप्पहातेन पत्तन्बो । रपोब्रह्यानञ्च 
पञ्चकामगुणिको रागो पहीयति, न विमानादीसु रागोति सो अकामरागो ति कत्वा कामासवो 








२९२ ` अभिषम्ममूररोका-अनुटोकां 
अत्थि, सो यदा दिद्विगतविप्पयुततेषुः उप्पज्जति, तदा तेन सम्पयुत्तो अविज्जासवो 
आसवविप्पयुत्तो ति दोमनस्सविचिकिच्छुद्धच्चसम्पयुत्तस्त विय तस्स परि आसवविष्प- 
युत्तता वत्तन्बा सिया “चतूसु॒दिद्विगतप्पियुत्तेसु लोभषहगतेसु चितुप्पादेसु उप्पन्नो 
मोहो सिया आसवसम्पयुत्तो सिया आसवविप्पयुत्तो" ति। “कामास्षवो अद्ुसु 
लोभसहगतेसु चित्तप्पादेसु उप्पञ्जती'' ति, “कामासवं पटिच्च दिद्रासवो [| १७१-म० | 
अविज्जासवो” ति च वचनतो दिद्विसहगतो रागो कामास्वो न होतीति न सक्करा 
वत्तु । किलेसपटिपाटिया पि आहरितुं वदटरतीति आसवानं वचनं पहातन्बदस्सनत्थं ति 
कत्वा ते पहाने* आहरियमाना पहातब्बानम्पि तेसं किलेसानं उदसक्कमेन आहरितुं 
वदन्ति पजहनकानं मर्गानम्पौति अत्थो । 

पठमकमानभाजनीये ति “सेय्योहमस्मी" ति मानस्स निहेसे । तत्थ हि '“एकच्चो 
जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुक्तियेन वा वण्णपोक्छरताय वा धनेन वा अञ्जनेन 
वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्ानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा 
अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना मानं जप्पेति, यो एवरूपो मानो मञ्जना “१० 
केतुकम्यता चित्तस्सा” ति सेय्यस्स॒सदिसस्स हीनस्स च पवत्तमानो पग्गलविक्ेसं 
अनामसित्वा सेय्यमानो विभक्तो ति इदमत्थं सन्धाय “एको मानो तिण्णं जनानं 
उष्पज्जतोति कथितो" ति आह्‌ । न केवलञ्चायं पठमकमानभाजनीये एव एवं कथितो, 
दुतियकततियकमानभाजनीये पि कथितो एवा ति निदस्सनमत्थं एतं दङ्न्बं । अथ 
वा पुग्गले अनिस्साय वृत्तानं तिण्णम्पि मानानं भाजनीयं ` “पठमकमानभाजनोयेः' ति 
आह । सेय्यस्स ''ेय्योहमस्मीति मानो" ति आदीनं हि पुगगकं आमसित्वा वृत्तानं 


न होतीति अदुकथायं पटिक्िवित्तं । टीकाकारेहि पन कामासवमवासवविनिमुत्तलोभाभावदस्सनेन 
हपोन्रम्हानं विमानादिरागस्स पि कामच्छन्दादिभावतो दिद्विविष्पयुत्तरूपारूपभव रागविनिमृत्तो 
सब्बो छोभो कामासवो ति दस्सितो तत्थ युक्तं विचारेत्वा गहेतम्बं । सिया आसवसम्पयुत्तो 
कामरागेन ` भवरागेन वा सहृप्पत्तियं, सिया आस्वविष्पयुत्तो तदञ्जरागेन सहृप्पत्तियं " चतुपु 
दिद्विगता' ति आदिपाछ्िया अमावदस्नेन कामासवमवासवविनिमुत्तरोमाभावं दस्तेत्वा 
““कामासवो'' ति आदि षाछटिदस्सनेन दिद्विरागस्स कामाखवभावं साधेति । पहातब्बदस्सनस्थं 
ति पहातब्बतादस्सनत्थं । पहाने ति पहाननिभित्तं । 


जातिया ति खत्तियसभावादिजातिसम्पत्तिया । गोत्तेना ति गोतमगोत्तादि-उक्कदुगोत्तेन । 
कोरपुत्तियेना ति महाकुलमावेन । वण्णपोक्खरताया ति वण्णसम्पन्नसरीरताय ! ` 'पोक्वरं'” ति 


: १, अ्मिं० १०: ‹५४। २. पहांणा-सौ० । 


३. अज्छानेन-सौ° । 8, अभि ० २; ४२० विभंने। 
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नवन्नं मानानं भाजनीयं दृतियकमानभाजनीयं होति, तस्स मानरासिस्स ॒पुग्गलं 
अनामसित्वा वृत्तमानरासितो दुतियततियकत्ता ति, अथापि च यथावृत्तं दूतियकमान- 
भाजनीये ““एकेकस्स तयो तयो माना उप्पज्जन्तोति कथितं" ति इध वत्ताय अत्थ- 
वण्णनाय समानदस्सनत्थ “पठमकमानभाजनोये" ति वत्तं । सो एव मानो इधागतो 
ति तत्थ कथितो एव अत्थो युज्जतीति अधिप्पायो । भानकरणवसेना ति “सेय्यो 
ति आदिकिच्चकरणवसेन । अपरापरे उपादाय ति इदं पुरिमपूरिमा माना अपरापरे 
उपनिस्सयभावेन ते उष्पादेन्ता अच्चुगगच्छन्तोति इममत्थं सन्धाय वृत्तं । केतुकम्यता- 
चित्तं अच्चुरगतभावं गच्छतीति कत्वा चित्तेनेव विसेसितं । 

अक्खमनभावप्पकासनं * चिय्यनं । मनेन पियकरणं ति एवेपकारं पूजनं माननं ति 
वुच्चतीति अत्थो । [ १२५-सी० ] इईस्साकरणवसेना ति लाभादि-अक्लमनकिच्च- 
वसेन। 


[ १७२-म० ] अरियसावका ति वचनं अरियसावकानं येव पटिवेधो अत्थि, ते च 
तं न मच्छरायन्ती "ति परिवेधधम्मे मक्छरियाभावदस्सनत्थं। गन्थो ति पाच्ि। 
कथामरगो ति अदुकथापबन्धो । धम्मन्तरं ति कुषलादिधम्मं भिन्दित्वा अकूसलादि 
अत्तनो खोकताय तथागतभासितं तित्थियभासितं वा करोन्तो आरोकेस्सति ! अत्तानं 
आचिकत्वा ति अत्तानं अञ्जथा सन्तं अञ्जथा पवेदयित्वा। यो पना ति तित्थियो 
गहदो वा अत्तनो समयस्स सदोसभावंः दट्टं अनिच्छन्तो अञ्जाणेन अभिनिवे- 
सेन वा। 


व्यापितुमनिच्छो ति विविच्छो, तस्स भावो वेविच्छं । अनादरो ति मच्छरियेन 
दाने आदररहितो । कटच्छना गाहो भन्तस्स कटच्छरगाहो, कटच्छगाहों विय कटच्छु- 
ग्गाहो । यथा हि कटच्छगाहो यथावृत्ते भन्ते न सम्पसारयति, एवं मच्छरियम्पि 
आवासादीसू ति । गह्यति एतेना ति वा गाहो, कटच्छु एव गाहो करच्छुगगाहो । 
सो यथा सङ्कुटितगगो न सम्पसारयति एवं मच्छरियम्पीति । आवरित्वा गहितं अग्ग- 
हितं, तस्स भावो अगाहितत्तं, मच्छरियं । “जावासादि परेहि साधारणमसाधारणं 
वा मह्येव होतु" ति पवत्तिवसेन अत्तसम्पद्िग्गहणल्क्वणता, “मा अञ्जस्सा” ति 


हि सरीरं बुच्चतीति । मानं जष्वेती ति मानं पवत्ति करोति । पवत्तो मानो पवत्तमानो । 
पुग्गरूविसेसं ति सेय्यस्स सेय्यो ति आदिभेदं पुग्गलविसेसं । सेय्यं भिदित्वा पवत्तमानो 
सेख्यमानो । तिण्णं ति सेय्यस्स सेग्यादीनं तिण्णं ““सेय्योहमस्मी ति आदिना अञ्नं 


१. विक्खम्मन० सोऽ । २. दोसभावं-सी° । 
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पवत्तिवसेन अत्तसम्पत्तिनिगृहणलक्लणता च योजेतन्बा । यं पन “परसन्तकं गण्हितु. 
कामो" ति वृत्तं, तं मछरियस्घ परसन्तकलोमस्स उपनिस्सयभावं दस्सेतुः वुत्तं ति 
ददुब्बं । यदि हि तं मच्छरियप्पवत्तिदस्सनं, परसम्पत्तिगगहणलक्खणता च वत्तब्बा 
सिया ति। | 

अभिज्ज्ाक।मरागानं विसेसो आसवद्रय-एकासवभावो सिया, न अभिज्ज्ाय नो- 
आसवभावो चा ति नो-आसवलोभस्स सन्भावो विचारेतव्बो । न हि अत्थि “आसवो 
च नो-आसवो च धम्मा आषवस्स धम्मस्स आसवस्स च नो-आसवस्स च धम्मस्स हेतुपच्च- 
चेन पच्चयो” ति सत्तमो च नवमो च पञ्टो । गणनाय च “हेतुया सत्ता” ति वृत्त, न 
“नवा ति। दिद्विसम्पयुत्ते पन रोभे नो-आसवे विज्जमाने सत्तमनवमा पि पञ्ट्‌- 
विस्सञ्जनं लभेयु, गणना च “'हेतुया नवा" ति वत्तन्बा सिया । दिद्विविप्पयुत्ते च रोभे 
नो-आसवे विज्जमाने पुञ्बे दस्सितो दोसो ति । 


[ १७३-म० ] कामच्छन्दनीवरणनिरेसे कमस ति तेभूमकेषु सासवेसु सब्बे 
वत्थुकामेखु । सन्त्रो हि लोभो कामच्छन्दनीवरणं । तेनेव तस्स आर्प्पे उप्पत्ति वुत्ता 








पुर्गलं अनिस्साय वुत्तानं । तेथ्यादिवसेन अन्तनो मननं परमहो मानो, तस्स करणं से्योहमस्मी 
ति आदिपवत्ति येवा ति वृत्तं। “सेय्यो ति आदि किच्चकरणं ति । 


[ १८६-म० ] सब्बो पि लोभो अभिज्छासभावो ति अभिज्ज्ञा भसवदवयसभावा, कामरागो 
कामासवसभावो एवा ति आसवद्रय-ए्कासवभावो अभिज्ज्ञाकामरागानं विघसो वृत्तो । न 
अभिज््षा च घम्मा ठपेत्वा दिदि अविज्जच्च नो-आसवसभावा। अभिज्जा च आसवद्रयसमावा 
एव, न॒ अभिर्क्षासभावो च लोभो नत्थी ति अधिप्पायेन “नो-आसवकोभस्स सन्भावो 
विचारेतन्बो'' ति आह । गणनाय हेतुया सत्ता ति बुतं ति पञ्हावारपाठं सन्धाय वृत्तं । 
तत्थ हि “आसवो धम्मो आसवस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो । आसवो धम्मो नो-भासवस्स 
घम्मस्स । आसवो धभ्मो आसवस्स च नो-आसवस्स च । नो-आसवो धम्मो नो-आसवस्स । 
नो-भसवो धम्मो आसवस्स । नो-आसवो धम्मो आसवस्स च नो-आसवस्स च । आसवो च | 
नो-आसवो च घम्मा नो-आसवस्स हितुपच्चयेन पच्चयो'' ति^ इमेसं वारानं वसेन “गणनाय 
सत्ता” ति वृत्तं । तत्थ यदि नो-आसवसभावो पि लोभो सिया, दिद्टिसम्पयुत्तस्स वसेन ` 
“आसवो च नो-आसवो च धम्मा मोहयथावृत्तलोभा भसवस्स ॒घम्मस्स॒दिद्टिया हैतुपच्चयेन 
पच्चयो'' ति सत्तमो, पाच्ियं आगतं सत्तमं अदुमं कत्वा “आसवो -च नो-आसवो च घम्मा 
आसवस्स च नो-आसवस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो' ति नवमो पञ्हो वुच्चे्य, न 


१, पद्वाने ३ : १५९-१६० पि । 





~ 1" / 4 1 न = कक 0 कयः = 0 कि प निक 
~ युद, ५ । 








निक्खेपकण्डे तिकनिक्खेपकथावण्णना २९५ 

“नोवरणं धम्मं पटिच्च नीवरणो धम्मो उप्पज्जति न पुरेजातपच्चया । आप्य 

कामच्छदनीवरणं परिच्च उद्धच्चनीवरणं अविज्जानीवरणं। अ।रुप्पे कामच्छन्दनीवरणं 
परिच्च थिनमिद्धनीवरणं उद्धच्चनीवरणं अविज्जानीवरणं' ति^ । 

इरियापयिकचित्तं ति इरियापथूपत्थम्भकं अदटुपञ्ञासविधं चित्तं । तत्थ पन बल्व- 


धिनमिद्धसहगतं चित्तं “इरियापथं सन्धारेतं असक्कोन्तं" ति वुत्तं । ओलोयती ति 


ओलम्बरति । ४ 

ओनह्यती ति छादेति अवत्थरति वा । नानारम्पणेसु पवत्तिनिवारणेन, विप्फा- 
रिकंतानिवारणेनेव वा [ १२६-सी° ] अन्तोसमोरोधो । एकच्चानं ति सिरीसादिर्क्लानं । 
रूपकायेनेव सियुं, तेन सुखप्पटिसंवेदननिन्बानसच्छिकिरियानं रूपतापत्ति सिया ति 
अधिप्पायो । तस्मा ति “कायस्सा' ति वचनस्स रूपत्तासाधकत्ता । न हि नामक्ञायो 
सुपतो ति इदं थिनमिद्धसमुद्ितरूपेहि रूपकायस्स गरुभावप्पत्तं अङ्खपच्चज्गादीनं 
संसीदनं सोप्पं ति सन्धाय वुत्तं, न जागरणचित्तरहितं भवङ्खसन्तति ति । तस्स फलत्ता 
ति फलूपचारेन इन्द्रियं विय मिद्धं दस्सेतुं मिद्धस्स फलता इन्द्रियनिहैसे विय लिङ्खादीनि 
मिद्धनिहेसे पि सोप्पादीनि वृत्तानीति अत्थो । 


पन वृत्तो ति। एवं दिद्विसम्पयुत्तलोभस्स नो-आसवमावाभावं दस्सेत्वा इतरस्स पि तं दस्सेतं ` 
“"दिद्विविष्पयुक्ते चा” ति आदि वृत्तं । 

यथारूपे रूपप्पबन्धे वत्तमाने पुग्गलो गच्छति तिटुति निसीदतीति वुच्चति, तथा विसद- 
रूपस्स उत्पादकं चित्तं इरियापथूपस्थम्भकं । तं पन कूपलतो किरियतो च पञ्चमज्क्षानचित्तं 
अभिञ्नाप्पत्तं अप्पत्तच्च भिन्दित्व सत्तपञ्जास जवनानि वोदुम्बनञ्चा ति भदटरपन्नासविधं । 
सहजातधम्मानं अकम्मञ्जभावकरत्ता यथिनमिद्धसहगतचित्तं विसदानि रूपानि न समुदुपेति न 
उपत्थम्भेति चा ति वृत्तं ““इरियापथं सन्धारेतुं असक्कोन्तं' ति । 

विपक्खे पि भावतो अनेकन्तिकत्ता रूपत्तासाधकत्तं । गरभावप्पत्ति रहुताविरहो ददुब्बो । 
सति पि अश्नेसम्पि अकुसलादीनं | १८७-म० ] रहुताविरहे थिनमिद्धानं एकन्ततो लहुतापटि- 
पक्छत्ता कारणानुरूपत्ता च॒ फलस्स॒ थिनमिद्धसमुद्धितरूपेहो ति वुत्तं । न जागर"""प०“^" 
सन्तति ति एतेन नामकाये सुपनस्स असिद्धतं दस्सेति । मिद्धस्स फरुत्ता ति एत्थ मिद्धं येव 
निहाकारणं ति नायं नियमो इच्छतो, निहाकारणमेव पन मिद्धं ति नियमो इच्छतो ति 
ददरब्बो । तथा हि खोणासवानं निदाय मिद्धतो अन्तं कारणं करजकायस्स दुब्बलभावो 
अटुकथायं दस्सितो ति। 


१.३ । ३४२ प्ट्ाने । 
२३८ 








अभिधम्ममूकटीका-अजुरीका 
 रूपकायस्स अन्तोसमोरोधो नत्थी ति सो नामकाये वृत्तो ति विञ्ज्रायति। तेन सह्‌ 
वत्ता ओनाहुपरियोनाहा च । रूपकायस्स वा विप्फारिकाविप्फारिकभावो नाम अत्तनो 
सभावेन नत्थि, नामकायस्स नामकाये विप्फारिके लहुको, अविप्फारिके गरुको ति 
अविप्फारिकभावेन ओनाहनादि नामकायस्सेव होतीति ओनाहादयो पि नामकाये 
विजञ्जायन्ति। तेनाह “न हि रूपं नामकायस्स ओनाहो “प “'होतो'" ति । आव- 
रणभावो विय हि ओनाहनादिभावो पि नामकायस्सेव होतीति। इतरो अधिप्पायं 
अजानन्तो मेघादीहि रूपेहि रूपानं ओनाहनादि पस्सन्तो “ननु चा" ति आदिमाह्‌ । 
यदि एवं ति यदि रूपस्स ओनाहनादिता सिद्धा, अरूपस्स न [ १७४म० ]. सिया, 
सेतुबन्धादीसु - रूपस्स आवरणं दिं ति आवरणम्पि अरूपस्स न भवेय्या ति अत्थो । 


सुरामेरयपानं अकुसलं ति कत्वा युत्तो तस्स उपक्किलेसभावो, सुराप. पमाद- 
दानानुयोगस्स च॒ अकुसकता पञ्ञाय दुन्बलीकरणभावो युक्तो, तथापि परस्स 
अधिप्पायं अनुजानित्वा सुरामेरयस्स उपक्किलेसता पञ्ञाय दुब्बलीकरणता च उपक्कि- 
खेसानं पञ्ञाय दुब्बलीकरणानश्च पच्चयत्ता फल्वोहारेन वृत्ता ति दस्सेन्तो आह 
“ न, पच्चयनिहेसतो" ति। एवमेव खो ति यथा जातरूपस्स अयो लोहं तिपु सीसं 
सज्जन्ति पञ्चुपक्किलेसेहि उपविकलिटं जातरूपं न चैव मृद्‌ होति, न च कम्मनिय, 
न च पभस्सरं पमङ्गु च, न च सम्भा उपेति कम्माय, एवमेव । पच्चयनिरेसतो ति 
उपकिकिलेसपञ्जादृन्बलीकरणानं पच्चयभावनिटेसतो, पच्चये फलनिदहैसतो ति अत्थो । 
सयमेव किलेसो उपक्किलेसनिटेसेसु निददो ति अधिप्पायो । 


नीवरणं हृत्वा व॒नीवरणसम्पयत्ते दस्सियमाने न नीवरणतादस्सनत्थो आरम्भो 


~ ~~~ ~~~ ~ 


छादनं अवत्थरणं वा ओोनाहो, सो खूपस्सेव सभावो ति परस्स आसङ्कु मनसि कत्वा 

६ “तेन सह वुत्ता ओनाहपरियोनाहा चा'' ति। असङ्कोचवसेन विसदा पवत्ति विष्फा 
रिकभावो । आवरणभावो विया ति एतेन आवरणसभावत्ते पि मिद्धस्स तब्बिधुरो अनञ्ज- 
साधारणत्ता ओनहनादिभावो ति दस्पेति । सामञ्नं हि पञ्चन्नम्पि कामच्छन्दादीनं आवरण- 
सभावो ति आवरणभावसदिसस्स ओनहनादिभावस्स नामकाये लन्भमानस्स गहितता ति 
एत्थाधिपायो । 


पानं ति अनुयोगो ति च तंकिरियासाधिका चेतना अधिष्पेता ति सुरापानस्स | 
सुरा"ˆ“१०**-योगस्स॒ च अकूसलभावेन उपविकिसेसदृब्बलोकरणमावो युत्त ति वृत्तो । “सुरा. 
मेरयस्स अञ्ोहरणं पानं पमादद्ानानुयोगो चा" ति परस्स अधिष्पायो । 


नीवरणं हृस्वा वा ति आदिना इदं दस्सेति “नीवरणसभावानं नीवरणसंम्पयुत्तभाव- 











8. * पो 


कि 








निक्खेपकण्डे तिकनिक्खेपकथावण्णनां २९७ 


भथ खो मिद्धनीवरणभावस्स नीवरणसम्पयुत्ततादस्सनत्थो ति यथालाभवसेन च 
असम्पयुत्तस्स वचनं न युज्जति । यथा हि तिदुन्तम्पि चरन्तम्पो ति सिप्पिसम्बुकादोसु 
यथालामसम्भवं तं द्वयं वृत्तं, न एवं “धिनमिदढनीवरणं सम्पयुत्तस्पि असम्पयुत्तम्पौ” 
ति वचनं अत्थि यं यथालाभं सम्भवेय्या ति । चित्तजस्सासम्भववचनतो ति “चत्तत्ता. 
ति आदिवचनस्स श्ञानक्लणे चित्तजस्स धथिनमिद्धस्स असम्भववचनभावतो ति अत्थो, 
“चत्तत्ता' ति आदिवचनेन वा असम्भवस्स वचनतो पकासनतो ति अत्थो। 


` कामेसु [१२७-सो०] लो पन ` प “सुदो ति इमिना क।मादीनवे अञ्जाणस्प पहान- 
माह । तं तत्थ षहानं ति तं तत्थ ख्ये पहानं ति पहानं अपेक्ित्वा "तं ति वत्तं, तं 
विनयनं ति वा अत्थो । तेन रूपस्ख॒अप्पह्‌।तब्बत्तमेव दस्पेति, न पन “छ धम्मे पाया” 
ति आदीमु मिद्धस्स अप्पहातब्बतादस्सनतो अज्ञो पकारो वृत्तो । न यथा `" प" वृत्तं 
ति छ धभ्मा पञ्च नीवरणानि च यथा पहातन्बानेव [ १७५-म०] होन्तानि “पहा- 
तन्बानी” ति वृत्तानि, न एवं रूपं पहातन्बमेव होन्तं ““पहातन्बं” ति वत्तं ति 
अत्थो । 

अञ्जेहि च सुत्तेहो ति वृत्तसुच्चानं दस्सनत्थं तथा हो ति आदिमाह्‌ । 
कसरपवत्ति = अ(वरन्तीति आवरणा । नोवरेन्तोति नोवरणा। चित्तं अभिभवन्ता 
आरोहन्तीति चेतसो अनज्ज्लाख्हा । आवरणादिकिच्चञ्च अरूपस्ेव युज्जति; तथा 
अन्धकरणादिकिच्चं । तत्थ चतृसु पदेसु॒पुरिमपुरिमस्स ॒पच्छिमपच्छिमो अत्थो । 
संसा रदुक्लं बिधातो, तंजनकताय विधातपविखकं । चेतसो परियुदुानं अयोनिसोमनसि- 
कारतो उप्पत्ति अकुसलरासिभावो च अरूपस्सेव होती ति अरूपमेव मिद्ध । 


गणभोजनादि-अकप्ियभोजनं कप्पियसञ्जी भृज्ञित्वा पुन जानित्वा कोचि विष्पटि- 
सारो होति, अनवज्जञ्च भिक्लुदस्सनचेतियवन्दनादि वज्जसञ्जी अकत्वा कत्वा च कोचि 





दस्सनपराय चोदनाय नीवरणं ति कत्थचि अदिदुपयोगस्स असरम्पयुत्तस्स रूपस्स यथालाभतो 
गहणं नाथो येव न होति, सि डनीवरणम।वसषम्पयु त्तसभावानं येव॒ पन गहणं ति तंघभावा 
भरूपधम्मा येव ॒दस्सिता, न रूपं ति यिनं विय मिद्धम्पि अल्पमेवा ति विन्म।यती"" 
ति। यं ति येन वचनेन । असम्भववचनतो ति असम्भववचन भावतो | 

तेना ति तेन रूपारम्मणस्स छन्दरागस्स पहानवचनेन । शखूपपहानतो अञ्नो ति कत्वा 
रूपे छन्द्रागप्पहानं ““अन्ञो कारो" ति वृत्तं। यं अहुकथायं “अञ्जथा'' ति वृत्तं। इदं 
ति आदिना “तं पजहुथा"' ति पाचछिा न निप्परियायप्पहानं मधिप्येतं ति दस्वेति । | 


भरूपस्सेव | १८८-म० ] युञ्जती ति सुदुदूसं दररङ्गमादिपवत्तकं चित्त तंसम्पुत्तो 
अङ्पषम्मो येव॒विबन्धितुं समत्थो ति दस्सेति। चेवसो परियुदानं ति कुसलचित्तस्स गहणं । 


1 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥: 





२९८ । जभिंघम्ममूकुटीका-अनुटीकी 


अस्पद्धो व्रिप्पटिसार होति । वत्थु ति मूलं । एवरूपं* ति मूरवसेन एवंपकारं ति 
अत्थो । वृवक्रुच्चपदं येवापनकेसु ““कुच्छितं कतं कुकतं, तस्स भावो" ति वृत्तत्थ- 
मेव । कुक्कुच्चाथनाकारो ति कुक्करुच्चभावनाकारो कुक्करुच्चकरणाकारो कुक्कुच्चगमना- 
कारो वा । एतेन कुक्करुच्चं किरियभावेन दस्सेति “कप्पति न कप्पती'" ति पवत्त- 
चित्तुप्पादो व विनयकुककुच्चं । 
चित्तविक्खिपनकिच्चसामञ्जेन उद्धच्चं कुककुच्चच्च सह वृत्तं ति वेदितन्बं । कामच्छ- 
न्दस्स अनागामिमणेन पहानं उक्कटुनीवरणवसेन वुत्तं ति वेदितन्बं । यदि हि लोभो 
नो-नीवरणो सिया, “नो-नीवरणो धम्मो नोवरणस्स धम्मस्स हैतुपच्चयेन पच्चयो' 
ति आदि वत्तन्बं सिया, न चेतं वृत्तं । गणनाय च हेतुया चत्तारी" ति वृत्तं, “न 
नवा” ति । तस्मा सन्बो लोभो कामच्छन्दनीवरणं ति अरहत्तमग्गेनस्स पहानवचनं युत्तं । 


कामो चा ति किलेसकामो च । पुरिमर्दिहि उत्तरदिद्भि उपादियती ति पुरिम- 








नीबरणानि हि उप्पज्जमानानि उप्पज्जितुं अप्पदानेन कुसच्वारं गण्हन्ती ति वृच्चन्ति। 
गहुणञ्चेत्य पारयुहानं “चोरा मगे परियुट्सु" ति दीषु विय । 








उद्धच्चं ऊक्छुच्वज्च सह दृत्तं ।त उद्पुज्छानिगमने सन्धाय वृत्तं । यं पन अदटुकथायं | 
| | । | उद्च्चस्स कुककुच्चेन विनाभावकारणं वत्वा ""भन्दित्वा वुत्त" ति, तं “नीवरणा चेव 8 
| नीवरणसम्पयुत्ता चा' ति पदस्स निदेसे उद्धच्चकुक्करुच्चानं विसं निद्िदतं सन्धाय वृत्तं । | 
कामच्छन्दस्स उक्कटुनोवरणता ओरम्भागियमावो । सो हि रूपरागारूपरागष्पकारकामच्छन्दं 
उपाद।य ततौ तिन्बकिच्चताय "“उक्कटुनी वरणं ति वुच्चति । कामच्छन्दनीवरणन्त्वेव लोभो 
वृत्तो, न भिन्दत्वा । कामच्छन्दनीवरणस्स च अनवसेसतो अनागामिमग्गेन पहाने वृच्चमाने 
चतुत्थमर्गवेज्क्ञा लोभो अनीवरणसभावो भापज्जतीति आह “यदि” प०ः“सिया'' ति। 
नो-नावरणो सूपरागारूपरागप्पकरारो छोभधम्मो नौवरणस्स अविज्जादिकस्स । आद्-सटेन 
““लो-नीवरणो धम्मो नोवरणस्स च नो-चीवरणस्स च धम्मस्स। नीवरणो च नो-नीवरणो च 
धम्मा नीवरणस्स घम्मस्स । नीवरणो च नो-नीवरणो च धम्मा नो-नीवरणस्स धम्भस्स । 
नौवरणो च नो-नीवरणो च धम्मा नीवरणस्स च नो-नीवरणस्स च धम्मस्स हतुपच्चयेन 
पच्चयो'' तिर इमे पञ्हे स॒ङ्गण्हाति । चत्तारीति दुक्तं नीवरणपदमूकानं तिण्णं नोनीवरण- 
मूलकस्स॒एकस्स वसेन । नीवरण-नो-नीवरणतदुभयम्‌लकानं पन तिण्णं तिण्णं वसेन नवा ति 
वत्तं । तस्मा ति यथादस्सितनयाय पाच्छिया अमावां नो-नौवरणकोभाभावा । 








तेनेवा ति पूरिमदिष्टि-आकारेनेव उप्पज्जमानेन । दिद्टिगतिकेहि वृच्चमानानं ' निच्चं सुभं" 





१. एवं रूपं-सी० । २. ३ : ३०७ पटाने । 
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निक्खेपकण्डे तिकनिक्खेपकथ।वण्णना २९९ 


दिद्भ “सस्सतो” ति गण्हुन्तो उपादियति, पुरिमदिद्वि-आकारेनेव वा उप्पञ्जमाना 
उत्तरदिद्टि तेनेव परिमदिद्रि दच्हं करोन्ती तं उपादियतीति वृत्तं। गोसीरूगोवतादीनी 
ति तथाभूतं दिद्विमाह्‌ । [ १७६-म० ] अभिनिवेसतो ति अभिनिवेसभावतो, अभि- 
-निविसनतो वा । अत्तवादमत्तमेवा ति अत्तस्स अभावा “अत्ता ति इदं वचनमत्त- 
मेव । उपादियन्ति दज्हं गण्ट्न्ति। कथं ? अत्ता ति। अत्ता ति हि अभिनिविसन्ता 
वचनमेव दन्हुं कत्वा गण्हुन्तीति अत्थो । एवं अत्तवादमत्तमेव उपादियन्तीति वृत्तं । 
“अत्तवादमत्तं" ति वा वाचावत्थुमत्तमाह्‌ । वाचावत्थुमत्तमेव हि “अत्ता ति उपादि- 
यन्ति अत्थस्स अभावा ति। 


दिन्नं ति दानमाह, तं अफलक्ता रूपं विय दानं नाम न होतीति पटिकिखपति। 
महाविजितयञ्जसदिसो [१२८-सी०] यजञ्जो बहायागो । आमन्तेत्वा हवनं दानं आहूनं, 
पाहुनानं अतिथीनं अतिथिकिरिया पाहूनं, आवाहादीसु मङ्धल्त्थं दानं मङ्कछकिरिया । 
परलोके ठितो इमं लोकं “नत्थी'" ति गण्हातो ति इमं लोकं अवेक्खित्वा परलोको, 
परञ्च अवेक्खित्वा अयं लोको होति गन्तब्बतो आगन्तब्बतो चा ति परलोकतो 
इधागमनस्स ^ अभावा तत्थेव उच्छिञ्जनतो चित्तेन परछोके हितो इमं लोकं “नत्थी' 
ति गण्हातोति अत्थो वेदितन्बो । न हि अयं दिदि परलोके निन्बत्तस्सेव होतीति। 
इध लोके ठितो ति एत्था पि अयमेव नयो। अयं वा एत्थ अत्थो “संसरणप्पदेसो 
इध लोको च परलोको च नाम कोचि नत्थि संसरणस्स अभावा तत्थ तत्थेव उच्छि- 
ज्जनतो'' ति । पुरिमभवतो पच्छिमभवे उपपतनं उपपातो, सो येसं सीलं, ते ओप- 
पातिका । ते पन चवनका उपपज्जनका होन्तीति कत्वा आह्‌ "“चवनक-उपपन्जनक्ष- 
सत्ता नत्थीति गण्हातो"" ति । अनुलोमप्पटिषदं ति निन्बानानुकूटं सीलादिप्परिपदं । 

निप्देसतो व गहितो ति इमिना यं आसवगोच्छके ब्रम्हानं कप्पसक्खादीसु रागस्स 
च दिद्विरागस्स च असङ्खहणेन नीवरणगोच्छके च कामच्छन्दस्स अनागामिमणेन 
पहाततनब्बतादस्सनेन सम्पदेसत्तं वृत्तं तं निवारितं होति । अरहृत्तमग्गेना ति वचनेन 


ति एवमादिवचनानं, दिद्विरहितेहि वृच्चमानानं गगनकुसुमादिलोकवोहारवचनानञ् वत्थूनि 
वाचावत्थुमत्तानीति आह ““बाचा "परः" वा' ति। 


| १८९-म० ] चित्तेन प्रछोके दितो ति यसिमि लोके निब्बत्तिवसेन सयं ठितो, ततो 
अस्तं लोकं परलोको ति चित्तेन गहेत्वा हितो । 


नहि पुरिमेहौ ति भआदिना पठममग्गादीहि समुरधाटित-अपायगमनीयभावादिका एव 


१, °तस्स-सो० । 
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३०० अभिषम्मभूरकटोका-भनुटीका 
चतूहि मगेहि पहातन्बता वृत्ता ति दटरुब्बं । न हि पुरिमेहि अतनुकता मोहादयौ 
अर्हूत्तमगगेन पहीयन्तीति । | 
निरति-अत्थेना ति पीतिविरहेन, बेलवतिकन्तिविरहेन वा । न हि दुक्खाय वेदनाय 
रजजन्तीति । अव-सहेन अवगाहत्थो अधो-अत्थो चा ति द्विधा अव-सटूस्स अत्थो वुत्तो! 
| १७७-म० ] विचिकिच्छासहगतो मोहरणो पहानेकटरुन दिद्विसम्पयुत्तेन रागरणेन 
सरणो, उद्धच्चसहगतो रूपराग-अरूपरागसङ्घातेन । भरणविभङ्घुसुत्ते पन “यो 
कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थ- 
संहितो, सदुक्लो एसो धम्मो स-उपघातो स-उपायासो सपरिगहो मिच्छापटिपदा । 
तस्मा एसो धम्मो सरणो'” ति आदिवचनतो फलमूतदुक्ख-उपघात-उपायासपरिराह्‌- 
सभावभूतो मिच्छापटिपदाभावो व॒ “सरणौ'' ति विञ्जायत्तीति तेहि सब्बाकुसलानं 
सरणता सिद्धा होतीति । 


सुत्तन्तिकद्‌ कनिक्वेपकथावण्णना 


विवेचितत्ता ति विसुं कतत्ता पकासितत्ता असेसेत्वा चेपेतो ति वजिरं अत्तना 
पतितद्रानं असेसेत्व। खेपेति पुन अपाकतिकता-आपादनेन । 


 तप्पती ति विप्पटिसारी होति, अनुसोचति वा। 


रागादयो दुतियभग्ादीहि पहौयन्ती ति दस्सेति । 


उपदिष्ते पि दुग्गतिनिमित्तादिकि न तथा तिम्बो लोभो उप्यञ्जति। यथ। सुगति- 
निमित्तादिके ति आह्‌ “'बरूवनिकन्ति विरहेना'” ति। 


एकर्स्मि चित्तुप्पादे उप्पन्नानं विय एकस्मि सन्ताने उप्पन्नानम्पि सहपवत्तिपरियायो 
अत्थीति पहानेकट्‌ठेन रागरणेन विचिकिच्छृढनच्चसहगतमोहस्स सरणता वृत्ता । उद्धच्चविचिः 
किच्छाहि यो मोहो सहजातो भवे, सोपि रागेन सरणो पहानेकट्ठभावतो ति। लोभदोस- 
मोहतदेकट्ठकिलेसतंसम्पयुत्तकंलन्धतंसम्‌ टठानकम्मभेदतो सम्बस्स पि अक्रुसलस्स स ङ्गहणवसेन पवत्तो 
सरणपदनिदेसो अरणविभ ्गसुत्तेन पि अञ्जदत्थयु संसन्दतीति दस्सेतुं ““अरणविमभङ्गसुत्ते" ति 
आदिमाह । यं पन अट्ठकथाय सम्पयोगण्पहानेकटूठमावदीपनेन रागादीनं सन्बेसं वा अकुसलः 
धम्मानं सरणभावदस्सनं, तं पाछिया यथादस्सितधम्मानं अञ्जमनञ्जसरणभावदस्सनपरं, तदञ्ज- 
धम्मानं सरणभावपटिसेवनपरं ति अरणविमङ्ग-सुत्तविरोधो ति दट्‌्ठव्बं । सुत्तन्तदेसनाय वा 
परियायकथाभावतो निप्परियायतो सरणमावो विय अरणभावो पि अकुसलघम्मानं येवा ति 
तथापवत्ताय अहृकथाय न कोचि सुत्तविरोधो ति दद्‌्ठब्बं । 


१, मभ ६ : ३ 4८-३१६। 
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सुत्तन्तिकदुकनिक्खेपकथावण्णना ३०१ 


अहं ति इति-सहपरेन अहंसदहेन हैतुभूतेन यो अल्थो विञ्जायति, सो संकथीयति, 
उदीरीयतीति अत्थौ । अञ्जथा हि वुच्चमानस्स वचनेन पकासियमानस्स पदत्थस्स 
सङ्कादिभावे सब्बेसं कूसलादिधम्मानं अधिवचनादिता सिया ति। भावो ति पत्त 
वेवचनं ति भणन्ति, धातुया वा एतं अधिवचनं। दत्तो ति एत्तावता सत्तपञ्त्रत्ति 
दस्सेत्वा अञ्जम्पि उपादापञ्जत्ति दस्सेतुं “सचनो ति आदिमाह। अहंति च 
पवत्तं अधिवचनं वदन्तेन सुणन्तेन च पृञ्बे गहितसञ्जेन अत्थप्पकासनभावेन 
विजञ्जायति । न हि तस्मि अविजञ्जाते तदत्थविजाननं अत्थीति विसेसेन [ १२९सी० ] 
अधिवचन “त्रायतीति समञ्जा'' ति वत्तं । एतस्सत्थस्स अहं ति इदं भधिवचनं ति 
एवं वा सञ्जागहणवसेन जायति समञ््ायति पाकटा होतीति समजञ्जा । पञ्जापोयती 
ति अहं ति इदं एतस्स अधिवचनं ति एवं ठपीथतीति अत्थो। बोहूरीयती ति 
वुच्चति । उद्धे्यं ति उद्धरितन्बं । अपि नामसहस्सतो ति अनेकेहि पि नामपहस्सेहीति ` 
अत्थो । सयमेव उपपतनसीलं नामं “ओपपातिकृनामं' ति वुच्चति । 


~~~ ~ ---- - न 


सुत्तन्तिकदुकनिक्वेपकथावण्णना 


अहं-सदेन हेतुभूतेन यो अत्थो ति एत्थ अहं-सहो अत्थो ति अधिष्पेतो । अत्था३- 
बोघनत्थो हि सटृप्पयोगो । अत्थपराधीनो केवलो अत्थपदत्थको, सो पदत्थविपरियेस्तकारिना 





| पन ` इति-सटेन परतो पयुत्तेन सदट्पदत्थको जायति यथा गावीति अयमाहा ति गो-सहं 
आहा ति विज्जायति । तेन विञ्बत्तिविकारसहितो सहो पञ्बत्तीति दस्सेति । तथः हि 
““बुद्धस्स [ १९०-म० ] . भगवतो वोहारो लोकियसोते पटिहुञ्जती' ति आदिना +  पञ्जत्तिया 
वचनभावं साधयति । अन्नथा ति आदिना पञ्जत्तिया असहसमावत्ते दोसमाह ।  अधि- 
वचनादिता सिया, तथा च अधिवचनादीनं अधिवचनपथादितो विसेसो न सिया ति दको 
येव न सम्भवेय्या ति अधिषप्पायो । अदुकथायं पन सकसन्ततिपरियापन्ने ख्पादयो धम्मे 
समृहतो सन्तानतो च एकत्तवसेन गहेत्वा अहं ति वोहरियमाना उपादापञ्जत्ति सङ्कायति 
वोहरीयतीति सङ्घा ति अधिष्पेता। तथा सेसेसु यथासम्भवं दटूब्बं । तेनेवाह “दन्तो ति 
एत्तावता सत्तपञ्जत्ति दस्सेस्वा अन्लम्पि उपादापन्जत्ति दस्सेतुं ति आदि। पदृस्थस्सा ति 
अहं-सदहादिपदाभिघेय्यस्स, परमत्थस्स वा । अधिवचनं सहो ति अधिप्पायेन “वदृन्तेना'' ति 
आदि वृत्तं । सो हि अत्तना नापेतन्बमत्थं सयं नातो एव नापेती ति अग्गहितसम्बन्धस्स 
न सदो अत्थप्पकासनसमत्थो ति वत्तं “पुख्बे गहितसन्नेना'' ति। विसेसेन नायती ति, 
| ~~ ति सं-सदस्स ॒विसेसत्थतं आह । 


१, अभिर ४ : २०१ कथा । 
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[ १७८-म० } करीयतीति कम्मं, नाममेव कम्मं नामकम्मं । तथा नामधेय्यं । 
करणठपनसहा पि हि कम्मत्था होन्तोति । अथ करणत्था, करोयति च ठपीयति च 
एतेन अत्थो एवंनामो ति पञ्जापीयतीति करणं ठपनञ्च नाम होति। अथ भावत्था, 
जापनमत्तमेव करणं ठपनं ति च वृत्तं । नामनिरुत्ति नामन्यञ्जनं ति नाममिच्चेव वुत्तं 
होति । न हि पथवीसङ्कातं अत्थप्पकारमत्तं निवदति व्यञ्जयति वा पथवीति नामं 
निवदति व्यञ्जयति वा, तस्मा अनामस्स निरुत्तिब्यज्जनभावनिवारणत्थं ““नामनिरत्ति नाम- 
व्यञ्जनं" ति वत्तं । एवं नामाभिलापो ति एत्था पि नयो । एत्य पन सङ्का समज्ञा 
पञ्ञत्ति वोहारो ति चतुहि पदेहि पञ्जापितम्बतो पञ्ञत्ति वृत्ता, इतरेहि पञ्जापनतो । 


तत्थ च “पुरिमा उपादापञ्जत्ति उप्पादवयकिच्चरहिता लोकसङ्कखेतसिद्धा, पच्छिमा 
नामपञ्जत्ति, याय परिमा पञ्ञत्ति रूपादयो च सोतद्वारविञ्जाणसन्तानानन्तरमुप्प- 
न्नेन गहितपुब्बसङ्खेतेन मनोद्रारविञ्ञाणसन्तानेन गहिताय पञ्ञापीयन्ती” ति आच- 
रिया वदन्ति। एतरिम पन इमिस्सा पाचिधा - भदरुकथाय च अत्थे सति यं वुत्तं 
मातिकायं “वचनमत्तमेव अधिकारं कत्वा पतवत्ता अधिवचना नाम, सहेतुकं कत्वा 
वुच्चमाना अभिलापा निरुत्ति नाम, पकारेन जापनतो पञ्ञत्ति नामा'' ति", तेन 
विरोधो सिया । न हि उप्पादवर्थकिच्चरहितस्स वचनमत्तं अधिकारं कत्वा पवत्ति 
अत्थि उप्पादादिसहितस्सेव पवत्तिसञ्भावतो, न च वचनवचनत्थविमृत्तस्स नाभस्स 
निद्धरितवा सहेतुकं कलवा वुच्चमानता अत्थि, नापि अनिद्धारितसभावस्स॒पदल्थस्स 


तेन तेन पकारेन आपनं अत्थीति । 


--~ ~~ = न~ 
[क रेरे 


करीयती ति इदं इमस्सत्थस्स अधिवचनं ति एवं निविखपियति । नामभूतं वचनमेव 
तं तं अत्थं निद्धारेत्वा सहेतुकं कत्वा वदति ब्पञ्जयति चा ति आह '' नाममिच्चेव वुत्त 
होती" ति तेनेवाह “न हि प्रथवो' ति आदि । पथवीसङ्खातं ति पथवी-खदाभिधेय्यं । 


आचरिया ति अदुकथाय संवण्णनका आचरिया, न अट्ठकथाचरिया ति अधिप्पायेन 
बदति । मातिकायं ति मातिकावण्णनायं । तेना ति मातिकावण्णनावचनेन । इमिस्सा पाल्या 
अट्कथाय च॒ अत्थदस्षनस्स॒ एतस्स॒ यथावृत्तस्स  भाचरियवादस्स विरोधो सिया, तमेव 
विरोधं "न ही" ति आदिना विरति । तत्थ अधिवचनपथादिभावेन वृत्तानं धम्मानं 
पकासकस्स सभावस्स ॒व्रिञ्जत्तिविकारसहित पटुस्ते र वचनमत्तं अधिकारं कत्वा पवत्ति भादि 
युज्जति, न असभावस्सा ति अचिप्पायेन “उप्पादबयकिच्चरहितस्सा” ति आदि वत्तं । तत्थ 
अनिद्धारितसमावस्सा ति परमत्थतो अनुपलद्धसभावस्स । 
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दुविधा चायं पञ्जरत्ति यथावुत्तप्पकारा ति अदटुकथावचनच्च न दिस्सति, अदटुकथायं 


पन विज्जमानपञ्जत्ति-आदयो छ पञ्जत्तियो व वृत्ता । तत्थ रूपं वेदना" ति 


 आदिका विज्जमानेपञ्जत्ति । ““इत्थी पुरिसो ति आदिका अविज्जमानपञ्जत्ति । 
^'तेविज्जो छठभिञ्ञो" ति भादिका विज्जमानेन अविज्जमानपञ्जत्ति । “इत्थिसहो 
पूरिससहो'' ति आदिका अविज्जमानेन विज्जमानपञ्त्रत्ति । “चक्खुविञ्जाणं सोत- 


` विञ्ज्ाणं'' ति आदिका विज्जमानेन विज्जमानपञ्जत्ति । “खत्तियकृमारो ब्राम्हण- 


कुमारो" ति आदिका अविज्जमानेन अविज्जमानपञ्जत्ति। न चेत्थ यथावत्तप्पकारा 
दुविधा पञ्ञत्ति [ १७९-म०.] वृत्ता ति सक्का विञ्त्रातुं। विज्जमानस्स हि सङ्घा 
 “" प०““'अभिापो विज्जमानपञ्जत्ति । अविज्जमानस्स च सद्कादिका अविज्जमान- 
पञ्ञत्ति । तेसं येव [ १३०-सी० ] विसेसनविसेसितन्बभावेन पवत्ता सङ्काइयो इतरा ति । 


अविज्जमानपञ्जत्तिवचनेन पञ्जापितन्बा उपादापञ्जत्ति, तस्सा पञ्व्यापनभूता 
नामपञ्जत्ति च वृत्ता, इतरेहि नामपञ्जत्ति येव ॒ यथावृत्ता ति चे? न, असिद्धत्ता। 
सति हि उजुके पुरिमे पालि-अनुगते अत्थे अयमत्थो इमाय अदुकथाय वृत्तो ति 
असिद्धमेतं । यदि च सत्तरथघटादिदिसाकालकसिण-अजटाकासकसिणुग्घाटिमाकास-आकि- 
चछचञ्जञायतनविसयनिरोधसमापत्ति-आदिप्पकारा उपादापञ्जत्ति अविज्जमानपञ्ञत्ति, एतेनेव 


दुविधा ति पञ्जापनपनञ्ापितम्बभेदतो दुविधा । यथावुत्तप्पकारा ति उप्पादवयकिच्चरहिता 
ति आदिप्यकारा । अद्कथायं पुरगलपञ्जत्तिवण्णनायं । [ १९१-म० ] ननु च तत्थ उप- 
निधापञ्जत्ति-आदयो अपरा पि पञ्जत्तियो वृत्ता, अथ कस्मा “छ पन्लत्तियो व॒ वुत्ता 
ति वृत्तं ? सच्चं वृत्ता, ता पन विज्जमानपञ्जत्ति-भादीसु छसु एव अन्तोगधा ति 
"अटकथायं विञ्जमानपञ्लत्ति-भाद्यो छ पन्नत्तियो व वुत्ता" ति वृत्तं । 


तत्थ रूपादि विय अविज्जमानत्ता पञ्जापितन्बत्ता च अविज्जमानपञ्जत्ति, अविज्जमानस्स 
च॒ सत्तरथादि-अत्थस्स पञ्ञापनतो अविज्जमानपञ्जत्तीति एवं अविज्जमानपञ्जत्तिवचनेन 
यथावृत्ता दुविधा पि पञ्जत्ति सङ्गहिता ति आह ““अविज्जमान ““' प० “वुत्ता ति । इतरेही 
ति विज्जमानपञ्जत्ति-आदीहि अवसेसेहि पञ्चहि, रूपवेदनादीनं सत्तरथादीनच्च अत्थानं पकारेहि 
 जापनतो तंतंवाचको सदौ येव विसयमेदतो विज्जमानपञ्नत्ति-आदिभेदा पञ्जत्ति सद्कादीहि 
दसहि पदेहि वृत्ता ति अयं पुरिमो अत्थो, सो च यथारुतवसेनेन पाल्या विजञ्जायमानत्ता 
“पालि-बनुगतो उज्को'' ति च वृत्तो। यदि चा ति आदीसु सत्तादिका यथावुत्तप्पकारा 
उपादापञ्जल्ि यदि अविज्जमानपञ्जत्ति, या अस्थीति न वत्तञ्वा। अविज्जमाना च सा 
पञ्जापितन्बतो पञ्जत्ति चा ति तेसं आचरियानं लद्धीति अधिषप्पायो। इदानि तस्सा ल्द्धिया 
वसेन पञ्जत्तिपथा ति वृत्त घम्मानम्पि विज्जमानपल्म्तिभावापत्ति चोदनेन तत्थ दोसं दस्सेति 

३९ 
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वचनेन तस्सा अविज्जमानता वृत्ता ति न सा अत्थोति वत्तव्बा। यथा च पञ्नापि- 
तञ्बतो अविज्जमानानं सत्तादीनं अविज्जमानपञ्जत्तिभावो, एवं रूपादीनं विज्जमानानं 
पञ्जपेतब्बतो विज्जमानपञ्जत्तिभावो आपज्जति । ततो “सब्बे धम्मे पञ्ञत्ती” 
ति पञ्जत्तिपथेहि अविसिदो पञ्जत्तिधम्मनिहेसो वत्तन्बो सिया । 

अथा पि पञ्जापितब्बपञ्जापनविसेसदस्सनत्थो सङ्कादिनिदेसो तथा पि “एक- 
धम्मो सन्बधम्मेसु निपतति, सब्बधम्मा एकधम्मस्मि निपतन्ती" ति आदिना पन्ना- 
पितम्बानं पञ्जत्तिपथभावस्सप दस्सितत्ता पञ्ञापितब्बानं पञ्जत्तिभावे पञ्जत्तिपथा 
पञ्जत्तिसटेनेव वृत्ता ति पञ्जत्तिपथपदं न॒ वत्तव्वं सिया, नापि सक्का पञ्जापि- 
तब्बपञ्जापनविसेसदस्सनत्थो सङद्कादिनिहेसो ति वक्तु सह्भादिसहानं समानत्थत्ता । 
वृत्तं हि “मरणेन पि तं पीयति, यं पुरिसो ममिदं ति मज्जती" ति* एत्थ “धुरिसो 
ति सङ्का समञ्जा ~प" ˆअभिलापो”' तिः तथा “मागण्डियो ति तस्स ब्राम्हणस्स 
नामं सङ्का समज्ञा” ति आदिऽ। न च “अयं इत्थन्नामो'' ति सङ्कुतग्गहणं “रूपं 
तिस्सो” ति आदिवचनग्गहणञ्च मुञ्चित्वा अञ्जस्स असिद्धसभावस्स अत्थपञ्ज्ापने 





"यथा चा ति आदिना। ततो ति यस्मा अविज्जमानचा पञ्नापितब्बत्ता च सत्तरथादीनं 
अविज्जमानपञ्जत्तिभावो विय विज्जमानत्ता पञ्जापितन्बत्ा च सन्बेसं सभावधम्मानं विज्ज- 
मानपञ्जत्तिभावो आपज्जति, तस्मा ति अत्थो । 


““अथा'' ति आदिना पञ्जत्तिपथनिहेसतो विसिदटुस्स पञ्जत्तिधम्मनिदेसस्स सयमेव कारण- 
मासङ्कति । “नापी'" ति आदिना तस्स कारणस्स असिद्धतं दस्तेति। “पुरिसो ति सङ्घा 
ति आदीसु सद्कादयो पि नामादीहि अत्थतो अविसिदा वृत्ता ति आहं ““सङ्खादिसदानं 
समानस्थत्ता'' ति । वचनग्गहूणं वचनुच्चारणं । अन्लस्सा ति नामपञ्जत्ति सन्धायाह्‌ । 
तेसं ति सङ्कृतग्गहणवचनग्गहणानं । असमत्थता न सम्भवतीति योजना । तमेव असम्भवं 
"यदि ही'' ति आदिना विवरति। पन्नत्तिया ति नामपञ्जत्तिया। पञ्नत्तिपन्नापने ति 
याय नामपजञ्जत्तिया उपादायपञ्जत्ति रूपादयो च पञ्जापीयन्ति, या च सोतद्रारविञ्जाण- 
सन्तानानन्त रमुप्पन्नेन गहितपुन्बस ङ्खेतेन मनोद्रा रविञ्जाणस्न्तानेन गय्हति, सा अयं नामा ति 
[ १९२-म० ] तस्सा पञ्जापने असद्कुरतो ठपने । अथ वा सोतद्वारविञ्ज.णसन्तानानन्तर- 
मुप्पस्नेन मनोद्रा रविञ्जाणसन्तानेन पञ्ञत्ति 7 गाहापने परिच्छिन्दने । तस्सा अन्ना पन्जत्ति 
. वत्तव्वा सिया ति तस्सा नामपञ्जत्तिया जापने सङ्कतग्गहणवचनग्गहणानं सहकारीका रणमूता 
अज्जा नामपञ्जत्ति अत्थीति वत्तव्बा अनञ्नातन्बा सिया! ततो अस्थविजाननमेक न सिया 


१. धम्मा-सी० । २. खु° ७ : १०३-१०४ महानिदेसे । 
३. खु० ७ : १५६ महानिदेसे । 
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सेमत्थता सम्भवति, तेसञ्च असमत्यता । यदि हि तेसं विना पञ्जत्तिया अत्थपञ्जा- 


पने असमत्थता सिया, ` पञ्जत्तिपञ्ज्रापने च असमत्थता ति तस्सा अज्जा पञ्ज्त्ति 
वत्तब्बा सिया, तस्सा तस्सा ति अनवत्थानं, ततो अत्थविजाननमेव न सिया । 


नापि सङ्खेतग्गहणं सङ्केतस्स पञ्जत्तिभावे “अयं इमस्स भासितस्स अत्थो” ति 
वा, "“इमस्सत्थस्स इदं वचनं जोतकं” ति वा । सजञ्जुप्पादमत्ते पन सङ्कु तग्गहुणे 
वचनस्स , १८०-म० ] वचनत्थविनिमुत्तस्स कप्पने पयोजनं नत्थि । “बुद्धस्स भगवतो 
वोह्‌।रो लोकिये सोते परटिहञ्जति”* “अभिजानासि नो त्वं आनन्द, इतो पुब्ब 
एवरूपं नामघेय्यं सुतं यदिदं जनवसभो'' तिर, “नाम्न सावेति कोण्डञ्जो अहं 
भगवा” ति आदीहि च पञ्जत्तिया वचनभावो सिद्धो । तस्मा पाल्या अदुक्थाय 
च अविरुद्धो अत्थो विचारेत्वा गडेतब्बो । 


व शा त ~ -----~- -~  -- 


ति केवलानि सङ्केतगहणवचनगर्गहणानि अत्यपञ्लपने विय पञ्जत्तिनापने पि असमत्थानि, 
पञ्जत्ति च नाता येव तेसं सहकारीकरणं तजाननत्थं पञ्बत्ति-अनन्तरपरिकप्पने च अनवत्था- 
नापत्तोत्ति अत्थाधिगमस्स सम्भवो एव न भवेय्य, 


सङ्केतो हूप।दीषु न किञ्चि होति, भूतादिनिमित्तं भावनाविपेसञ्च उपादाय वोहरियमाना 
कसिणादिपञ्जत्ति विय तं तं सङ्केतितन्बं सङ्खेतकरणञ्च उपादाय वोहारमत्तो, तस्स च 
पञ्ञ।पिका नामपञ्बत्तीति यथावृत्तदोसापतति दस्तेन्तो “नापि सङ्कतग्गहणं” ति अवोच । 
ननु च अत्थविजाननासम्भवचोदनेनेव सङ्कखेतगगहणाभावो पि दस्सितो ति ? सच्चमेतं, सङ्कृते 
पन आचरियानं मतिभेदो विज्जति । तत्थ एकपक्खिको अयं दोसो ति दस्सनत्थं तस्स 
विसु वचनं वुच्चमाना रूपादयो धम्मावचनत्था पञ्जापितन्बा च, तदभिधायको सहो 
पञ्जत्तीति। एत्तावता सब्बवोह्‌।रो सिज्क्षतीति अधिप्पायेन “वचन '*"प०"“"जनं नस्थी' ति 
आह । पञ्लत्तिया वचनमावो सिद्धो पटिहननसोतन्बतादीपकत्ता तेसं पाठनं ति अधिष्पायो । 
भआदि-सदहेन अत्थि केचि बुद्धस्स भगवतो वोहारं सुणन्ति, ““निरुत्तिपटिसम्मिदा परच्चुप्पन्नारम्मणा"! 
ति एवमादि सङ्कण्टाति। तस्मा ति यस्मा 'पञ्जत्तिघम्मा'” ति पदस्स॒ यथावृत्तपञ्जत्तियो 
अत्थो ति एतस्मि पक्खे मातिकावण्णनाय विरोधो, अहृकथायं अवृत्तत्ता, इमिस्सा पालिया 
अननुगमो, संन्बे घम्मा पञ्जत्तीति निदिसितन्बता, पञ्जत्तिपथपदस्स न-वत्तब्बता, अनवत्थाना- 
पृत्तितो अत्थविजाननासम्भवो ति अनेके दोसा, विजञ्जत्तिविकारसहितस्स पन सरस्स पञ्ञत्ति 
भावे यथावृत्तदोसाभावो अनेकेसं पाठप्पदेसानञ्च अनुरोमन, तस्मा । तत्थ युक्तं गहेतभ्चं ति 
अषिष्पायेनाह “"पाद्छि"*१०“.'तब्बो'' ति । 





१, अनि० ४ ; २०१ कथावश्थुयं । २. द° २: १५५। 
३. सं० १: \९४। ४. अभि० २; ३६४ । 
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६०६ अभिघम्ममूकटोका-अनुटके 

यदि सत्तादयो अविज्जमानपनञ्जत्ति न होन्ति, का पन अविज्जमानपञ्जत्ति नामां 
ति ? पकासितो अयमत्थो “अविज्जमानानं सत्तादीनं सङ्का "प०“ अभिलापो अविज्ज- 
मानपञ्जत्ती" ति । सत्तादीनञ्च अविज्जमानत्ता अत्थिता नेव वत्तब्बा, [१३१-सी०] 
ये च वदेययुं “रूपादीनि विय अविज्जमानत्ता अविज्जमानता वृत्ता, न नत्थिभावतो" 
ति, अयञ्च वादो हेवत्थिकथाय^ पटिसिद्धो, न च रूपं वेदना न होतीति अविज्ज- 


मानं नाम होति । 


[ १९३-म० ] यदि सत्ता ति आदिना सदस्स॒षञ्बत्तिमावे अद्ुकथाय वि रोधमाह । 
एवं पञ्जत्तिभावे यदि सदस्स॒पञ्जत्तिमावो, तस्स परमत्थत्तो विज्जमानत्ता रूपादि-अत्थस्स 
च पञ्जापनतो विज्जमानपन्बत्तिभावो एव सिया, न अविज्जमानपज्जत्तिभावो । न हिं ते 
सत्तादयो पञ्जक्ती ति । एवञ्च अविञ्जमानपञ्नत्तिया अभावो एव सिया । वृत्ता च 
अट्रकथायं २ “'अविज्जमानपञ्जती'' ति । इतरो विसयस्स अविज्जमानत्ता तस्स अविज्जमान- 
पञ्जत्तिमादो ति यथावृत्तविरोधाभावं दस्सेन्तो ` "अविजञ्जमानानं" ति भआदिमाह्‌। इदानि 
सत्तादिविसयस्स केनचि पि परियायेन भत्थिताय अभावदस्सनेन तन्बिसयाय पञ्बत्तिया 
''अयन्च वादो ति विज्जमाना एव सत्तादयो 
ति वुच्चन्ति, न सब्बथा अभावतो। तथा हि तथा 


अविज्जमानञ्जत्तिमावं येव ववत्यपेति 
हपादिसभावाभाववसेन ""अविज्जमाना ' 


तथा पञ्ज।पियमानभावेन विञ्जायन्ती ति यथावृत्तहपो वादो “रूपं अत्थी ति  हेवत्थि हेव | 


नल्थोति । सेवत्थि सेव नत्थीति । न हेवं वत्तन्बे । सेवत्यि केव नत्थीति । आमन्ता । 
अत्थो नत्थट्ो"" ति एवं पवत्ताय दहेवस्थिकथाय । यत्य हि शूपादयो चघम्मा ह्पादिसभावेन 


अत्थि, वेदनादिसभावेन नत्थि, तस्मा सम्बमेविदं एवं अत्थि एवं नत्थीति एवलदधके सन्धाय 
“पं अत्थो" ति पृच्छा सकवादिस्स । “'हेवत्थि हैव नत्थी'" ति विस्सज्जनं परवादिस्स । 
अथ नं सकवादी यदि रूपमेव एवं अत्थि एवं नत्थीति द्धि, एवं सन्ते सो एव अत्थि 


सो एव नत्थि नामा ति पृच्छन्तो '“सेवत्थी ' ति आह्‌ । इतरो तेनेव सभावेन अत्थितं 
तेनेव नत्थितं सन्धाय पटिक्लिपति । दुतियं पुद्रो सकभावेन अत्थितं, परभावेन नत्थितं 
सन्धाय पटिजानाति । ततो सकवादी "“अत्तदरौ नत्थदरो"" ति आदिना भत्थिता वा नत्थिता 


का जञ्जमञ्जविरुढा एकस्मि धम्मे विना कालभेदेन असम्भवत्ता ति कि एकत्तं भापञ्जतीति 
दस्वेन्तो परवादि निगण्हातीति । पटिसिद्धो ति च “खूपं खूप ति हेवत्थि, रूपं "वेदना" 
ति हेव नत्थो" ति आदिना* वृत्ताय सूपवेदनासञ्ञासङ्ख रविज्जाणान खकभावेन भत्थिताय 
परभावेन नत्थिताय च पटिसेधनेन सत्तादीनम्पि तथाभावो पटिसेषितो होतीति कत्वा वृत्तं । | 





१, सेवत्थिकथाय सी ०; अभि० ४ ; १५० कथा० । २. अभि० अट० ३:२६ 
६. अभि ४: १५२ कथा । ४. अभि० 8 : १५६ कथा० । 
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सुत्तन्तिकदुकनिक्खेपकथावण्णना ३०७ 


एवं सत्तादयो पि यदि अत्थि, रूपादयो न होन्तोति अविज्जपाना तिन वत्तञ्ा। 
यस्मा पन येसु रूपादीषु चक्खादीसु च तथा तथा पवत्तमानेयु “सत्तो इत्थी रथोः 
घटो” ति आदिका विचित्तसञ्जा उप्पज्जति, सञ्ञानुखोमानि च अधिवचनानि, तेह्िः 
रूपचक्वादीहि अञ्जो सत्तरथादिसञ्जावरम्बितो वचनत्थो विज्जमानोः न होत 
तस्मा सत्तरथादि-अभिलापा "*अविज्जमानपञ्जत्ती" ति वुच्चन्ति, न च ते “मुसा 
ति वच्चन्ति लोकसमञ्जावसेन पवत्तत्ता । ततो एव ते अभिकापा 'सम्मुतिसच्चं"" ति 
वुच्चन्ति। सो च वचनत्थो सयं अविज्जमानो पि विज्जमानस्स वचनस्सेव वसेन 
पञ्जत्तिवोहारं लभति, “सम्मुतिसच्चं ति च वुच्चति यथागहितसञ्जावसेन 
पवत्तव दनत्थभावतो । '“सम्मुतिजाणं सच्चारम्मणमेव, नाञ्जारम्मणं'" ति, कथाय च 
“पथवीकसिणादि चीवरादि च सम्मतिसच्चम्हो'' तिः इमिनाव अधिप्पायेन वृत्तं ति 
विञ्ज्ायति । यस्मा रूपादीसु सन्तानेन पवत्तमानेसु एकत्तग्गहणवसेन ते अमुञ्चित्वा 
पवत्तं सत्तादिग्गहणं चक्खुविञ्जाणादोनि विय रूपादीसु तेसु खन्धेषु चक्खादीसु च 
असन्तं ` अविज्जमानं सत्तरथादि गण्हाति, तस्मा तं परित्तारम्मणादिभावेन न वत्तब्बं 
ति वृत्तं। तथा यं खन्धसमूहसन्तानं एकत्तेन गहितं उपादाय “कल्याणमित्तो 
[ १८१-म० ` पाषमित्तो पुणो" ति गहणं पञ्जत्ति च पवत्ति, ` तं तदूपा 


[ १९४-म० ] शूपादयो न होन्ती ति श्पादिसभावा न होन्ति । वथा तथा ति 


 समूहसन्तानादिवसेन । विचित्तसन्ना परिकण्पवसेन उष्पज्जति । यदि सत्तरथादिसञ्नावलम्बितो 


वचनत्थो विज्जमानो न होति, ननु सत्तरथादि-अभिलापा बनरियवोहारा नायन्तीति आह्‌ ` 
“न च ते अभिकापा ति आदि। अत्तनो वसेन किञ्चि भहोन्तं पञ्जापकस्स वचनस्तेव 
वसेन पञ्जापितन्बत्ता पठ्लत्तिवोहारं छभति , इमिना द अधिप्पायेना ति आदि “सयं 
अविज्जमानो'' ति आदिना वृत्तमेवत्थं सन्धायाह्‌ । तं ति सत्तादिरगहणं । “ ब्रह्मविहारचतुक्क | 
सत्तपञ्जत्ति आरन्म पवत्तत्ता न-वत्तन्वारम्मणं नाम होती" त्ति शादिना ॐ ्रकधायं 3 तत्थ ` 
तत्थ न वत्तव्बति वुत्तं। यदि परित्तादिभावेन न वत्तब्बं, कथं अविञ्जमानस्स सत्तादिकस्स 
पच्चयमावो ति आह ‹खन्धसमूहसन्तानं'' ति आदि । तं ति खन्धसमूहसन्तानं । तदुपादानभूतं 
ति पुर्गलो ति गहणपन्जत्तौनं कारणमूतं । यदि पुगलसञ्जाय सेवमानस्स कुसलादि-उप्पत्ति 
होति, कथं पुर्गलदस्सनं मिच्छादस्सनं ति पटिसिद्धं ति आह “यस्मा पना” ति बादि। ` 
पथवौधातु उपकढ्मतौ ति पुर्गलामावे विपक्ववसेन निदस्सनमाह इदं हेत्य अनुमानं । नं ` 


रूपादयो विवेचेस्वा पुग्गरो उपरुब्भति तेसं अग्गहणे तथाल्पाय बुद्धिया अमावतो सेवनादयो 





१. अभि० ४ : २७७ कथा० । २. सम्मुतिसच्चं ति-सी ० । 
३. अर्जिं० अटु० १; ३२६ । 








३०८ अ्मिघम्ममूरटोका-भनुदीकां 
दानमूतं पुरगलससञ्जाय सेवमानस्स॒कुसकाक्रुसलानं उप्पत्ति होतीति “पुग्गलो पि 
|| उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो” ति, वुत्तं । यस्मा पन पुगगलो नाम कोचि भावो 
॥ नत्थि, तस्सा यथा आपोधातु-आदीनि चित्तेन विवेचेत्वा पथवौधातु उपलन्भति, न एवं 
|| ख्पादयो खन्धे विवेचेत्वा पुग्गलो उपलन्भति । पटिसेचिता च पुगगल्कथाय पुग्गल- 
| दिद्वि। वजिराय च भिक्लुनिया वृत्तं-- 
“कं नु सत्तो ति पच्चेसिर मारदिद्भिगतं नु ,ते। 
सुद्धसङ्का रपृज्ोयं नयिध सत्तुपलन्मतो' तिञ ॥ 
सत्तो ति पन वचनस्स पञ्ज्त्तिया पवत्ति दस्सेतुं सा एवमाह - 
| | “यथापि अङ्खसम्भारा, होति सदो रथो इति। 
| 








|| | एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तो ति सम्मुती” तिऽ ॥ 

| | | | यदि पुग्गलो न विज्जति कथं पुग्गकगगहणस्स सारम्मणता सिया ति ? अविज्ज- 
| ॥ --_____ । 

॥ विया ति। पुरो उपलन्भति सच्छिकटुपरभत्थेन यो छविञ्जाणव्रिन्जे्यो ति संसरति 
| ॥ मुच्चति चा ति एवं दिद्भिया परिकप्पितपुग्गलो व॒ पटिसेधितो, न वोहारपुग्गलो ति दस्वेन्तो 
|| पिसे"” प०””" दिद्वी'' ति आह । 


| | गाथाय पञ्चसु खन्धेसु रूपं वेदना सन्ना चेतना विज्जाणं ति एतेषु तं नाम धम्मं 
। सत्तो ति जानासि नु, एतेसु एकमपि सत्तो ति गष्हितुं नारहतीति दस्ति । अथ एतेहि 
॥। भञ्जो एको सत्तो अत्थोति पच्चेसि । एवभ्पि मारदिद्विगतं नु ते । नु-सह्यो दिद्विगतमेवेति 
| अवधारणत्थो । केस्मा ? यस्मा सुद्धसङ्खारपुन्नोयं । तमेवत्थं विवरति ““नयिध सत्तपरम्भती'' 
| ति। यस्मा पच्चक्खतो वा अनुमानतो वा भनुपलद्धितो नत्थि एत्थ कोचि सत्तो नामा 
| | ति भधिष्पायो। यदि सत्तो नत्थि, कथं सत्तो संसारमापादीति आदि नीयतीति। किमेत्थ 
नेतभ्बं, सत्तो ति वोहारसत्तो अधिष्पेतो, यस्मा सत्त-सदौ | १९५-म० ] बोहारे पवत्तती ति । 
| दुतियगाथाय सम्बन्धं, दस्तेन्तो “सत्तो पना'' ति आदिमाह। अङ्गघम्मारा ति अङ्खसम्भारतो 
_ अक्खचक्क-ईसादि-अङ्खशम्भारमुपादाया ति अत्थो । सत्तो ति वोहारो । 


भविञ्जमानस्सा ति अच्चन्तं अविज्जमानस्स सपतविञ्नाणादिकस्स । यदि अच्चन्तं 
| | अविज्जमान, क्थ तं ग्हतीति आह “परिकष्पितं' ति। रोकसम्नातं घटादि. एत्थ पन 
॥ || यथा अत्तानं आरम्भ उप्पज्जमानकधम्मानं तंसन्ततिपतितानञ्च किलेषुपतापामवेन अस्सत्यमाव- 
॥। | पचज्चयताय उष्पादादिरहितम्पि निभ्बानं ““अस्सासनकरसं' ति वुच्चति, एवं अत्तानं आरब्भ 


१. अभि० ८ : ७-८ । २. पञ्चेति-सी० । 
३. सं० १: )३५; चु० ८ । ३८१ महानिदसे; अ्भि० ४ : ६८ कथा० । 











सुत्तन्तिकदुकनिक्खेपकथावण्णना ३०९ 


मानस्स पि आरम्मणस्स गहणतो । अविज्जमानम्पि हि परिकप्पितं लोकसञ्जातं वा 
विज्जमानं वा सभावमतं आरम्मणं गहेत्वाव उप्ज्जनतो सारम्मणता वृत्ता । 


पवत्तनकधम्मवसेन उप्पादादिरहिता पि पञ्जति पवत्ता ति वृत्ता। हेतु-अत्थो वा अन्तोनीतो 
ति पवत्तिता वोहारिता ति अत्थो ददुब्बो । तथा नामपञ्जत्ति पञ्जपेतब्बमत्थं गहिता येव 
पञ्जापेति, विञ्जत्ति विय अधिषप्पायं विजञ्जपिनीति सा गहेतन्बाभावतो वुच्चमानस्थद्वारेन 
वुच्चमाना ति वृत्ता । - पञ्जापितनभ्बपञ्जत्तिया पन वृच्चमानभावे वत्तन्मेव नत्थि । तथा 
पकारतो नापनमावेन न पेत्बनापनं ति कत्वा गहेतन्बत्ता येव च तस्सा भनिद्धारितसभावता 
पटिक्लित्ता ददुच्वा । न हि समावधम्मानं कक्वल्फुसनादि सरूपतो सदेन वचनीयभावं 
भजति, अपि च खो नसं कारुदेसादिभेदभिन्नानं विनिवत्त-अञ्जजातियको सजातियसाधारणो 
पुञ््रसङ्कतानुरूपं अञज्ञारोपसिद्धो सामचञ्लाकारो वचनीयो। तत्था पि न विना केनचि पवत्ति 
निमित्तेन सहो पवत्ततीति तस्स पवत्तिनिमित्तभूतो लोकसङ्केतसिद्धो तंतवचनत्थनियतो साम- 
ञ्जाकारविसेपो नाम पञ्नत्तीति पुब्बाचरिया। सो हि तस्मि तर्िमि अत्थे सहं नामेति, 
तस्स तस्स वा अत्यस्स नामस्तञ्जं करोतीति नामं, पकारेहि ब।पनतो पञ्जत्ति चा ति। 


कस्स पन सो आकारविसेसो ति? पञ्जापेतन्बत्थस्सा ति वेदितब्बं। अनेकाकारा हि 
अत्था ति। एवश्च कत्वा तस्सा पञ्त्तिया गहेतन्बतावचनञ्च समत्थितं भवति, अवस्सञ्च 
एतमेवं सम्परटिच्छितम्बं । अञ्जथा वचनवचनीयभेदानं सङ्करो सिया, सब्बो पि अत्थो 
सन्बस्स सरस्स वचनीयो, सन्बो च सहो सञ्बस्स अत्थस्स वाचको ति न वेत्थ सङ्कत- 
ग्गहणेनेव तेसं पवत्ता ति सक्का वत्त ववत्थितेसु एव तेसु सङ्केतरगहणस्स पवत्तितो । 


[ १९६-म० | अपरे पन "यथा धूमतो अग्गि-अनुमाने न केवलेन धूमेनेव अगि 
विज्ञायि, धूमस्स पन अग्गिना अविनाभावसक्ककातो सम्बन्धो विजञ्लायमानो धूमेन अग्गि 
विञ्जायति, एवं सहेन अत्थविजानने न केवलेन सटेन तदत्थो विञ्जायति । तंत-सहस्स पन 
तेन तेन अत्येन अविनाभावसङ्कातो सम्बन्धो विञ्जायमानो तेन तेन सटेन अत्थं तपेतीति 
वेदितम्बं । अञ्जथा अग्गहितसम्बन्धेन पि सदह्‌सवनमत्तेन तदत्थो विञ्जायेय्या ति। सो यमेत्थ 
यथावृत्तरूपो सम्बन्धो, सो तस्स तस्स अत्थस्स सञ्जापनभावेन नामं ति परमत्थतो अभावा 
रोकसङ्केतवसेन लोकसङ्केतो ति वा सिद्धो नातो ति लोकसङ्केतसिद्धो ति, सेन पकासिय- 
मानानं अत्थप्पकारानं अधिगमहेतुताय पकारतो नापनतो पञ्जत्ती ति च वुत्तो ति वण्णयन्ति । 

सङ्खतासङ्कतविनिमुत्तस्स पि नेय्यविसेसस्स अभावे घटादिसहाभिषेय्या विय पथवीफस्सादि- 


सहवचनीयो पि न कन्भति येवा ति सब््रवोहारलोपो सिया। यस्मा च खूपारूपघम्मा 
पृबन्धसङ्खाततंतंविसेसाकारवसेनेव पवत्तन्ति, न केवला, तस्मा तेसं ते सण्ठानसमूह-अवत्था- 





: ३१० अभिधम्ममूरुटीका-जनुटीका 


 सारम्मणा ति हि वचनं चित्तचेतसिकानं आरम्मणेन विना अप्पवत्तिञ्जेव दीपेति, 


न तेहि गहितस्स॒ अ।रम्मणस्स विज्जमानतं अविज्जमानतं वा ति। अयं सद्कता- 


-विधक्षाकारा यदि पि परमत्थतो किञ्चि त होन्ति, परमत्यतो पन विज्जमानानं शूपादीनं 
उषादानानं वसेन विज्जमानमावं लभित्वा तंतं-गहणानुरूपं तंतं-अभिकापाधिकरणं भवति । 


उपादाय प्रज्जत्ति हि उपादानतो यथा अञ्जना अनचञ्जा ति च न वत्तन्वा, एव सन्बधा 


अत्थि नत्थीति च न वत्तब्वा! तयोपि हि एषै सन्ता येवाति एवं ताव मातिकावण्णनाय 
न. कोचि विरोधो । सङ्खायति संकथीयतीति सङ्का ति अयमत्थो कथेतब्बभावेन वचनत्थे येव 
निष्को, न वचनरसिमि ति वचनपक्खस्स उजुकता सम्भवति । वचनपक्लो येव पाक्ि-अनुगतो, 
-न परम्परागतो यथावृत्तो अत्थो ति कुतो पनेतं र्ब्मा । नहि अनीतो अत्यो पाछि-अननुगतो, 
-नापि सन्ना पाच्छि-नीतत्था एवा ति यथावृत्ता दुविधा पञ्जत्तियो भअदुकथायं छहि पञ्जत्तीहि 
-यथासम्मवं वृत्ता येवा ति सिद्धमेतं अत्थीति न वत्तब्बा ति। 

` यदि ` परमत्थतो अत्थितापरिसेधो, इदटुमेतं । अथ त्रोहारतो, सत्तरथघटादीहि सत- 
रथादिवचनप्पयोगो येव न सम्भवेय्या ति। [ १९७-म० ] नहि वचनीयरहितो वचनषप्पयोगो 
अत्थीति । परमत्थघम्मानं असमावधम्पमृताय पञ्जत्तिया विभागदस्सनत्था अधिवचनादिदुकत्तय- 
देपुना ति न परमत्थघम्मानं रूपादीनं पञ्जत्तिभावापत्तोति । न च पञ्जत्तिपथपञ्जत्तिषम्म- 
जिदेसानं अविसेसवचनं युत्तं, सदस्मेव पन पञ्जरिभिषे सिया काचि तेसं विकषेस्मत्ता। 
पञ्जापितब्बस्स अपरमत्थसभावस्सेव पञ्त्तिभावो अधिषप्पेतो ति न सब्बो पञ्ब्तिपथो 
पञ्जत्तिसटेन वृत्तो, पञ्मत्ति च षपञ्जपेतन्बभावेन वुत्ता ति । पञ्जत्तिपथपदं वत्तब्बमेव + 
एवञ्चेतं इच्छितब्बं । इतरथा सदस्ख च प१ञ्जापितब्बताय पञ्जत्तिपथभावो ति पञ्ज्तिपदं 
न॒वत्तब्वं सिया ति च सक्का वत्तु, निक्खेपकण्डे विभक्ता येव पञ्जत्ति “पुरिसो मागण्डियो ' 
ति एत्था पि दस्तिता ति न न सक्का वत्तुं। तथा पि. हि यथावृत्त-उपादायपन्नत्तिनाम- 
पञ्जत्तीनं घमाव्रसम्भवतो ति स द्भादिसद्‌नं सखमानत्थता पि तेसं मतिमत्तमेव, विज्जत्ति विय 
अधिप्पायं विज्नापेन्ता सयं नाता येव नामपञ्जत्ति पञ्जापेतन्बमत्थं पञ्जापेति गहितसरूपताय 
पदीपो विय शूपगतविधंसने ति न॒ पञ्जत्ति-अन्तरपरिकप्पनेन पयोजनं अत्थि पञ्जापेतन्बत्थ- 
पञ्जापने, नामपञ्बत्तिपञ्जापने पन उपादानभेदभिन्ना उपादायपञ्जत्ति विथ तंतंवचनवचनत्थ- 


मेदभिन्ना नामपञ्जत्तीति अञ्जा पञ्जत्ति इच्छिता एव ¦ न च अनवत्थानदोसो तंतंवचनस्स 
तदत्थविभावने सहकारीकारणभावेन पटिनियतसरूपत्ता । एतेन सङ्केतग्गहणाभावो पि पटिसिद्धो 
ददुब्बो, तथा नामपञ्जत्तिया पयोजनामावो । दस्सितप्पयोजना हि सा पुन्बे ति। 

““वोहारे लोक्रियसोते पटिहन्बती'" ति आदीसु सोतब्बस्स सदृस्स वसेन तन्बिसयमृता 
बोह्‌।रादयो पटिहननसोतञ्बतापरियायेन वृत्ता ति दद्ुब्ा। सदौ येव वा तत्थ वोहारादि- 
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सह्खत- [ १३२-सी० ] विनिमुत्तस्स अत्थितापटिसेधं सब्बथा अनुवत्तन्तानं विनिच्छयो । 


।' नामकरणद्ेना ति अज्जं अनपेक्खित्वा सयमेव अत्तनो नामकरणसभावतो ति 
अत्थो । यंहि परस्स नामं करोति, तस्स च तदपेक्वत्ता अञ्जपेक्खं नामकरणं ति 
तामकरगसभावता न होति । तस्मा महाजनस्स अतोनं गुणानच्च सामञ्ञनामादि- 
कारकानं नामभावो नापज्जति। यस्स च भञ्जेहि नाम करीयति, तस्स च 
नामकरणसभावता नत्थीति नत्थि येव नामभावो, वेदनादीनं पन सभावसिद्धला वेदनादि- 
नामस्स नामकरणसभावतो नामता वृत्ता। पथवी-आदिनिदस्सनेन नामस्स सभावः 
सिंद्धतं येव निदस्पेति, न नामभावसामञ्जं, निरुज्हृत्ता पन नामसदो अरूपधम्मेसु एवं 
वत्तो, न पथवी-आदीसू ति तेसं नामभाषो मातिकाय च पथवी-आदीनं [ १८२-म० ] 
नामतानापत्ति वत्ता व। न हि पथवी-आदिनामं विजहित्वा केसादिनामिहि रूपधम्मानं 


विय वेदनादिनामं विजहित्वा भञ्जन नामेन अरूपधम्मानं वोहरितन्बेन पिण्डाकारेन 
्रबरत्ति अत्थीति । 


-- -- = ---- --- -- ` - ज के जाक क 


सहचारिदाय तथा वृत्तो। न हि सक्का सञ्बत्थ एकरसा देसना पवत्तीति वत्तु । तथा 
हि कत्थचि सुखा दुक्खा, सुखा पि वेदना दुक्वा ति वृच्चन्ति, दुक्खा सुखा, दृक्ला पि 
सुखा ति, एवं यथावृत्ता दुविधा पि पञ्जत्ति अधिवचनादिपाठस्स अत्थभावेन अटुकथायं 
त्ता चैवा ति। अयं सद्खतासङ्खतविनिमृत्तं नेथ्यविसेसं इच्छन्तानं वसेन विनिच्छयो । ` 


सति पि परेसं सामञ्नादिनामकारकानं नामकरणभावे परानपेक्डताय ततो अतिविय युत्तो 
घ्र -नामकरणसभावो [ १९८-म० ] उक्कसपरिच्छेदेन नामकरणत्थो ति. अधिष्पेतो ति दस्सेतु 
(“अन्नं अनपेक्खित्वा' ति आदिमाह्‌ । नामकरणसभावता न होति असभाविकताय कदाचिदेव 
प्बत्तितो चा ति अधिष्पायो। सभावसिद्धत्ता ति वेदनादीनं वेदनादिनामकरणधम्मतं आहु । 
यदि वेदनादोनं केनचि अकतं सकनामं आदाय येव पवत्तनतो ओपपातिकनामानं नामकरणटन 
करीमभावो, एवं सति पथवी-आदीनम्पि नामभावो भापज्जति, अञ्जथा पथवी-आदि निदस्सनमेव 
तः सिया ति अनुयोगं मनसिकत्वा आह “पथवौ-आादिनिदस्सनेना' ति आदि । एकदेससामजञ्जेन 
हि .यथाधिष्पेतेन उपमा होति, न सब्बसामञ्जेना ति । एवम्पि यदि सभावसिद्धनामत्ता वेदनादयो 
तमं, पथवी-आदीनम्पि अनिवत्तनीयो नामभावो ति आह “निरुक्हत्ता' ति आदि। तेन यं 
निमित्तं वेदनादीसु नामसदृप्पवत्ति, सति पि तदञ्जेसं तंनिमित्तयोगे गो-सहो विय कुक्कुटा- 
दिसत्तपिण्डे निर्कहतो वेदनादीसु नाम-सटो पवत्तो ति दस्सेति । तथा हि अनेकेसु सुत्तपदेसेसु 
तेसं येव नामवोहारो दिस्सति । नामतानापत्ति वुत्ता केसक्रुम्भादिनामन्तरापज्जनतो । एतमेवत्थं 
निदस्सनभावेन "नन ही ति आदिना विवरति । यदि पि समूहादिघनविनिन्मोगामावतो 
वेदनादि-अरूपधम्मेसु पि पिण्डाकारेन गहणं पवत्तति, तं पन येभुय्येन अत्थातिपरिकप्पमुखेन 
एकषम्मवसेनेव, न समूहवसेना ति वृत्तं ““अम्जेन “प “*नस्थो'” ति । 
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अथ वा रूपधम्मा चक्खादयो रूपादयो च तेसं पकासकपकासितनब्बभावतो विना 
नामेन पाकटा होन्ति, न एवं अरूपधम्मा ति अधिवचनसम्फस्सो विय नामायच्च- 
गहणीयभावेन “नामं ति वृत्ता, पटिवसम्फस्सो पि न चक्खादीति विय नामेन विना 
पाकटो ति नामं ति वृत्तो। अरूपताय वा अञ्जनामसभागत्ता सङ्धहितोयं, 
अञ्ज्फस्ससभागत्ता वा। वचनत्थो पि हि ““रूपयतीति रूपं नामयतीति नामं ति 
इध पच्छिमपूरिमानं सम्भवति । रूपयती ति विना पि नामेन अत्तानं पकासयती 
ति अत्थो, नामयतो ति नामेन विना अपाक्रटभावतो अत्तनो पकासकं नामं करोतीति 
अत्थो । आरम्मणाधिषतिपच्चयताया ति सति पि रूपस्स आरम्मणाधिपतिपच्चयभावे 
न परमस्सासमूतं निन्बानं विय सातिसयं तं नामनसभावेन पच्चयो ति निब्बानमेव 
“नामं” ति वृत्तं । | 
ति सत्तानं वदुमृलसमुदाचारो नाम अविज्जा च 
भवतण्डा च, तं-दस्सनत्थं ति अत्थो । तत्थ समुदाचरतीति समुदाचारो, वदरमूलमेव 
समुदाचारो वद्रमृलसमुदाचारो, वद्रमूलदस्सनेन वद्मृलानं पवत्ति दस्सिता होतीति 
वटुमृलानं समुदाचारस्स दस्सनत्थं ति पि अत्थो । 


एकेकरिमञ्न अत्ता ति च लोको ति च गहणविसेसं उपादाय “अत्ता च लोको 


चा" ति वुत्तं । एकं वा॒खन्धं अत्ततो ग हेत्वा अञ्जं अत्तनो उपभोगभूतो लोको ति 


पकासकपकासितब्बमावो विसयिविसयमावो एव । बअधिवचनसम्फस्सो मनोसम्फस्सो । सो 
नाममन्तरेन गहेतुं असक्कुणेय्यताय पाकटो ` ति निदस्सनभावेन वुत्तो । ““अधिवचनसम्फस्सो 
विया" ति वचनेन मनोसम्फस्सतप्पकारानमेव नाममावो सिया, न पटिघसम्फस्सतप्पकारानं ति 
आसङ्काथ निवत्तनत्थं ““पटिषलम्फस्सो पौ ति आदिमाह्‌ । तत्थ पञ्चविञ्बाणसहगतो फस्सो 
पटिघसम्कस्स। । पि-सहो सम्भावने । इदं वुत्तं होति--विसयीविसयसं टूनसमुप्पत्तिया अञ्जफस्सको 
ओष्छारिको पि परटिघसम्फस्सो न रूपधम्मा विय विमूताकारो, ततो नामायत्त गहणियभावो 
नामस्सेवा ति। अरूपताय वा ति आदिना सामजञ्जतो विसेसतो च पटिघसम्फस्सस्स उपचारः 
वसेन नामभावमाह । पच्छिमपुरिमानं ति “नामञ्च रूपञ्चा'" ति इमं अनुपु्विं सन्धाय वृत्तं । 
सति पि रूपस्सा ति आदिना [ १९९-म० ] नामवोहारहेतुं अनजञ्जसाघारणं निन्बानस्स 
ज्ञचिपत्तिपञ्चयभावं एव विमावेति, यतो अरियानं अन्नविसयविनिस्सटं निन्नपोणपन्भारभावेन 
असङ्कतधातुयं एव चित्तं पवत्तती ति । 

वद्रस्मि आदौनवपटिच्छादनतो तदस्सादनाभिनन्दतो च वद्रस्स मूलं पघानकारणं ति 
वटमूलं । 
ए्केकस्मि सूपादिके यथाभिनिविद्र वत्थु अहंमानाधा रनिमित्ततं कुसलाकुसरतर्बिपाकः 
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ण्टन्तस्स अत्तनो अत्तानं “अत्ता” ति गृहेत्वा परस्स अत्तानं “लोको ति गण्ु- 
न्तस्स वा वसेन “अत्ताच लोको चा” ति वत्तं। तं भविस्सतो ति तं द्विधा पि 
गहितं खन्धपञ्चकं भविस्सतीति निविदा परामसन्तीति अत्थो । 

सह सिक्खितब्बो धम्मो सहधम्मो, तत्थ भवं सहधम्मिकं । कम्मत्थे वत्तमानतो 
दोवचस्ससहतो आय-सहं अनञ्जत्थं * कत्वा “दोवचस्सायं' ति वृत्तं ति अधिप्पायेन 
“दुब्बचस्स कम्म" ति आह्‌ । दोवचस्सस्स वा अयनं पवत्ति वोवचस्सायं । वचनस्स 
[ १३३-सो० ] पटिविरुदवचनं [ १८३-म० ] पटाणिकगहूणं । गुणेहि गरूसु गारवेन 
वसनं गरुवासो । जाति-जादोहि जेदरुकेसु पटिस्सुणित्बेसु वसनं सजेटुकवासो । ओत्तप्पि- 
तन्बा वा ग्नो । हिरियितन्बा जेहरुका । याय चेतनाय दुञ्बचो होति, सा दोवचस्सता 
भवितुं अरहतीति “सङ्कारक्वन्धो येवा" ति आह्‌ । | 

दु-सहेन युत्तं नाम दुन्नामं । अनुपसङ्कमन्तस्स पि अनुसिक्ठनं सेवना ति अधिप्पायेन 
“भजना ति उपसङ्कमना' ति आह्‌ । सन्बतो भागेना ति कायवाचाचित्तेहि आवि 
चेव रहो च। 

विनयो ति विभङ्गखन्धका वृत्ता । वत्थुवीतिक्कमतो पुज्बे परतो च आपत्ति 
आपज्जन्तो नाम न॒ होतोति सह्‌ वत्थुना आपत्ति परिच्छिन्दति। तेनाह “सह्‌ 
वत्थुना ˆ प०-""आपत्तिकुसल्ता नामा” ति । सह॒ कम्मवाचाया ति अन्भानतिण- 
वत्थारककम्मवाचाय “अहं भन्ते, इत्थन्नामं आपत्ति आपज्जि” ति आदिकाय च। 
सहेव हि कम्मवाचाय आपत्तिवृदानश्च परिच्छिन्दती ति । आपत्तिया वा कारणं वत्थु, 
वुद्रानस्स कारणं कम्भवाचा ति कारणेन सह फलस्त् जाननवसेन “सह वत्थुना सह्‌ 
कभ्मवाचाया'' ति वुत्तं । 

 अयमेवत्थो सह परिकम्मेना ति एत्थ वृत्तो । वुदानकपञ्जाथा ति वुदानस्स 


लोकाधारतञ्च समारोपेस्वा पवत्तग्गहणविसेसो । या काचि दिष्टि निविसमाना धम्मसमावं 


अतिच्चपरामसनाकारेनेव निविसतीति वृत्तं ““परामसन्तीति अध्थो'' ति। 
चेतनाप्पधानो सङ्कखारक्न्धो ति कत्वा “याय चेतनाया'' ति आदि वृत्तं । 
दुज्नामं गारय्हनामं । अनुपसङ्कमन्तस्सा ति आदिना सेवनभजनानं वितेसमाह्‌ । 


भापत्ति-नापत्तिवुदानपरिच्छेदजाननूपायदस्सनं सह॒ वत्थुना सह॒ कम्मवाचायादिवचनं ति 
हममत्थं दस्सेन्तो “'बध्थुवीतिक्कमतो'' ति आदिमाह । ““आपत्तिकूसलता आपत्तिवृदुानकुसलता' 
तिर हि वृत्तं ति। कारणजाननेन फलं सुट्‌ नातं होतीति तं दस्सेतुं “भापत्तिया वा 


। १, अनन्लत्त-सी° । २. अभि० 4: १६ धम्मसंगणियं। 
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कारणभूताय परिकम्मपञ्ज्राय । 

धातुविसया सन्बा पि पञ्जा धातुकुसलता, तदेकदेसा मनसिकारकुसलता ति 
अधिप्पायेन पुरिमपदे पि उग्गहुमनसिकारजाननपञ्ञा वृत्ता । पुरिमपदे वा वाचुग्गः 
ताय धातुपाल्यिा मनसिकरणं “मनसिकारो” ति वृत्तं । तत्थ. उग्गण्हुन्ती मनसि- 
करोन्ती धातुपाछ्िया अत्थं सुणन्ती गन्थतो च अत्थतो च धारेन्ती “अयं चक्रुः 
धातु नामा” ति आदिना सभावतो अद्भारसेवा ति गणनतो च परिच्छेदं जानन्ती 
च पञ्जा उग्गहपञ्जादिका वुत्ता । पच्छिमपदे पञ्चविधा पि सा षञ्जा उग्गहोः ति 
ततो च पवत्तो अनिच्चादिमनसिकारो “उग्गहमनसिकारो” ति वृत्तो, तस्स जानन 
पवत्तनमेव, यथापवत्तं वा उग्गहं, एवमेव पवत्तो उग्गहो ति जाननं उग्गहजाननं + 
मनसिकारो पि “एवं पवत्तेतम्बो एवश्च पवत्तो' ति जाननं मनसिकारजाननं । तदु- 
भयम्पि [ १८४-म० ] मनसिकारकोसल्लं ति वृत्तं । उग्गहो पि हि मनसिकारसम्प- 
योगतो मनसिकारनिरुतति दध युत्तो ति यो च मनसि कातन्बो, यो च मनसिकरणुः 
पायो, सब्बो सो मनसिकारो ति वत्त वदतीति । तत्थ च कोसल्लं मनसिकारकुसरता ति: 

तीयुपि वा“ प-वदृती ति तस्सा च उर्गहादिभावो वृत्तो। सम्मसनं पञ्ज 
सा मग्गसम्पयुत्ता अनिच्चादिसम्मसनकिच्चं सेति निच्चसञ्ज्ादिपजहनतो । मनसि 
कारो सम्मसनसम्पयुत्तो तथेव अनिच्चादिमनसिकारकिच्चं मग्गसम्पयुत्तो साधति । 
तेनाह “सम्मसनमनसिकारा लोकियलोकुत्तरमिस्सका'' ति । इमिना पन पच्चयेन इदं 
होती ति एवं अविज्जादीनं सङ्खारादिपच्चयुप्पन्नस्स पच्वयभावजाननं पटिच्चसमुप्पाद- 
कुसलता ति दस्सेति । 


अभ्बबोजावीनि अनुपादिन्नकदस्सनत्थं वृत्तानि । सोतविञ्ज।णादीनं विसभागाः 
अननुरूपा अनुप्पादका येव॒चक्खादयो [ १३४-सी° ] ““विसभागपच्चया'' ति वृत्ता, 
तेहि अनुप्पज्जमानानेव च सोतविञ्जाणादीनि “क्सिभागपच्चयसमूप्पन्नधम्मा ति। 
सोतविक्ाणेन वा विसभागस्स चक्खुविञ्जाणस्स पच्चयो ति विसभागपच्चयो, चक्खा- 
यतनस्स विसभागेन सोतायतनेन पच्चयेन समुप्पन्नो विसभागपच्चयसमुप्पन्नो । 

अज्जवनिरेसे अज्जवो अज्जवता ति उजुता उजुकता इच्चेव वुत्तं होतीति 
 अञ्जवमद्वनिदेसेसु उजुकतामुदृतानिहेसेहि विसेसं मद्वनिदेसे वृत्तं “नीचचित्तता” ति 


ति आदिमाह । 
तस्सा ति मनस्िकारकुसर्ताय । 4 


भनुप्ञ्जमानानेव भनुण्प्जन्तानेव । 
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पदैमाह । तत्थ “नीचचित्तता मुदुता” ति पुन मुदूतावचनं नीचचित्तताय विषेसनल्थं । 
ओमानो पि हि नीचचित्तता होति न पन मुदुताति। 


`  .परेसं दुक्कटं दुरुत्तञ्च॒ पटिविरोधाकरणेन अत्तनो उपरि आरोपेत्वा वासेन्ति । 
चित्तस्स सकमनता ति चित्तस्स अन्थापन्नो सको मनोभावो ति अत्थो । चित्तं ति 
वा चित्तप्पबन्धं एकत्तेन गहेत्वा तस्स ॒ अन्तरा उष्पन्नेन पीतिसहगतमनेन सकमनत्तं 
आह । ` अत्तमनो वा पुगलो तस्स भावो अत्तमनता। सा न सत्तस्साति पृग्गलदिद्व- 
निवारणत्तं “चित्तस्सा” ति वुत्तं । | 
[ १८५-म० ] कायवाचाहि कत्तब्बेस्स अकरणेन अपादियितन्बस्स सादियनेन च 

मनसा पि आचरति एव, इन्द्रियसंव रादिभेदनवसेन वा एतं वृत्तं ति वेदितञ्बं । 

` ` सदोसवणे खक्ख निय्यासपिण्डियो, अहिच्छत्तकानि वा उद्ितानि “अण्डकानो” ति 
वदन्ति । ` फेगगुरक्खस्स पन कूंधितस्स अण्डानि विय उद्ता चुण्णपिण्डियो गण्डठियो 
वा “अण्डकानी'' ति वेदितन्बा। पदुमनाकः विय सोतं घंसयमाना विय पविसन्ती 
कवकसा ददुन्बा । कोधेन निञ्बत्ता तस्स परिवारभूता कोधसामन्ता । पुरे संवड्ढ 
नारी षोरी, सा विय सुक्रुमारा मुदुका वाचा पोरी वियाति परी । तत्था ति 
“भासिता होती" ति वृत्ताय किरियाया ति पि योजना सम्भवति, तत्थ वाचाया 
ति वा । सण्हुवाचता ति आदिना तं वाचं पवत्तयमानं चेतनं दस्सेति । 

 आमिसालाभेन यं छिदं होति, तं आमिसालामेन “छह” ति वृत्तं । द्वेयेव ही 
ति यथावृत्तानि आमिसधम्मालाभेहि पवत्तमानानि चछिहानि आह्‌ । गमनसभागेना ति 
गमनमगगस्स अनुच्छविकदिसाभागेन । सङ्खृहपक््वे ठत्वा ति सङ्खहं करोमिच्चेव कथे- 
तन्बं, न राभसक्कारकामतादीहीति अत्थो । अवस्सं कातन्बं किच्च, इतरं करणीयं । 
अन्भानतो अज्जं आपत्तिवृदुानं 'वबुद्रानं'" ति वृत्तं । 

, ससम्भारकथा ति दस्सनस्स कारणसहिता ति अत्थो, ससम्भारस्स वा दस्स- 
नस्स॒ कथा ससम्भारकथ। । यस्स चकखुन्दरियासंवरस्स हेतु ति वत्वा पुन “तस्स 
चक्लुन्दियस्स सतिकवाटेन पिदहनत्थाया' ति वृत्तं, न असंवरस्सा ति । तदिदं यं 


करणेन अनादरवसेना ति अधिष्पायो । 


फेग्गुरक्खस्स सिग्गु-आ दिकस्स । 


चक्खुन्द्रियासंवरस्सा ति चक्खुन्द्रियासंदरणस्स । असं बुतचक्खुन्द्रियस्सेव हेत्‌ ति वचक्सु- 
द्रारिकस्स अभिञ्ादि-अभ्वास्सवनस्स [ २००-म० | तद्रारिकविञ्नाणस्स विय चक्षुन्दरियं पधान- 


कारणं । पलि हि असंुदवरो चक्बन्द्रियस्स के बे अन्वास्श्रवन्तीति अदंवरिममानचक्यृन्तिबहेदुको 
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चक्लृन्द्रियासंवरस्स हतु अभिज्ज्ञादि-अन्वास्सवनं दस्सितं, तं असंवु तचक्खुन्द्रियस्तेवं 
हेतुपवत्तं दस्सितं ति कत्वा वृत्तं ति वेदितम्बं, यत्वाधिकरणं ति हि यस्स ॒चक्खु- 
न्द्रियस्स कारणा ति अत्थो । कस्स च कारणा ति? असंवुतस्स । किञ्च असंवृतं † 
यस्स चक्वुन्द्रियासंवरस्स हेतु [ १३५-सी° ] अन्वास्सवन्ति तदुपलक्खितं, तस्स संव- 
राया ति अयमेत्थ योजना । 

जवनक्डणे पन दुस्सील्यं वा ति आदि पून अवचनत्थं इधेव सन्बं वृत्तं ति 
छसु द्वारेसु यथासम्भवं योजेतब्बं । न॒हि पञ्द्रारे कायवचीदुच्चरितसङ्घखातं दुस्सील्यं 
अत्थीति। 

यथा कि ति आदिना नगरद्वारे असंवरे [ १८६-म० ] सतति तंसम्बन्धानं धघरा- 
दीनं असंवृतता विय जवने असंवरे सति तंसम्बन्धानं द्वारादीनं असंवुतता ति एवं 
अजञ्जेसं संवरे, अञ्जेसं संवुततासामञ्जमेव निदस्सेति, न पुब्बापरसामञ्जं अन्तो 


बहि सामञ्जं वा। सत्ति वा द्वारभवङ्खादिके पुन उप्पञ्जमानं जवनं बाहिरं विय 


सो असंवरो तथावु्लो ति अदुकथाय अधिष्पायं दस्सेति । इदानि यथावृत्तो भविष्पाये छत्व 
''यश्वाजिकरणं ति हं) ति आदिना पाल्या योजनं दस्तेति । कस्स चा ति प्रकारं 
पुच्छति, कथंविधस्स कथंसण्ठितस्सा ति अत्थो । न हि सरूपे वृत्ते पुन सरूपपुच्छाय 
पयोजनं अत्थि । अभ्वास्सवन्ति अभिज्ज्ञादयो । तदुपरक्खितं ति अन्वास्सवृपलक्खितं चक्खृन्द्रियं 
भसंवृत्तं ति योजना । 


यथासम्भवं ति दस्सोल्यासंवरो मनोद्रारवसेन, सेसासंवरो छद्रारवसेन योजेतभ्बो । 
मुदरस्सच्चादीनं सतिपटिपक्छा कुसरधम्मादिभावतो सिया पञ्चद्ारे उप्पत्ति, न त्वेव काथिक- 
वाचसिकवीतिक्कममृतस्स॒ दुस्सीव्यस्स॒तत्थ उप्पत्ति पृञ्चद्रारिकजवनानं अविजञ्जत्तिजनकला ति 
तमेव यथासम्मवं "न हि पच्द्वारे' ति आदिना विवरति । 


यथा कं ति येन पकारेन जवने उप्पञ्जमानो असंवरो “चक्छुन्दरिये संवरो” ति 
वुच्चति, तंनिदस्सनं कि ति अत्थो । तत्थायं पवतिक्कमो--पञ्चदवारे सूपादि-अारम्मणे आपाथगते 
नियमितादिवसेन कुसलाकरुसकजवने उप्पज्जित्वा भवङ्खं ओतिण्णे मनोदारकजवनं तं येवारभ्मणं 
कत्वा भवङ्खं ओतरति, पुन तस्मि येव दवारे ““इत्थिपुरिसो'" ति आदिना ववत्थपेत्वा जवनं 
भवङ्खं ओतरति । पुन वारे पसादरज्जनादिवसेन जवनं जवति । पुन यदि तं आरम्मणं 
आपाथं आगच्छति, तंसदिसमेव पञ्चद्रारादीसु जवनं तदा उष्पज्जमानकं सन्धाय “एवमेव जवने 
दुस्घील्यादोसु उप्पन्नेसु तस्मि असंवरे सति द्वारभम्पि भगृत्तं" ति आदि वृत्त। अयं पन 
उक्कटुनयो परिचितारम्मणं सन्धाय वृत्तो, अपरिचिते अन्तरन्तरा पञ्चद्रारे उप्पज्जित्वा तदनुकपं 
मनोद्वारे पि उष्पज्जतीति । द्वारभवङ्गादीनं जवनेन सम्बन्धो एकसन्ततिपरियापन्नतो ददुब्बो । 
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कत्वा नगरद्वारसमानं वृत्तं, इतरच्च अन्तोनगरद्वारसमानं । जवने वा असंवरे उप्पन्ने 
ततो परं द्वारभवङ्खादीनं असंवरहेतुभावापत्तितो नगरद्वारसदिसेन जवनेन पविसित्वा 
दुस्सील्यादिचोरानं द्वारभवङ्गादिम्‌सनं कुसलमण्डविनासनं कथितं ति दद्रु्बं । 

इमिना आहारेन नित्थरणत्थेन अत्थिकभावो इदमत्थिकता । आहारपरिभोगे अस 
न्तुस्सना ति आहारपरि भोगक्खणे पवत्ता असन्तुस्सना, दवत्थादि-अभिलासो ति अत्थो । 
एत्थ च असन्तुद्टिता रोभो, अमत्तञ्जुता अप्पटिसङ्धा च मोहो ति इमे दे धम्मा 


“भोजने अमत्तञ्जुता'” ति वेदितन्बा । 


सति द्वारमवङ्गादिके ति पच्चयभावेन पुरिमनिप्फन्नं जवनकाले असन्तम्पि भवङ्गादि 
चक्खादि विय फलनिप्फलतिया सन्तज्जेव नामा ति वृत्तं। न हि धरमानं येव सन्तति वृच्चतीति । 
बाहिरं विय कस्व। ति परमत्थतो जवनस्स बाहिरमावे इतरस्स च अभ्मन्तरभावे असति पि 
[ २०१-म० ] ““पभस्सरमिदं भिक्खवे, चित्तं, तश्च खो आगन्तुकेहि उपक्किलेसेहि उपक्किलिदु' 
ति आदिवचनक्तो, आगन्तुकभूतस्स कदाचि कदाचि उप्पञ्जमानस्स जवनस्स बाहिरभावो 
तब्बिधुरस्स इतरस्स अन्भन्तरमावो परियायतो वृत्तो ति दस्सेति । असं वरहेतुमावापत्तितो ति 
द्ारादीनं असं वरहेतुभावापज्जनस्स पाकटमावं सन्वायाह । उप्पन्ने हि असंवरे दवारादीनं तस्स 
हेतुभावो पञ्ञायतीति । द्वारमवङ्गादिमूलनं ति द्वारभवङ्गादीसु मूसनं । यस्मिदहि द्वारे असंवरो 
उष्पज्जति, सो तत्थ द्वारादीनं संवरूपनिस्सयमावं उपच्छिन्दन्तो येव पवत्ततीति । तेनेवाह्‌ 
““कुखकभेण्डविनासनं ' ति । 

एत्य च “चक्लुना रूपं दिस्वा'” ति आदिपाछियं संवरो, संवरितम्बं, संवरण्पायो, यतो 
चसो संवरो, यत्थच सो संवरो ति इमं पभेदं दस्सेत्व। थोजेतम्बा । कथं ? ““रक्लति "प ०... 
संवरं आपञ्जती'" ति एतेन संवरो वुत्तो । सति पच्चरुेती ति अयं हेत्य अत्थो ति । चक्खादि 
संबरितब्बं । न निमित्तमगाही होति नानुब्यञ्जनग्गाहीति संवरणपायो । ““यत्वाधिकरणं " ति 
आदिना संवरणावधि । रूपादयो संवरविसयो ति । किञ्च पटिसङ्खामावना बलसङ्गहितभावेन 
दुविधो पि इन्द्रियसंवरो ? तत्थ पुरिमेन विसयेसु आदीनवदस्नं, इतरेन आदोनवप्पहानं । तथा 
पुरिमेन परियुदानप्पहानं, इतरेन अनुसयप्पहानं । तथा पुरिमो लोकियमग्गस ङ्गहितो, दुतियो 
शछोकुत्तरमग्गसंगहितो ति अयम्पि विसेसो वेदितब्बो । 

दवस्थादि अभिरासो ति दवो एव अत्थो पयोजनं ति दवत्थो, सो आदि येसं ते 
दवत्थादयो । तेसु, तेसं वा अभिासो, दवो वा अत्थो एतस्सा ति दवत्यो, तदादिको 
दवत्थादि, को पन सो ति आह ““अभिलासो” ति । आहारपरिभोगे भसन्तुस्सना ति 
आहारपरिभोगे अतित्ति । बहनो उकारस्स च पत्थनावसेन पवत्ता भिय्योकम्यता असन्तुस्सना ति 


एवमेत्थ अत्थो युज्जति । 





१, शं ०१६१० पि०। 








३२० अभिधस्ममूरटीका-जनुटीका 


'सिय्योहुमस्मी” ति आदिना पवत्तमानो व मानमदो । असद्धम्मसेवनासमत्थततं 
निस्साय पवत्तो मानो, रागो एव वा पुरिसमदो । सक्करसप्पिखी रादीनि योजेत्वा 
बहरपक्कं भोजनं पिण्डरसभोजनं, बहलपक्कं वा मंसरसादिभोजनं। मन्दं ति अष्वं। 
ठितिया ति हितत्थं । तदत्थच्च भुञ्जन्तो यस्मा “कायं छपेस्सामी" ति भुञ्जति, - तस्मा 
“ठषनत्थाया'” ति वुत्तं । अभत्तपच्चया उप्पञ्जनका ति इदं खुदाय, विसेसनं यस्सा 
अप्पवत्ति भोजनेन कातन्बा तस्सा दस्सनत्थं । सकलं सासनं ति पाल्घिम्मम्पि सन्ब- 
कुसरे पि सद्खण्टाति । अभुत्तपच्चया उप्पञ्जनकवेदना, भुत्तपच्चया न उप्पज्जतरकै- 

| वेदना ति एतासं को विसेसो ? परिमा यथापवत्ता जिघच्छानिमित्ता वेदना । सा 
| हि अभुञ्जन्तस्स भिय्यो पवत्तनवसेन उप्पज्जतीति । पच्छिमा पि खुदानिमित्ता.व 
| | अङ्खदाहसूलादिवेदना अप्पवत्ता । सा हि भुत्तपच्चया पृब्बे अनुप्पन्ना व॒ न उप्पञिज- 
| स्सति । विहिसानिमित्तता चेतासं विहिसाय विसेसो । 


| याच्ना ति यापना वृत्ता, पुब्ब पि “यापनाया” ति वुत्तं, को एत्थ विसेसो 
|, पब्बे “यापनाया ति जीवितिन्द्रिययापनत्थाया ति वृत्तं, इध पन चतुन्नं इयौ 
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मञजनाक्रारेन पवत्ति मानस्सेवा ति कत्वा “मानो व॒ मानमदो ति वृत्तं। तथा हि 
जातिमदादयो '“मानो मञ्जना' ति आदिना [ २०२-म० ] मानभावेनेव विभक्ता ति। खंदौ 
नाम कम्मजतेजो । तं पन अभृत्ते भूत्ते च उप्पञ्जती ति यं तत्य भमासयसङ्घखातस्स सरसैर- 
| देसस्स॒पीठनतो विहिसासहवचनीयं, तदेव दस्सेतन्बं, इतरच्च निवत्तेतन्बं ति अभुत्तपच्चया 
| | उप्पज्जनकत्तेन खुदा विसेसिता ति आह “खुदाय विसेखनं'” ति! ये पन “कम्मजतेजपच्चयौ 
दुक्ला वेदना खुदा” ति वदन्ति तेसं अभत्तपच्चया उप्पज्जनका ति विसेसनमेव न युञ्जतिं † 

सति पि तस्मि  भूतत्थकथने विर्हिसूपरतिपुराणवेदनापटिहननानं विसेसाभावो आपज्जती तिं 
| पुरिमो येत्य अत्थो । एतासं को विसेसो ति अमुत्तपच्चया उप्पज्जनकवेदना, मृकत्तपच्चयो न 
उप्पज्जनकवेदना ति दे पि चेता वेदना यावता अनागता येवा ति अधिप्पायो । सतिं 
| अनागते पुरिमा उप्पन्नसदिसी, इतरा पन अतंसदिसी भच्चन्तं अनुष्पन्ना वा ति अथभेत्थं 
| विसो । तेनेव “य थापवत्ता” ति पुरिमायं वृत्तं, इतरत्थ च “अष्पवत्ता" ति। अथं: वौ 
अभुत्तपच्चया उप्पज्जनकवेदना पु्बे कतकम्मस्स विपाकत्ता पुराणवेदना नाम । अंप्पच्चवेक्व- 



















णोदि-अयुत्तपरि मोगपच्चया पञ्चवेकंखणादियुत्तपरिभोगतो आयति न उप्पज्जिस्सतोति भुत्तपच्चयां 
न उष्पज्जनकवेदना नववेदना नाम । रबिहिसानिमित्तता विहिसानिन्बत्तता । ह के 










॥॥ यपेन्ति एतेना ति यापना ति वृत्तस्स सरीरयापनकारणस्स जीवितिन्द्रियस्स पि यापन- 
स | ५ " "र (क 
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पथानं अविच्छेदसङ्काता यापना यात्रा ति अयमेत्थ [ १८७-म० ] विसेसो । दायकदेय्य- 
धम्मातं अत्तनो च पमाणं अजानित्वा पटिगगहणं, सद्धादेय्यविनिपातनत्थं वा पटि- 
ग्गहणं अधम्मिकपटिरगहणं, येन वा आपत्ति आपनज्जेय्य । अपच्चवेविलतपरिभोगो अध- 
म्मेन . परिभोगो । अनवज्जे अनिन्दितन्बे पच्चये सावज्जं सनिन्दं परिभोगेन अत्तानं 
करोति । अनवज्जता च भविस्सती ति अत्तनो पकति-अग्गिबलादि जानित्वा “एवं 
मे.अग्रहितन्बता च [ १३६-सी° ] भविस्सती” ति पमाणयुत्तं आहारेतीति अत्थो । 
सुखो इरियापथविहारो फासुविहारो । एत्तकं हि भुञ्जित्वा""““प ` पवत्तन्ती ति 
इरियापथानं सुखप्पवत्तिया कारणभूतं भुञ्जनं पिवनच्च इरियापयेहि कारणभावेन 
गहितत्ता तेहि साधितं विय वृत्तं । “अभुत्वा उदकं पिवे'” ति लिखन्ति, ““भुत्वाना"' 
ति पन पाठो । पून पि हि अप्पस्सेव अनुजाननवसेन-- 
“कप्पियं तं ^ चे ^ छदेति, चीवरं इदमत्थिकं । 
;-.:. अलं फासुविहाराय ्‌ 
पल्लङ्खेन निसिन्नस्स, जण्णुके नाभिवस्सति । 
अलं फासुविहाराया” तिः-- 
आह्‌ । 


कारणं ति इमस्स विसेसस्स दस्सनत्थं ““जीवितिन्द्रिययापनत्थाया ति वत्वा न केवलं 
जीवितिन्द्रियस्सेव यापनाकारणमाहारो, अथ खो ठानादिपवत्ति-आकारविसेसयुत्तस्स सकल- 
सरीरस्स पि यापनकारणं ति तंदीपनत्थं यात्रा ति वचनं ति यापना मे भविस्सतीति अविसेपेन 
ृत्तं ति दस्पेन्तो “चतुक्ञं हरियापथानं अविच्छेदसङ्खाता यापना यात्रा" आह । अद्रान- 
योजन-अपरिभोगद्ष्परिभोगादिवसेन सद्धादेग्यस्स विनासनं सद्धादेय्यविनिपातनं । येन ति 
गणभोजनलक्खणप्पत्तस्स थपीकताद्छ्िस्स वा परटिग्गहणेन । सावज्जं सनिन्दं परिभोगं करोती 
ति वा अत्थो । 

इरिया ˆ“ प*““वुन्तं ति सुखं पवत्तमानेहि इरियापथेहि वेषं तथापवत्तिया कारणं ति गहितत्ता 
विदितत्ता यथावुत्तमुञ्जनपिवनानि पृन्बकालकिरियाभावेन वृच्चमानानि इरियापथकत्तुकानि विय 
वृत्तानीति अत्थो । यथा हि ““पञ्जाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्लीणा [ २०३-म० ] होन्ती"" 
ति3 दस्सनस्स खयहेतुता, “घतं पिवित्वा षकरं भवति, सीहं दिस्वा भयं भवती" ति च पानदस्स- 
नानं बलमयहेतुता वुच्चति, एवं भुञ्जनपिवनानं इरियापथसुखष्पवत्तहतुभावो वृत्तो ति एवमेत्य 

१-१, च तं-सी°०। र. खु° २; ३६६ थेरगाथायं । 

2. मर १; २०८; मऽ २; १६८-१६८) 
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३२२ अभिधम्ममूरटीका-अनुटोका 


भोजनानिसंसो ति यथावुत्तेहि अदु द्खेहि समन्नागतस्स भोजनस्स अगरहितनब्बता 
सुखविहारो च आनिसंसो ति अत्थो । युत्तस्स निदोसस्स भोजनस्स परिमाणस्स च 
वसेन जाननं युत्तपमाणजाननं नाम । 

विनासं पत्तिया नद्धा, पटिपक्खेहि अभिभतत्ता मुद्रा च सति यस्स, सो नदुमुदु- 
स्सति१, तस्स भावो नदुमृदुस्सतिता । | 

विसुद्धष्यत्तं ति मग्गफलसीलं वुच्चति । लोकरुत्तरधम्मा वा ति लोकत्तरसति-आदि- 
धम्मा व । सीलसम्पदा पन रूपारूपावचरा नत्थीति सम्भवतो योजेतन्बा । 

[ १८८-म० ] भोगूपकरणेहि सभोगो । चतुन्नं सच्चानं अनुलोमं ति चतुसच्च- 
प्पटिवेधस्स अनुलोमं ति अत्थो । “सच्चानं” ति हि पटिविञ्ज्ितन्बेहि पटिवेधो वृत्तो, 
चतुसच्चप्पदिवेधस्स वा उपनिस्सयभूतं पटिविज्क्ितब्बानं चतुन्नं सच्चानं अनुलोमं 
ति वृत्तं । 

“मम घरं धुरं कत्वा भिक्लं पविसथा'” ति दिय्यमानं धुरभत्तं ति वदन्ति । 
निच्चभत्तादि वा अञ्ज पि आणपेत्वा सयं धुरं हृत्वा दिन्नं धुरभत्तं । 

पटिवासेति नामा ति निवत्तेति नाम ओसक्केति नाम । 





अत्थो दद्ुन्बो । सुलभानवज्जमावो विय अप्पभावो पि पच्चयानं परमसल्लेखवुत्तीनं 
सुखविहाराय परियत्तौ ति चीवरसेनासनानं भप्पमावुक्कसानुजाननवसेन पवत्ताहि 
अनन्तरगाथाहि इधा पि धम्मसेनापत्तिना सुखविहाराय परियत्तो अप्पमावृक्कंसो अनुश्नातो 
ति विञ्जायतीति “पुन पी ति आदिना ““मुत्वाना'' ति पारं समत्थयति। 
सत्ति-आदिघम्भा ति सतिपञ्नासमाधिवीरियसम्मावाचादिधम्मा, ये छहि दुकेहि षरिग्गहिता । 
पटिविञ्क्षितब्बेहि परटिवेधो वुत्तो । विसयेन पि हि विसयी वुच्चति सहेचरभावतो । यथा ~~ 
"“उष्पादेत्वान सवेगं, दुक्खेनस्स च - हेतुना । 
वडढयित्वा सम्मसित्वा, मृत्तिया ममामनब्रवी” ति, 
सच्चपरियोसाने ति च। 
यथा दुक्खादीनं परिजञ्जादिवसेन पवत्तमानं पटिवेषनाणं असम्मोहतो ते ` अविलोमेत्वा . 
अविरोघेत्वा पवत्ति नाम, एवं तदुपनिस्सयभावं विपस्सनानाणम्पि यथाबलं ते अविलोमेत्वा 
पवत्ततीति चतुन्नं सच्चानं अनुकोमं ति वृत्तं ति दुतियो अत्थविकप्पो वृत्तो । एत्थ ब 
““चतुन्नं सच्चानं ति पदं विना उपचारेन वृत्तं, पुरिमस्मिं उपचारेना ति ददु । 
सम्मादिद्िप्पधानत्ता वा सेसमग्गङ्गादीनं मग्गसच्चेकदेसस्स पटिवेधस्स अनुलोमं समुदायानुलोमं 
वृत्तं, चतुसच्चेकदेसस्स मग्गस्सव वा । 
` 1. नहा ुदरस्सति-सी० । ` 








खुत्तन्तिकदुकनिक्खेपकथावण्णनां ३२३ 
म्बे निवत्थक्छन्धा ति पुरिमजातीसु सन्ततिपरियापन्ने खन्धे आह । खन्धपटि- 
बद्धं ति वत्थाभरणयानगामजनपदादि । खयसमये ति मग्गक्खणं आह्‌ । 
अधिमुच्चनदरुना ति अनिगगहितपक्लन्दनसङ्कातेन यथासुखं पवत्तनदेन । 


खोणानं अन्तो अवसानं निद्वितमावो खीणन्तो, खीणानं वा आदिकालो, तस्मि 
छीणन्ते । एस नयो निर्ढन्ते ति आदीसु । 


दुकनिक्खेपकथावण्णना निदिता । 
निक्खेपकण्डवण्णना निदिता । 


खथयसमये ति खयसमूहे । ““किलेसानं खयवसेन पत्तधम्मपुञ्जे" ति च वदन्ति| 

अपरिबन्धभावेन निरासङ्का, आरम्मणे अभिरतिभावेन च पवत्ति अधिमुच्चनदरो ति 
आह “अनि *“"प--तनटरुना'' ति । 

[ २०४ म° ] अरियमगप्पवत्तिया उच्चरकालं पव्रत्तमानं फलमाणं तंतंमगवज्ज्किठेषानं 
खयपरियोसाने पवा “लीणं ते माणं” ति वुत्तं । यस्मा पन तं म्णानन्तरं उष्पञ्जति, तस्मा 
मश्गेन ठानसो खीणेसु क्लसेसु तेसं खोणमावानन्तरं पव्तमानं खीणभावानं पठमकाले पत्तं 
तिपि वृच्चती ति दुततियो विकप्पौो वृत्तो । 


द्कनिक्खेपकथावण्णना निद्रिता । 
निक्खेपकण्डवण्णना निदिता । 
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तम्पि हि एत्थ अत्थेसु निच्छितेसु सुखं समानेन्ति । 





-अटृठकथाकण्डं तिक-अत्थुद्धार वण्णना 


[ १८९-म० ] नयमग्गं॑ति सुत्तन्तभाजनोयादिनयगमनं अनुलोमादिनयगमनच्च । 
\ 5 


पञ्टूद्धारं ति एकूनपञ्ञासाय एकूनपञ्जासाय नवसु नवद = पञ्हेसु लञ्ममानस्स 
उद्धरणं, तेसु येव लन्ममानानं गणनां ठपनं गणनाचारो+ । अत्थुद्धारं ति “इमे 
नाम चित्त॒प्पादादयो अत्था कुषलादिका'' ति उद्धरणं । कण्णिकं कण्णिकं ति चित्तु 
प्पादकण्डरूपकण्डेसु विभत्ते पसटे धम्मे “चतमु भूमीसु कुसलं द्राद्ाकुसलचित्तप्पादा ` 
ति आदिना रासिरासिवसेन सह॒ गन्येत्वा ति अत्थो । घटगोच्छका कण्णिकवेवचचना- 
नेव । एत्थ पन चतस भूमीसु सलं ति एकव चननिदेसो चतुभूमकानं कुसकफस्साः 


8 ¶ 
न । 
३ 


४. अट्ठकथाकण्डं तिक-अत्थुद्धा रवण्णना 1, 


[ २०५-म० ]नयगमनं ति नीति, तेति, नीयन्ति वा एतेना ति नयो, गम्मति तेना ति गमः 
नयो व, नयस्स वा गमनं नयगमनं । गति `एव वा गमनं) पठमेन आदि-सरेन रमिः 
भाजनोयादिषङ्गहास ङ्गहादि-एककादिमुद्धिकसच्छिकद्ादिम्‌लमूलादिका पञ्चपकरणिका नयगति 
सङ्खग्हति । भनुरोमादी ति पन पच्चनीय-अनुलोमपन्वनौय~पपच्चनीयानुलोमपकारा 
एकमूलादिष्पकारा च । पष्य भस्थेसु निच्छितेसू ति एतस्मि अट कथाकण्डे चित्तुप्पादवसेन 
भमन्तरविसेसयोगतो सब्बेसं मातिकापदानं अत्थेशु सद्भंपतो ववत्थापितेसु । 

पन्लद्धारं ति आदीसु “सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उष्पज्जेय्य हेतुपच्चया ` 
ति आदिना कुसलपदं भादि कत्वा कृ सलकरसलाभ्याक्तन्ता तिस्सो कुसलादिका, कुसकान्या- 
कत-अकूसलान्याकतक्रुसलाकुसलन्ता तिस्सो, कंसकाकुषलाग्याकतन्ता ` एका ति कुसलादिका सत्त 
पुच्छा, तथा अकुसलादिका, अब्याकतादिका, कृलाग्याकतादिका अक्‌ सकाब्याकतादिका, कृसलाक्रस- 
लादिका, कुसलाकुसलाण्याकतादिका ति सत्तन्नं सत्तकानं वसेन धम्मानुलोमे कुखलच्तिकं ॒निस्साय 
हेतुपच्चये एकूनपञ्जास पुच्छा, तथा सेसपच्चयेसु सेसतिकेसु घम्मवचनीयादीसु च । तं सन्धाय 
““एुकरूनपन्लासाय णद्धनपन्नासाया'' ति वृत्तं । “सिया हेतुं धम्मं पटिच्व हेतुषम्भौ 
उष्पज्जेय्य हेतुपच्चया"" ति आदिना “हेतुं पटिच्च हेतु, हेतुं पटिच्च न-हेतु, हेतुं पटिच्च 
हेतु च न-हेतु च । न-हेतुं पटिच्च न-हेतु न-हेतं पटिच्च हेतु, न-हेतुं पटिच्च हेतु च न-हेतु च। 
4, गणनचारो-सी० । २. अमि० १ : ११ पटाने। 

३. अभि ६: १ पटाने। 
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दीनं कुसरभावे एकत्तपगमनतो । चितुप्पादकण्ड.रूपकण्डेषु चतुभूमिचित्तप्पादादिवसेन 


[ १३७-सी० ] विञ्जातधम्मस्स वसेनायं अत्थुद्धा रदेसना आरद्धा ति तत्थ यं चतस 
भूमीसु कुसलं विभक्तं याव विज्ञातं, इमे धम्मा कुसा ति अत्थो । 


यदि पि कुसलत्तिकवित्थारो पुज्बे विञ्जातो, तथा पि तत्थ धम्मा समयवसेन 
फस्सादिसभाववसेन च विभक्ता भिन्ना 'विञ्जाता, न पन एकस्मि कक्खणे समानेत्वा 
तस्मा तत्थ' वृत्तं समयादिभेदं वज्जेत्वा सन्बभेदभिन्नानं एकस्मि कुसलादिलकक्लणे 
समानेत्वा बोधनत्थं इध कुसलत्तिकनिदेसो पुन विभक्तो । एत्थ च एकवचनेन कुसल- 
निदेसं कत्वा बहुवचनेन निगमनस्स कारणं वृत्तमेव । यदि धम्मानं कूसलत्ते एकत्तप- 
गमनं कस्मा .एकवचनेन पृच्छा पि न कता? उदसे कुसल-सदस्स धम्मविसेसन- 
भावतो तन्बिसेसनानं धम्मानं पुच्छितत्ता तेसञ्च अनिद्धारितसङ्खाविसेसत्ता, निदसे पन 
हेतुश्च न-हेतुं च पटिच्च हेतु, दहेतुञ्च न-दतुञ्च पटिच्च न-हेतु, हितुञ्च नेतुं च पटिच्च 
हेतु च न-हेतु चा” ति एकेकर्स्मि दुके हैतुपच्चयादीसु एकमेकस्मिं पच्चये नव ॒नव पृच्छा 
होन्ति । ता सन्धाय “नवसु नवसु पठ्डेमु ति वृत्तं । ` 

छढभमानस्सा ति कुसलत्तिके ताव पटिच्चवारे हैतुपच्चये “कुसलं धम्मं पटिच्च कुलो 
धम्मो उष्पञ्जति हेतुपच्चया, कुस [ २०६-म० | एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा' ति 
आदिनार कुलेन कुसलं, कुसठेन अभ्पाकतं, कुषलेन कृषकाग्याकतं, अङ्ुसलेन अकुसलं, 
 अकरुसलेन अभ्याकतं, अकुसलेन अकरुसलाग्याकत, अब्याकतेन अभ्याकतं, कुसलान्याकतेन भब्या- 
कतं, अकुसलान्याकतेन अग्याकतं ति भवन्न नवन्नं पञ्हानं अत्थतो सम्भवन्तस्स पञ्हस्स 
विस्सज्जनवसेन उद्धरणं, तथा सेसपच्चयवारत्तिकादीसु । तेसु येवा ति यथावुक्तेमु एव पञ्डेसु 
अस्थसम्भवतो यथाविभत्तानं पञ्विस्सज्जनानं “'हेतुया नवा'' ति आदिना गणनाठपनं । 
पटे धम्मे ति यथा हदा कण्डदवये “यस्मि समये कामावचरं कुसु चित्तं” ति आदिना 
विष्पकिण्णे मुत्तपुप्फे विय फस्सादयो धम्मे । अविसिदूनिदेसो सामन्जनिदेसो । विश्नातधम्मस्स 





पुलस्सा ति अधिष्पायो । 

यदि. चित्तप्पादरूपकण्डेसु चतुमूमिचित्तुप्पादादिवसेन विञ्जातघम्मस्स अत्थद्धारदेसना आरद्धा, 
एवं सन्ते इध कस्मा कुसलत्तिकनिदेसो वृत्तो ति आह यदि पि ऊसरत्तिकवित्थारो' ति 
आदि । भम्मविसेसनभावतो ति ““घम्मा'' ति पदस्सं परधानभावं दस्सेति। अतो हि तंदभि- 
चेथ्या पुच्छितम्बा जाता । विञ्जाताही ति भूमीनं विसेसनकक्वणयोगमाह्‌ । एस्थ पधानं 


१. पएस्थ-सी ° । २. अभि० १: २० पटाने । 
३. अमि० १ । १८ भम्मसंगणियं । 
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चतूहि भूमीहि वित्थारतो विञ्ज्राताहि कुस विसेसेत्वा दस्सेतीति युत्तं “चतमु 
भूमीसु कुसलं ति एकत्तं नेत्वा वचनं । कुंसलपदं हि एत्थ पधानं, तच्च विसेसि- 
तब्बानपेक्खं कुसलाकारमेव अत्तनो सभावे हितं गहैत्वा पवत्तमानं एकत्तमेव उपादाय 
पवत्तति, न भेदं ति । 

| १९०-म० ] वादस अकरुसलचित्तष्पावा ति एत्था पि पठमाकरुसकचित्तुप्पादो 
समयफस्सादिवसेन मेदं अनामसित्वा सोमनस्ससहगतदिद्िगतसम्पयुत्तचित्तुप्पादभावे एकततं 
नेत्वा वुत्तो, एवं याव द्वादसमो ति द्वादस अकुसलचित्तुष्पादा" ति वृत्तं। एवं 
चतुसु भूमोसु विपाको ति आदोपु पि यथायोगं योजेतन्बं । 

` वि्तुष्यादा ति एत्थ उप्पज्जति एत्था ति उप्पादो, कि उप्पञ्जति ? चित्तं, 
चित्तस्स उप्पादो चित्तुप्पादो ति एवं अवयवेन समुदायोपलक्वणवसेन अत्थो सम्भ- 
वति । एवं हि सति चित्तचेतसिकरासि चित्तुप्पादो ति सिद्धो होति। अद्रुकथायं पन 
"चित्तमेव उप्पादो चित्तुप्पादो” ति अनञ्ज्रस्सुप्पज्जनकस्स निवत्तनत्थं चित्तगगहणं कतं, 
चित्तस्स अनुप्पञ्जनकभावनिवत्तनत्थं उप्पादग्गहणं, चिततुप्पादकण्डे वा “चित्तं उप्पन्नं 
होती'' ति चित्तस्स उप्पज्जनकभावो पाकटो ति कत्वा “चित्तमेव उप्पादो' ति वृत्तं, 


ति किञ्चापि उदहेसे कुसल्पदेन धम्मा विसेतितब्बा, “"चतूसु मृमीषु कुसलं ति इमस्मि 
पन निहेसे भूमीहि विसेसितन्बत्ता कुसलपदं पधानं ति विसेसनभावेन वचनिच्छाय अभावतो 
सति पि विसेसितन्बधम्भानं कामाक्चरादिफस्छादिभमेदे तदनपेक्खं अनवजञजसुखविपाकतासङ्कखात 
अत्तनो कसलाकारमेव गहेत्वा पवत्तमानत्ता ““एकन्तमेव उपादाय पवत्ततो'' ति वुत्तं । सब्बे 
पि हि कुसा धम्मा अनवज्जसुखविपाकताय एकसभावा येवा ति । 


यथायोगं योजेतब्वं ति चतुहि भूमीहि भधारभूताहि विसेसेत्वा शमयफस्सादिभेदं अनाभ- 
सित्वा विपाकमावेन एकत्तं नेत्वा ““चतुमु मूमीसु विपाको ति वृत्तं ति योजेतन्बं। एस 
नयो “तीसु भूमीसु किरियाभ्याकतं"' ति भदीषु पि। 


उष्पञ्जति पएस्था ति उष्पादो, चेतसिका। ते हि चित्तस्य सन्बथा पि निस्सयादि- 
पच्चयभावतो एत्थ च उप्यत्तिया आधारभावेन अपेक््िता । [ २०७-म० ] यथा च चेतसिका 
चित्तस्स, एवं चित्तम्पि चेतसिकानं निस्सयादिपच्चयभावतो आधारभावेम वत्तञ्बतं अरहतीति 
यथावृत्तं उप्पादसदामिधेय्यतं न विनिवतति। इदं वृत्तं होति--““चित्तृष्पादो'” ति एत्थ 
उप्पादस्स विसेसन मावेन पवत्तमानम्पि चित्तं अत्तनि यथावुत्त-उप्पाद-अत्थसम्भवतो अपरिभ्चत्त- 
विधिसितब्बभावमेव हत्वा तस्स विसेसनभावं परटिपज्जतीति । यदाह “अवयवेन सथुद्ायोष- 
कक्खणवसेन अश्थो सम्मवतो'' ति । चित्तसमानगतिकस्स इध चित्तरगहणेन गहेतम्बताय 


(क्ब ॐ: 


न =, , को 
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चित्तस्स अनुप्पज्जनकस्स निवत्तेतन्बस्स सब्भावा उप्पादगहणं कतं ति वेदितन्बं । 
अयज्चत्थो "द्रेपञ्चविञ्जाणानी'' ति आदीसु विय चित्तप्पधानो निदेसो ति कत्वा वृत्तौ 
ति ददुन्बो । | 

छसु हारेम ति एत्थ पञ्चद्वारे वत्तब्बमेव नत्थि, मनोद्वारे पि परित्तारम्मणमेव 
जवनं तदारम्मणसङ्कातं भवङ्खं अनुबन्धति । तं हि परित्तस्स कम्मस्स विपको, 
विपाको च इद्रानिदरारम्मणानुभवनं, कम्मानुरूपो च विपाको होतीति परित्तकम्मविपाको 
परित्तारम्मणस्सेव अनुभवनं होति । तस्मा सन्बं तदारम्मणं “परित्तारम्मणं"” ति 
वत्तं । यदि एवं महग्गतविपाको पि मह्ग्गतानुभवनमेव आपज्जतोति चे ? न, 
समाधिप्पधानस्स कम्मस्स अप्पनाप्पत्तस्स सञ्ञावसारम्मणस्स तादिसेनेव विपाकेन 
भवितन्बत्ता । तस्मा समाधि सुखानुभवनभूतो, सो पि कम्मानुरूपतो येव कम्मारम्मणो 
होतीति [ १३८-सी० ] दद्ब्बो । कम्मानुरूपतो एव च तदारम्मणं परित्तारम्मणम्पि 
महग्गतजवनं नानुबन्धति । 


ततो एव पटिसन्धि-आदिभतो कामावचरविपाको कम्मनिमित्तम्पि परित्तमेव आरम्मणं 
करोति, न महरगतं अप्पमाणं वा। यस्मा पन वृत्तं ““महग्गतारम्मणो धम्मो परित्ता- 
"'देपञ्चविञ्जाणानी' ति निदस्सनेन वक्मानत्ता' “चित्त “१० “गहणं कतं” ति वृत्तं । 
तत्थ अञ्नस्सा ति शू्पस्स। 


पञ्चद्वारे वत्तव्वभमेव नत्थि एकन्तपरित्तारम्मण्ा पञ्चद्रारिकवचित्तानं । | इटानि टारम्मणा- 
जुभवनं ति विपाकस्स पकप्पेत्वा भआरम्मणग्गहणामावमाह । ततो कम्मानुूपं पवत्तमानो 
विपाको परि्तकम्मविपाकताय परित्तारम्मणे येव पवरितुमरहति, न महग्गतप्पमाणारम्मणे ति 
अधिष्यायो । समाधिष्पधानस्स पि कस्सचि कम्मस्स अप्पना-अप्पतस्स एकन्तेन सदिसविपाकता- ` 
अभावतो “अप्पनाप्पत्तस्सा'' ति कम्मं विसेसितं। वण्णलक्खणादि अग्गहेत्वा लोकसजञ्जा- 
नुरोधेनेव गहिते पथवादिके परिकम्मसञ्नाय समुष्पादितत्ता पटिभागनिमित्तसङ्खातं सञ्नावसं 
आरम्मणं अस्सा ति सजञ्जावसारम्मणं। तादिसेनेवा ति समाधिषप्पधानताय अष्पनाप्पत्तीहि 
विय सञ्ज्ावसारम्मणताय च निब्जिसेसेनेव । सोपीति पि-सहो सम्मिण्डनत्थो। तेनेतं दस्यति 
““अत्तनो कम्मस्स समानभूमिकधम्मारम्मणताय विय तस्स आरम्मणारभ्मणताय पि विपाको 
कम्मानुखूषो येव नाम होती सि। 





यदि एवं कस्मा महर्गतप्पमाणारम्मणस्स परित्तकम्मस्स विपाको तदारम्मणारम्मणोन 
होतीति ? अप्पनाप्पत्तकम्मविपाकस्स विय तस्स कम्मारम्भमणारम्मणताय नियमाभावतो कम्मा- 


१, अष्पणा०-सी० । 
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रम्मणस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो, अप्पमाणारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो'' ति, न च महग्गतप्पमाणविपाको परित्तारम्मणो 
अत्थि, इध च सन्बकामावचरविपाकानं परित्तारम्मणता व वृत्ता, तस्मा कम्मानुरूपतो 
[ १९१-म० ] मह्ग्गतप्पमाणारम्मणम्पि परित्तकम्मं यदि पटिसन्धि देति, कम्मगति- 
निमित्तारम्मणमेव देति । पवत्तिविपाकम्पि रूपादिपरित्तारम्मणमेवा ति वेदितब्बं । 

खीणासवानं वासनावसेन सतिविषप्पयुत्तहमनं पवत्तमानं परित्तेस्वेव पवत्ति, न 
इतरेषु किरेसविरहै तादिसहसनपच्चयभावाभावतो । तस्मा तस्स परित्तारम्मणता 
वत्ता । खीणासवानं असक्कच्चदानादीनि आदराकरणवसेनेव वेदितन्बानि, न कोस- 
उजादि-अकुसलवसेन । परिप्पसद्धसन्बुस्सुक्करा हि ते उत्तमपुरिसा ति। तेसं आदरा- 
करणश्च निरुस्सुक्कता एवा ति वेदितब्बा | 


अतिपगुणानं ति वचनं निरादरस्स जआणविप्पयुत्तपच्चवेक्वणस्स विसयदस्सनं, न 
तस्सेवा ति विसयनियमनं । जाणसम्पयुत्तस्स पि हि अतिपगुणानं विसयता सुदूढुतरंः 


की 





नुरूपताय च अनेकलूपत्ता । यथा अत्तनो कम्मसदिसस्स महग्गतजवनस्स परित्तारम्मणस्स पिः 
तदारम्मणं नानुबन्धकं परिचयाभावतो, एवं अत्तनो कम्मस्स निमित्तभूते पि तस्स सहकारी- 
कारणाहि अपरियादिन्ने महगतप्पमाणे आरम्मणे परिचयाभावतो परित्तविपाको न पवत्ति, ' 
कम्मनिमित्तारम्मणो पन जायमानो परित्तेनेव तेन होतीति [ २०८-म० ] आह '"पटिसन्धि- 
भदिमृतो'" ति आदि । यस्मा पना ति आदिना पाछ्िया व॒ यथावुत्तमत्थं निच्छिनोति । 
नानाक््णिककम्मपच्चयो हि एत्थ अधिप्पेतो पच्चयपच्चयुप्पन्नानं भिन्नारम्मणताय वृत्तत्ता । 
नचा ति आदिना परित्तविपाक्ा एव इध पच्चयुप्पन्नभावेन वृत्ता ति दस्सेति। इधा ति. 
इमस्मिं अत्थुद्धारकण्डे । (४ 

सतिवेपु्लप्पत्तानं सतिचिरहितस्स कायकम्मस्स सम्भवं दस्पेतुं “वा्षनावसेना ति वृत्तं, 
अवीतरागानं अपरित्ते पि कत्थचि आरम्पणे सिया चेतसौ उप्िावितत्तं ति ““किङेसविरहे'” तिः 
विसेसेत्वा वुत्तं । आद्राशरणवसेन वा ति भाद्राकरणमत्तवसेनेवा ति विसतेसनिवत्ति-अत्थो एव~ 
सहो तमेव निवशेतन्वं विसेसं दस्सेति, नाञ्जथा । कोसज्जादी ति आदि-सटेन दोसादयो : 
सङ्गण्डाति । आदराकरणं निरस्पुक्कता एवा ति आदरं करोन्तो निरस्सुक्कभावेनेव न ` 
होन्ति, न पन आदरं न करोन्ति येवा ति ददुन्बं। एकच्चे पन “अकम्मञ्जसरोीरतायः 
अज्जविहितताय च खीणासवानं असक्कच्चदानादिपवतति न अनादरवसेना' ति वदन्ति। 

 अतिपगुणानं ति सुभावितानं सुट्टतरं वसिषप्पत्तानं । एवं पशुणञ्कषानेसु पि पवत्ति होति 
तुत्थ विचारणुस्साहस्स मन्दभावतो ति अधिप्पायो । पुष्बे द्स्सितं ति “तीणि लक्लणानीति 
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होति एव । यथा पगुणं गन्थं सज्ज्ायन्तो दे तयो वाचनामगगे गते पि न सल्ल 
क्तेति जाणविप्पयुत्तसतिमन्तेन सञ्कायितत्ता, एवं पगुणज्जानेसु पि पवत्ति होतीति 
आह “अतिपगुणानं" ति आदि । कसिणनिमित्तादिपञ्जत्तो ति पृज्बे दस्सितं सन्बं 
उपादापञ्त्रत्तिमाह । तं पन रूपादयो विय अविज्जमानो विज्जमानो च अत्थो ति 
आचरिया वदन्ति । सम्मुतिसच्चे पन वुच्चमानानं कसिणनिमित्तादि वाचावत्थुमत्ततो 
वचनवोहारेनेव पञ्ञत्तोति वुच्चति । तस्स हि पञ्जापनं अविञ्जमानपञ्जरत्तीति तस्स 
अविज्जमानत्तं अदरुकथायं वृत्तं ति । अविञ्जमानम्पि पन तं विज्जमानमिव गहेत्वा 
पवत्तमानाय सञ्जाय परित्तादीसु “अयं नाम धम्मो आरम्मणं" ति न सक्का वत्तु 
ते एव धम्मे उपादाय पवत्तमानाय पि धम्मेस्वेव अद्रानतो । तस्मा सा ससम्पयुत्ता 
परित्तादि-आरम्मणा ति न वत्तव्बा ति वुत्ता । न वत्तञ्बारम्मणा ति इदं पन 
वचनं यथागहिताकारस्स सञ्जाविसयस्स ^ न-वत्तव्बतं सन्धाय न-वत्तव्बं आरम्मणं 
एतेसं ति न-वत्तव्बारम्मणा, चित्तप्पादा ति अञ्ज्रपदत्थसमासं कत्वा अदुकथायं वुत्तं । 
` चतुपञ्जासचित्तुप्पादानं रूपस्स च वसेन पच्चपण्णासाय । केवलं ति विना पराम- 
सनेन । अनिटङ्खतवसेना ति अनिच्छयगमनवसेन?, अनिच्छयं वा दं गतो चित्तु- 
प्पादो अनिदरुङ्गतो, तेनाकारेन पवत्ति “अनिद ङ्धतवसेन पवत्तौ” ति वृत्ता। नाना- 
रम्मणेमु चित्तस्स विक्िविपनं विक्वेपो । अनवदानं अवरूपसमो । गोत्रभुवोदाने गोत्रभू 
ति गहेत्वा “गोच्रभुकाले'' ति आह्‌ । 


अह्‌ ति वा" ति आदिना पुञ्बे दस्सितं । अविञ्जमानो अपरमत्थमावतो, विज्जमानो च 
लोकस ङ्ेतसिद्धिया सम्मृतिसच्चभावतो अस्थो अरीयति चितेन गम्मति नायतो"' ति आचरिया 
वदन्ति । यतो तन्बिसया चिततप्पादा न वत्तव्बं आरम्मणं पएतेसं ति न-वत्तव्वारस्मणा ति 
अञ्जपदत्थसमासवसेन वृच्चन्ति । अयं पन वादो हवत्थिकवादो विय होतोति तस्स अच्चन्तं 
अविञ्जमानतं मज्जन्तो इतो च अञ्बथा अविज्जमानपञ्जत्ति दस्सेतुं ` 'सखम्मुतिसच्चे पना'' 
ति आदिमाह । कथं पन तस्स ॒ अच्चन्तमविज्जमानत्ते तन्बिसयानं धम्मानं पवत्ति नवत्तब्बा- 
रम्मणभावो चा ति आह “अविञ्जमानम्पी'" ति आदि । परित्तादि-जारम्मणा ति न वत्तव्वा 
ति वुत्ता ति परित्तादयो विय तस्स विसु ववत्थितमावं निसेवेति । 

 विक्खिपनं नानारम्मणेसु चित्तस्स पवत्तनं । अनवदुानं एकस्मिं येव पवत्तितुं अप्पदानं । 
दूतियादिमग्गपुरेचारिकं फलसमापत्तिपुरेवारिकंञ्च [ २०९-म० ] कामावचरनाणं निब्बानारम्म- 
णताय लोकृत्तरचिन्तस्स॒ आवज्जनद्ानीयताय च पठममम्गपुरेचारिकमाणेन समानं ति कत्वा वृत्तं 
गोत्रुवोदानेन गोत्रम्‌ ति गदेव" ति । 

१. पड्लाविसयस्स~सो० । २. भनिच्छागतवसेन~-सी ° । 
४२ 
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| १९२-म० ]सम्बत्थपादकचतुत्थं ति इध [ १३९-सी० ] सन्बत्थ-सहो सामि-अत्थो 
दटरब्बो, सन्ेसु वा विपस्सनादीसु पादकं कारणं सञ्बत्थपादकं ति फरस्त विसयभावेन 
निसो । आकासकस्िणचतुत्थं ति परिच्छेदाकासकसिणचतुत्थमाह । तं हि रूपावचरं 
न इतरं ति । कसलतो पि द्वादसविधं किरियतो पौ ति चतुवीसतिविधता वृत्ता 
होति । वदटरस्स पि पादकं होति येवा ति कुसलं किरियञ्च एकतो कत्वा सन्त्य 
पादकं वृत्तं ति किरियञ्ज्ञानस्स अवदुपादकत्ता सासं ङ्कु वदति । 

महमगतचित्ते समोवहती ति इदं “सो एवं समाहिते चित्ते” ति आदिना नयेन 
वृत्तं पाकटं पादकञ्ज्ञानचित्तं परिकम्मेहि गहेत्वा चित्ते रूपकायं अधिदुानचित्तेन 
समोदहतीति कत्वा वुत्तं । 


सब्बस्थ पादकं ति निष्फादेतन्बे, पयोजने वा मुम्मं “चेतसो अवूपसमे'' ति आदीसु विय । 
तेन सब्बेसु विपस्सनादीसु निष्फादेतव्बेस्‌ ति अत्थो । तेनेवाह “सभ्बेसू"” ति आदि । 
भतीतंसनाणस्स कामावचरत्ता इद्धिविधादीसु तस्स मग्गहणं ददुब्बं । तस्स पन अतीतसत्त- 
दिवसतो दहेद्रा याव पच्चुप्पन्नपटिसन्धि, ताव विसयो ति वदन्ति। अतीतसत्त दिवसेसु पि 
खन्धपटिबद्धानं तस्स ॒विसयभावो युत्तो विय दिस्षति । | 

पाद्कञ्कानचित्तं॒परिकम्मेहि गहेत्वा ति पादकञज्ञानं समापज्जित्वा वुदाय “इदं चित्तं 
विय अयं कायो सोधगमनो होतू" ति पज्बभागपरिकम्मेहि रूपकायस्स विय पादकज््ानचित्तस्स 
पि गहेतब्बतं सन्धाय वृत्तं । इदं पन भधिदानं एवं पवत्ततीति वेदितन्बं । अधिषप्पेतदानपापुण- 
नत्थं गन्तुकामतं पुरक्छत्वा पादकन्शञानं समापन्जित्वा वद्वाय "इदं चित्तं त्रिय अयं कायो 
सीवगमनो होतु” ति करजकायारम्मणं परिकम्मं कत्वा भवङ्खं ओतरित्वा वृदाय पादकञ्ानं 
समापज्जित्वा पुन॒ भवङ्गं भोतिण्णे मनोद्वारावज्जनं खूपकायं आ रम्मणं कत्वा उप्पज्जति 
अनुरोमानि च । ततो अधिदुानचित्तम्पि तमेवारम्भणं कत्वा उप्पज्जति । तस्सानुभावेन 
यथाघिष्पेतदरानं गतो येव होति । एवं अदिस्समानेन कायेन गच्छन्तो पनायं कफ तस्त ` 
भषिदानचिन्तस्स उप्पादक्णे गच्छति, उदाहु ठितिक्लणे मङ्गक्णे वा ति 7? तीखु खणेसु 
गच्छतीति इच्छन्ति । चित्ते ति पादकज्छ्ानचितते । समोदहती ति चित्तानुगतिकं चित्तं ॑विय 
सौघगमनं करोतीति अत्थो । यथा हि वित्तं इच्छितषलणे अतिदूरे पि विषयं आरम्भ 
पवत्तति, एवं रूपकायस्स पि लहपरिवत्तिमावापादनं चित्तवसेन कायपरिणामनं। न चेत्थ 
रूपधम्मानं दन्धपरिवत्तिमावतो एकचित्तक्लणेन देसन्तरप्पत्ति न युज्जतीति वत्तव्वा अधिद़ान- 
चित्तेन रूपकायस्स लहुपरिवत्तिभावस्स शापादितत्ता । तेनेवाह ““चित्तदसेन कायं अधिटु हित्वा 


सुलसज्जच्च लढुसञ्जञ्च ओक्कमित्वा भदिस्समानेन कायेन ब्रम्लोकं गच्छती" ति । 
अचिन्तेय्यो हि इद्धिमन्तानं इदधिविसयो ति 6 


` १, विसद्धिम ११ द विसुद्धि° ३३७ घो०-भार 1 
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पादकज्क्षानचित्तं रूपकाये समोदहतो ति इदम्पि यथावृत्तं पादकञ्सानचित्तं 
आरम्मणं कत्वा चित्तसन्तानं रूपकाये समोदहितं तदनुगतिकं कत्वा अधिद्रातीति 
कत्वा वृत्तं । 


इदं पन अधिदरूनद्रयं अदिस्समानकायतं दिस्समानकायतञ्च आपादेति । गन्तु- 
कामतापरिकम्मवसेन तंसम्पयुत्ताय सञ्जाय सुलसञ्त्रालहुसञ्ञाभावतो गमनस्पि निप्फा- 





| २१०-५० ] चित्तसन्तानं ख्गकाये समोदृहितं ति यत्तङेहि वित्तेहि दिस्तमानेन कायेन यथा- 
धिप्यतद्ानप्यत्ति, तत्तक्ानं चित्तानं पबन्धस्स दन्धगमनकरणतो इमस्स अयिद्रानस्स करजकाये भारो- 
पितं तदनुगणं ति अत्थो । इदम्पि अधिदानपादकज्जञानं समापञ्जित्वा वुदाय “अयं कायो विय 
इदं॒॑चित्तं दन्धगमनं होतु" ति समापज्जित्वा वुद्धितज्ज्चानचित्तारम्मणं परिकम्मं कत्वा भव ङ्ख 
ओतरित्वा भवङ्खतो बृटराय पादकज्ज्ञानं समापञ्जित्वा पुन भवङ्खं ओतिण्णे मनोद्रारावज्जनं 
पादकञ््ञानं आरम्भणं कत्वा उप्पञ्जति अनुोमानि च । ततो अविदरानचित्तम्पि तमेवा- 
रम्मणं कत्वा उप्पज्जति । तस्सानुभावेन अन्तरा पञ्चविजञ्जाणादीसु उष्प्चेषु॒पि अपतन्तो 
इच्छितदानं गच्छति । एवं गच्छन्तो च सचे इच्छति, पथवीकषिणवसेन कासे मग्गं निम्मि- 
नित्वा पदसा गच्छति । सचे इच्छति, वायोकसिणवसेन वायुं अविदुहित्वा तूलपिचु विय 
वायुना गच्छति । अपि च गन्तुकामता व एत्थ पमाणं । सति हि गन्तुकामताय एवं कता- 
धिद्रानो अधिदानवेगविखत्तोवेसो इस्सासपक्खित्तो सरो विय दिस्समानो गच्छतीति । तत्थ 
आकासे मर्गं निम्मिनित्वा गच्छन्तो विना पि अभिञ्जानाणेन पकतिपथवियं विय गच्छति । 
तेनेव “पदसा गच्छती" ति वृत्तं । वायुं अधिदुहित्वा गच्छन्तो अभिन्मामाणसमृद्ितवायोधातु- 
परम्पराय गच्छति । उभयत्था पि अन्तरावनरामणीयकादीनि पेक्छमानो आपाथगते सरे च 
सुणमानो गच्छतीति व्रदन्ति। केचि पन “अदिस्समानेन कायेन एकचित्तक्वणेनेव इच्छित 
निगमने दिस्समानेन कायेन पदसा वायुना च गमने अभिज्ञाचित्तसमुद्ितकायविञ्जत्ति- 
विष्फारेन गमनं" ति वदन्ति। अपरे “अभिनञ्जाचित्तस्स विञ्जत्तिनिन्बत्तनकिच्चं नत्थोः' 
ति वदन्ति । 


अधिद्धानद्वयं ति चित्तकायवसेन कायचित्तपरिणामनभूतं रूपकायपादकञ्ज्ञानवित्तारम्मणं, 
उमयं भधिदटरानं । तंसम्पयुत्ताया ति "यथावृत्त-मधिदुानद्रयकम्पयुत्ताय । सु बसन्नाकहसन्नामाबतो 
ति सुखसञ्जालहुखन्जासन्भावतो, तव्मावं आपज्जनतो ति अत्थो । सुखसन्ना ति चेत्य 
उपेक्खासम्पयुत्ता सज्जा । उपेक्वा हि “सन्तं सुखं ति वृत्ता। सा येव च सन्नाः नीव- 
रणेहि चेव वितक्षकादीहि पच्चनीकेहि च विमुत्त्ता 'लहुसञ्जा"' ति पि वेदितन्बा। ताहि 
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देतीति दटुन्बं । | 

सोतापन्नस्स चित्तं ति सोतापन्नस्स पाटिपुग्गलिकं मग्गफलचित्तं ति वेदितन्बं। 
मारादीनं हि भगवतो चित्तजाननं वृत्तं ति वचेतोपरियज्ाणलाभो कस्मा सासवचित्त 
न जानिस्सतीति । छिन्नवदुमका छिन्नसंसारवटरा बुद्धा । मगगफलनिन्बानपच्चवेक्डणतो पी 
ति एत्थ मग्गफरुपच्चवेक्वणानि ताव पु्बेनिवासानुस्सतिज्राणेन मग्गफलेसु जातेसु 
पवत्तन्ति, निन्बानपच्चवेक्वणच्च निन्बानारम्मणेसु अप्पमाणधम्मेसु जतेसू ति मगगादि- 
पच्चवेक्छणानि पुञ्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स अप्पमाणारम्मणतं साधेन्तीति वेदितज्त्रानि । 
““अप्पमाणा खन्धा पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्वयो” इच्चेव " 
हि वुत्तं, न निब्बान ति। तस्मा पृषव्बेनिवासानुस्सतित्राणेन एव मग्गफलपच्चवेक्खण- 
किच्चे वुच्चमाने पि निब्बानपच्चवेक्खणता न सक्का वत्तु, अद्रुकथायं पन तस्स 
पि निन्बानारम्भणता अनुञ््ाता ति दिस्सति। 





समोषकन्ताहि लरूपकायो पि तुलपिचु विय सस्लहुको होति । सो एवं [ भ०-२११ ] वात- 
च्छित्ततुरुपिचुना विय सत्लहुकेन एकचित्तक्लणेन अदिस्समानेन च कायेन यथार्चि गच्छतीति । 

““मत्तो वतद्धि ताय भनत्थसं हिताय दुक्करकारिकाय, साधु वतह्ि सम्मासम्बोधि सम्बुज् 
तिर पवत्तं भगवतो चेतोपरिवितकंकमन्नाय मारो ““अमुत्तभावमस्स करिस्सामी” ति, 

| ““तपो कम्मा अपक्कम्म, यं न सुज्क्षन्ति माणवा । 

असुद्धो मज्जसि सुद्धो, सुद्धिमणा बपरद्धो' तिः ॥- 

आहा ति एवमादि सन्धाय ' मारादीनम्पि मगवतो चित्तजाननं वुत्तं ति वृत्तं । निभ्बान- 
पच्चवेकठणच्च पुब्बेनिवासानुस्ततिनाणेन निभ्बाना*"*१०-..गातेसु पवत्ततीति सम्बन्धो । 
निञ्बाना *-*१०““नातेसू ति इदं अभिञ्जानाणस्स परतो पवत्तमानं पर्चवेकलणं अभिञ्जा- 
ज्ाणस्स विसये विय अभिञ्ञानाणविसयविसये पि कदाचि पवत्तितुं भरहतीति ति कत्वा वृत्तं । 
अष्पमाणारम्मणतं ति अप्पमाणक्लन्धारम्मणतं ति अत्थो । तस्मा ति यस्मा पुब्बेनिवासानु- 
स्सतिनाणस्घ निब्बानारम्मणभावदीपको कोचि पाठो नत्थि, तस्मा । पञ्चवेकखणकिच्चे बुख्चमाने 
[ति रहं . अग्गहेत्वा मग्गादौनं अतीतानं ¶ति पति भवेक्खनं अनुस्सरणं पच्चवेक्छणं ति 
ुञ्बेनिवासानुस्सत्िनाणस्स किच्चं येव पच्चवेक्खछणं ति वुच्वमाने ति अत्थो । अनुन्नाता ति 
दिस्सती ति ““मग्गफलनिभ्बानपच्चवेक्ड णतो" ति इदमेव सन्धाय वत्तं । अयं हेत्य अत्थो 
--ुम्बेनिवासानस्सतिनाणेन निन्बानारम्मणे खन्धे दिस्वा “मे घम्मा कि नु खो भर्म 
पवत्ता” ति आवन्जेन्तस्स पुब्बेनिवासानुस्सतिनाणं निन्बानारम्मणे पवत्ततीति । अनागतंसमाणे 
पि एसेव तयो । | 
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मदरकयाकण्ड तिक-भव्थुद्धारंवण्णनो ६३६ 
कामावचरे निन्बत्तिस्सती ति निन्बत्तक्वन्धजाननमाह । निन्बानघातुया परि. 


निब्बायिस्सती ति निन्बानारम्मणेहि मग्गफलेहि किलेसपरिनिन्बानभूतेहि परिनिन्बा- 
यिस्सतीति अत्थो सम्भवति । 


[ १९३-म० ] असहजातत्ता ति असम्पयुत्तत्ता ति अत्थो । न हि अरूपधम्मानं 
अरूपधम्मेहि सहजातता सम्पयोगतो अज्जा अत्थीति । “अञ्जघम्मारम्मणकाले” ति 
वत्तं, मग्गारम्मणकारे पि पन गरं अकरणे मग्गाधिपतिभावेन न वत्तब्बता 
योजेतब्बा । । 

नियोगा ति नियोगतो ति इममत्थं सन्धाय “नियमेना'" ति आह्‌, नियोगवन्तो 


यदि एवं कस्मा परित्तत्तिके ““अप्पमाणो धम्मो महग्गतस्स घम्मस्ष भआरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो'' ति^ एत्थ "“अप्पमाणा खन्धा चेतोपरियनाणस्स पुब्बेनिवास-अनागतस्नाणस्स आर 
म्मणपच्चयेन पच्चयो' ति अज्क्त्तत्तिके च ""बहिद्धा धम्मो बहिद्धाघम्मस्स, बहिद्धा धम्मो 
अञ्छत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो'' तिर एतेसं विभ ङ्खेमु ““बहिद्धा [ २१२-म० | 
खन्धा इद्धिविधनाणस्स चेतोपरिय-पुञ्बेनिवास-यथाकम्मूषम-अनागतंस-अवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो'' ति एत्तकमेव वुत्तं, न वृत्तं निब्बानं ति । चेतोपरिय-दइद्धिविधादिनाणेहि सहं 
वत्तत्ता ति चे, एवम्पि विसुं विमजितन्बं सिया । न हि विसं विभजनारहं सह विभ- । 
तीति ? न, अवचनस्स॒ अञ्जकारणत्ता । यानि हि पुथुज्जनानं पब्बेनिवास-भनागतंसनाणानि, तेसं 
अबिसयो एव निन्बानं । अरियानं पन नगफरपच्वतरेवगेदि सच्छा तानं इमेहि 
नाणेहि पच्चकवंक्वकरणे पथोजनं नत्यौ ति साधारणेन इद्धिविधनागादीनं गहितत्ता निब्बानं न 
वृत्तं ॑ति ददुभ्बं । निभ्बत्तक्खन्धजाननमाह, न निन्बत्तकक्लन्धनाननं । यथाकम्मूपगनाण- 
किच्चं हि तंति। अत्थो सम्मवती ति इदं अतागतंसनाणस्स पि अनिब्बानारम्मणतं सन्धाय वुत्तं । 

१४२९. मरगारम्णत्तिके यस्मा चित्तुपादकण्डे बोधितेसु चितुप्पादेसु एकन्ततो मग्गारम्मणा 
येव केचि नत्थि, मर्गारम्मणा येव पन कदाचि मभ्गाविपतिनो होन्ति, तस्मा “कतमे म्मा 
मग्गारम्मणा'” ति एकमेव पुच्छं कत्वा तयो पि कोटासा रन्भमानवसेन विभक्ता । इमिना 
नयेन परतो पि एवश्पेसु ठानेसु अत्थो वेदितम्बो । ' 'चित्तुप्पादा' ति, ““मग्गारम्मणा'' ति 
च वुत्तघभ्मानं येव मग्गहेतुकत्तामावं साघेतुं “असहजातत्ता'' ति इदं हेतुवचनं ति “'असम्पयुत्तत्ता 
ति अश्थो'' ति वृत्तं । तेनेवाह ““न हि अरूपधम्मानं'' ति आदि । अञ्जधम्मारम्मणकाले एवाः ' 
ति अवधारणस्स अग्गहितत्ता गरं अकत्वा मग्गारम्मणकाले पि मभ्गाधिपतिभावेन न वत्तब्बा 
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वा नियोगा, नियता ति अत्थो । चित्तुप्पादक्ण्डे हि बोधितेसु विततषप्म एकन्तेन 
अनागतारम्मणो कोचि नत्थीति । | 


कम्मं वा कम्मनिमित्तं वा आरन्भ पवत्तियं अतीतारम्मणा वा ति वृत्तं, कम्म- 
निमित्तं पन आरढ्म पवत्तियं पच्चुप्पन्ना रम्मणभावच्च परटिसन्धिया पटिच्चसमुप्पाद- 
विभङ्कवण्णनायं वक्ति । तस्मा इदं मनोद्रारचुतियं अतीतकम्मनिमित्तं मनोदवारे 
आपाथगतं सन्धाय वृत्तं ति वेदितन्बं। स तदारम्मणाय चुतिया पञ्चचित्तक्लणा- 
वसिद्रायुके गतिनिमित्ते पटिसन्धिया पवत्ताय चत्तारि [ १४०-सी० ] भवङ्गानि 
पच्चुप्पन्नारम्मणानि, इतरत्थ, च छ सन्धायाह “ततो परं भवङ्धकाले चा" ति। 
यदा हि गतिनिमित्तारम्मणे जवने पवत्ते अनुप्पन्ने एव तदारम्मणे चृतति होति 
रूपावचरारूपावचरसत्तस्स विय कामधातुं उपपज्जन्तस्सः तदा पटिसन्धितो परानि 
छ भवङ्खानि पच्चुप्पन्नारम्मणानि होन्तीति । दिद्विसम्पयुक्तेहि अस्सादनादीनि 
सपरामासानेव दद्ुन्बानि । पण्णत्तिनिभ्बानारम्मणानच्न जवनानं पुरेचारिककाले ति 
येसं पुरेचारिककाले एकन्तेन आवजञ्जनाय अतोतादि-आरम्मणभावेन न-वत्तन्बता, तेसं 


ति अयम्पि अत्थो अदुकथायं परिगहितो येवा ति दद्ुन्बं । ''गसं कत्वा पच्चवेक्खणकाले' 
ति हि वृत्तत्ता गरं अकत्वा पर्चवेकषलणकले पि अत्थि एव । तदा च मग्गाधिपतिभावेन 
न वत्तब्बा ते म्मा ति भिय्यो पि सिद्धो वायमत्थो । 


१४३४ अतीतारम्मणा वा ति उद्धटं, “'अतौतारम्मणा' ति पन अहुकथा पाठोबहुषु 
पोच्थकेसु दिस्सति । तस्मा ति यस्मा पटिच्चससुप्पादविमङ्गवण्णनायं3 मरणसमये नातका 
अयं तात, तवत्थाय बुद्धपजा करीयति, चित्तं पषादेही, ति वत्वा" ति आदिना पञ्चद्रारे 
ल्पादि-आरम्मणृपसंहरणं तत्थ तदा रम्मणपरियोसानानं [ २१३-म० ] वचृदसन्नं चित्तानं पवत्तिञ्च 
वत्वा तस्मि येव एकचित्तक्छणद्वितिके आरम्भणे पटिसन्धिचित्तं उष्पज्जती ति पच्चुष्पन्ना- 
रम्मणभावं पटिसन्धिया वक्खति, तस्माति भत्थो। दे भवङ्कखानि भवज्जनं मरणस्सासन्नभावे 
मल्वीभ्तवेगत्ता पञ्च॒ जवनानि दवे तदारम्मणानि चुतिचित्तं ति एकादस चित्तक्ठणा अतीता ति 
भह ""पञ्चचित्तक्खणावसिटायुके"' ति । इतरत्था ति अन्जतदारम्मणाय चुतिया । इदानि 
तमेव “"इतरत्था'” ति सङ्केपतो वृत्तमत्थं वित्थारतो दस्तेतुं “यदा ही" ति आदिम्राह। चुतियां 
 तदारम्मणरहितत्ता पटिसन्धिया च पच्चुप्पन्नारम्मणत्ता ““रूपा""'प०""“'जजन्तस्सा'' ति 


१. इतरे-सी० । २, अलक छी > । 
३. भमिर अटु० २ : १६१ सम्मोह विनोद्नियं । 
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वसेन नयं दस्सेति । निब्बानारम्मणानम्पि जवनानं पुरेचारिककाके सा तथा न वत्तबबरा, 
न पन एकन्तेन मग्गफलवीथीसु तस्सा अनिन्बानारम्भणत्ता । 

दमे गन्धा ति ननु पच्चुप्पन्ना गन्धा गहिता, कथं एत्थ अनागतारमभ्मणता 
हीतीति ? ““अद्रारसवस्साधिकानि दे वस्ससतानि मा सुस्सिसू" ति पवत्तितो, अनागते 
मा सुर्सिघ्रु ति हि अनागतं गन्धं गहैत्वा पवत्ततीति अधिष्पायो । चित्तवसेन कायं 
परिणामेन्तो अभिमुखीभूतं तदा विज्जमानमेव कायं आरम्भणं करोतीति पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणं अधिद्रानचित्तं होति । तथा अत्तनो कायस्स दीधरस्साणुथूलनीलादिभावापादन- 
वसेन अञ्ञस्स च पटिहारियस्स करणे [ १९४-मग० ] योजेतब्बं । 

एत्थन्तरे एकद्रेसन्ततिवारा वेदितन्बा ति एत्थन्तरे पवत्ता रूपसन्तति-अरूपसन्तति- 
वारा एकदरेसन्ततिवारा नामा ति वेदितब्बा ति अत्थो । अतिपरित्तसभाव-उतु- 
भादिसमुदराना वा ““एकटेसन्ततिवारा” ति वृत्ता । उभयतेतं पच्चु्न्नं ति अद्धा- 
पच्चुप्पन्नं होन्तं एतं उभयं होतीति अत्थो । संहीरती ति तण्हादिदाभिनन्दनाहि 
आकड्ढोयति । 

केची ति अभयगिरिवासिनो ति वदन्ति, ते पन चित्तस्स ठितिक्ठणं न इच्छ- 
न्तीति ““ठितिक्लणे वा परटिविज्ज्षती" ति न वत्तब्बं सिया। तथा ये “इद्धिमस्स च 
परस्स च एकक्खणे वत्तमानं चित्तं उप्पज्जती' ति वदन्ति, तेसं ““हितिक्लणे वा 
भद्धक्खणे वा पटिविज्जक्ञती'' ति वचनं न समेति । न हि तस्मि खणद्वये उप्पज्ज- 


= ---- ~~ ~ ज 
स ा जो य याक 


उदाहटं । छ भवङ्खानि पच्चुप्पन्ञारम्मणानि होन्ति, नव वित्तक्वणा अतीता ति सत्तचित्त- 
क्वणावसिदुयुके गतिनिमित्ते पटिसन्धिया पवत्तत्ता ति दद्ुञ्बं । 

बिज्जमानमेव कायं आरम्भण करोती ति एतेन सुखलहुसञ्जोक्कमनेन पच्चुप्पन्नस्सेव 
भूतुपादायरूपषङ्षातस्स लहुपरिवत्तिभावापादानं, न भाविनो ति दस्सेति। 


एस्थन्तरे ति अपाकटकाल्तो पदाय याव पाकटकालो, एत्मि अन्तरे । यस्मा पन 
कस्सचि किञ्चि सीघं पाकटं होति, कस्सचि दन्धं तस्मा “"एकद्ेसन्ततिवारा' ति अनियमेत्वा 
वत्तं । “वचनसिलिद्तावसेन वृत्तं" ति एके, केचि पन ““एत्थन्तरे पवत्ता रूपघम्मा गरूपषम्मां 
च पच्चुष्पन्ना ति गहिते एको सन्ततिवारो होति, तं पन द्विधा विभजित्वा भपाकटकालं 
आदि कटवा येमय्येन पाकटकाकुतो ओरभावो एको कोद्रासो येभुय्येन पाकटकालं आदि कत्वा 
याव सुपाकटकालो एको ति एते दवे सन्ततिवारा । इमिना नयेन सेससन्ततिवारभेदा पि वेदितभ्बा । 
तत्य काल्वसेन सब्बेसं समानभावं अग्गहेत्वा धम्मानं सदिसप्पवत्तिवसेन सन्ततिपरिच्छेदो 
दीपितब्बो" ति वदन्ति । किञ्चि किञ्चि कालं सदिसं पवत्तमाना पि हि उतुचित्तादिसमुदाना 
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मानं परचित्तेन सह एकक्खणे उप्पज्जति नामा ति । ठितिभङ्खक्वणेसु च उप्पज्ज- 
मानं एकदेसं पच्चृष्पन्नारम्मणं, एकदेसं अतीतारम्मणं आपज्जति । यच्च वृत्तं “परस्स 
चित्तं जानिस्सामीति रासिवसेन .महाजनस्स चित्ते आवज्जिते' ति, एत्थ च महाजनो 
अत्तना परे अनेके पुर्गला ति परेसं चित्तं जानिस्सामीति आवज्जनप्पवत्ति वत्तन्बा सिया । 
अथा पि परस्ता ति महाजनस्सा ति अत्थो सम्भवेय्य, तथापि तस्स पुग्गलस्सेव 
वा चित्तरासि आवज्जित्वा एकस्स पटिविज्छनं अयुक्तं । न हि रासि-आवजजनं एक- 
देसावज्जनं होतीति । तस्मा तेहि “महाजनस्स चित्ते आवज्जिते ति आदि न वत्तन्बं । 


यं पन ते वदन्ति “यस्मा इद्धिमस्स च परस्स च एकक्खणे चित्तं उप्पज्जती"' 


ति, तत्थायं अधिप्पायो सिया- चेतोपरियजाणलाभो परस्स चित्तं आतुकामो [१४१ | ०] 
पादकञानं समापज्जित्वा वुदय अतोतादिविभागं अकल्वा चित्तसामनञ्ञेन “इमस्स 
चित्तं जानाम ति परिकम्मं कत्वा पून पादकञ्ज्ञानं समापज्जित्वा वुदराय सामनञ्ज्े- 
नेव चित्तं आवज्जित्वा तिषण्णं चतुन्नं वा॒परिकम्मानं अनन्तरा चेतोपरियजाणेन 
परचित्तं पटिविज्छति विभावेति रूपं विय दिब्बचक्खुना । ततो परं पन कामावचर- 
चित्तहि सरागादिववत्थानं होति नीलादिववत्थानं विय । तत्थ दिन्बचक्लुना दिद्रुहदय- 
वत्थुरूपस्स सत्तस्स॒ अभिमुखीभूतस्स चित्ता मञ्ञेन चित्तं आवज्जयमानं आवज्जनं 
अभिमुखीभूतं वरिज्जमानं चित्तं आरम्मणं कत्वा चित्त आवज्ञेति । परिकम्भानि च 
तं तं विल्मानं चित्तं चित्तसामञ्जेनेव [ १९५-म० ] आरम्मणं कत्वा चित्तजानन- 
परिकम्मानि हृत्वा पवत्तन्ति । चेतोपरियजाणं पन विज्ञानं चित्तं पटिविज्ज्न्तं विभा- 
वेन्तं तेन सह॒ एकक्खणे एव उप्पज्ञति । तत्थ यस्मा सन्तानस्स सन्तानग्गहुणतो 
एकत्तवसेन आवल्ञनादीनि चित्तन्त्वेव पवत्तानि, तश्च चित्तमेव, यं चेतोपरियज्ञाणेन 
विभावितं, तस्मा समानाकारप्पवत्तितो न अनिद्रं मग्गफलवीथितो अञ्जस्मि ठाने 


प क रि 


रूपधम्मा सन्ततिवारा ति वृच्चन्ति। यदाह “अतिपरित्ता ति आदिना, अरूपसन्तति पि 
चेत्थ यथावुत्तरूपसन्ततिपरिच्छिन्ना सङ्खहिता येवा ति दटुन्बं । पच्चुप्पन्नसु धम्मेसु संहीरती 
ति तण्डादिद्रोहि आकडूनीयदानभावेन वुत्तं । “यो चावुसो मनो ये च धम्मो, ति विष्यि- 
विसयमूता एकभवमूता च॒ एकसन्ततिपरियापन्ना घम्मा विभागं अकत्वा गह्यमाना अद्धा पच्चु- 
पयन्ं होति, सति पन [ २१४-म० ] विभागकरणे खणसन्ततिपच्चुप्न्नता कन्मतीति आहं 
' अद्धा पच्चुष्पन्नं होन्तं पततं उभयं होती" ति । 

` तस्माति महाजनस्पर । अतोतादितरिमागं अक्ता ति आवजत्रनादोनं समानाङारप्पवत्तिया उपायं 
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नानारम्मणता आवञ्जनजवनानं होति । पच्चुप्पन्नारम्मणञ्च परिकम्मं पच्चुष्पन्नारम्म- 
णस्स चेतोपरियजाणस्स आसेवनपच्चयो ति सिद्धं होति । 


अतीतत्तिको च एवं अभिन्नो होति। अञ्जथा सन्ततिपच चुप्पन्ने अद्धापच्चुष्प्ते 
च पच्चुप्यन्नं ति इध वृच्चमाने अतीतानागतानश्च पच्चृप्पन्नता आपज्जेयय, तथा च 
सति ““पच्चुप्यन्नो धम्मो पच्चुप्पन्रप धम्मस्स॒ अनन्तरपज्चयेन पच्चयो" ति आदि 
वत्तञ्बं सिया, न च तं वुत्तं। “अतीतो धम्मो पच्चप्यन्तस्स धम्मस्स अनन्त रपच्चयेत 
परच्चयो, परिमा पुरिमा अतीता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पच्चुप्पन्नानं खन्धानं अनन्तर 
“१९... अनुलोमं गोत्रभुस्सा"" ति आदिवचनतो › पन अद्धासन्ततिपच्वप्पन्नेस्वेव अनन्त- 
रातीता चत्तारो खन्धा अतीताति विञ्जायन्ति, न च भभिघम्ममातिकाय आगतस्स 
पच्नुप्पन्नपदस्स अद्धासन्ततिपच्चुष्पन्नपदत्थता कत्थचि पाच्ठियं वृत्ता । तस्मा तेहि 
इद्धिमस्स च परस्स च एकक्वणे चित्तप्पत्तिया चेतोपरियजाणस्स पच्चप्पन्नारम्मणता 
दृता । यदा पन ` यं इमस्स चित्तं पवत्तं, तं जानामि । यं भविस्सति, तं जानिस्साभी" 
ति वा आभोगं कत्वा पादकज्छानसमापञ्जनादीनि करोति, तदा आव जनपरिकम्मानि 
चेतोपरियत्राणञ्च अतीतानागतारम्मणानेव होन्ति आवज्जनेनेव विभागस्त कतत्ता । 


यो पन “इद्धिमा परस्स चित्तं जानितुकामो आवज्जेति, आवज्जनं खणपच्चुप्पन्नं 
आरम्पणं कत्वा तेनेव सह्‌ निरुज्जति, ततो चत्तारि पञ्च वा जवनानि । पेसं पच्छिमं 





दस्तेति । सिद्धं होतौ ति खणपच्चुप्पन्नारम्भणत्ते पि परिकम्मचेतोपरियनाणानं अयं पाछ्छि 
सुटढु नीता होतीति अत्थो । 


अतीतत्तिको च पं अभिन्नो होती ति एवं खणपच्चुष्पनने येव धम्मे इध पञ्चुपमन्नो 
ति गह्यमाने अञ्जपदसङ्गहितस्तेव अनन्तरपच्चयभ।वं पकासेन्तो भत्तीतत्तिको च पटाने 
मभेदतो सम्पा ` अत्थस्स॒ उद्धटत्ता अविनासितो होति। अथ वा अतीवक्तिको ति पटुते 
अतीतत्तिकपालि, इमाय अतीतत्तिकपाछिया यथावृत्तकारणतो येव॒ अभिन्नो अविसिदौ अञ््- 


दत्थु संसन्दति समेतीति अत्थो । 


यथासम्भवं ति ञावज्जनाय अनागतारम्मणता, जवनानं पच्चुष्यन्ना- 
तीतारम्मणता अनागतपच्चुष्पन्नातीता रम्मणता ति योजेतम्बं । नानारम्मणता न जिया अद्धा 


--- 





१. पटान~२े : ४३३ । 
४२३ 
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इद्धिचित्तं, सेसानि कामावचरानि, तेसं सन्बेसम्पि तदेव निरुदधं चित्तमारम्मणं होति, 
न च तानि नानारम्मणानि होन्ति, अद्धावतेन पच्चुप्मन्नारम्मणत्ता" ति इदं वचनं 
निस्साय “आवज्जनजवनानं पच्चुप्पन्नातीतारम्भमणभावे पि [ १४२-सी° ] नानारम्मण- 
ताभावो विय एकद्वितिचतुपञ्चचित्तव्खणानागतेसु पि चिनत्तेसु आवज्जितेसु आवजञ्जन- 
जवनानं यथासम्भवं अनागतपच्चुप्यन्नातीतारम्मणभावे पि नानारम्मणता [ १९६म९ ] 
न॒ सिया, तेन चतुपश्चचित्तक्वणानागते आवज्जिते अनागतारम्मणपरिकम्मानन्तरं 
खणपच्चुप्पन्नारम्मणं चेतोपरियत्राणं सिद्ध” ति वदन्ति, तेसं वादो “अनागतारम्मणो 
धम्मो पच्चुप्यन्नारम्मणस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो, पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो 
अतीतारम्मणस्स धम्मस्व॒ आसेवनपच्चयेन पच्चयो” ति इमेसं पञ्ानं अनुद्धटत्ता 
गणनाय च “आसेवने तीणी'” ति वृत्तत्ता न सिज्ज्ति। न हि कुसलकिरियमहुग्गतं 
अनासेवनं अत्थीति । 


एतस्स च वादस्स निस्सयभावो आवजञ्जनजवनानं खणपच्चुप्पन्ननिरुद्धारम्मणता- 
वचनस्स न सिञ्क्षति, य॑ पवत्तं यं पवत्तिस्सतीति वा विसेसं अक्त्वा गहणे आवज्जनस्स 
अनागतग्गहणभावं, तदभावा जवनानम्पि वत्तमानग्गहुणाभावच्च सन्धायेव तस्स वृत्तत्ता । 
तदा हि भवङ्खंवलनानन्तरं अभिमुलीभूतमेव चित्तं आरन्भ आवजजना पवत्ततीति । 















वसेन पच्चुष्पज्ञारम्मणत्ता ति अधिष्पायो । भवच्च अस्थो एकिस्सा जवनवीथिया शएुकस्मि 
वेव चित्ते पवत्तियं आवज्जनादीनं अनागतादि-आारम्मणता सम्भवतीति सम्मवदस्सनवसेन वृत्तो 
ति यथाषिष्येतस्सय अभिञ्जाचित्तस्स खणपच्चुष्पत्े पवत्ति योजेत्वा॒दस्सेतु ` ^तेना'' ति 
आदिमाह । तीणी ति “अतीतारम्भमणो धम्मो अत्तीतारम्मणस्स वम्मस्स आसेवनपच्चयेन 
पच्चयो, अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स॒चम्मस्स, पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चु- 
व्यन्नारम्मणस्स धम्मस्स भासेवनपच्चयेन पच्चयो ति १ पदन्तरसङ्खहितधम्मानपेक्छा घम्मा 
तीणि पञ्टविस्छडजनानीति अत्थो 1 अनासेवनं नस्य ति आसेवनलाभे सति यथाधम्मस्रासने 
अवचनस् कारणं नत्थीति अवचनेन तत्थ इतरेषं पञ्हान पटिसेधो विज्जयातीति अधिष्पायो । 


एतस्स वादस्सा ति ““आवञ्जनजवनानं अनागतपच्चुप्पन्नारम्मणत्ते पि चेतोपरियनाणं 
सिद्ध" ति वादृस्ख । निस्सयमावो ति भत्थसम्भवतो यथावृत्तनयस्स॒ जोतकमावो । यं ति 
चित्तं । तस्सा ति [ २१५-म० ] आवज्जनजवनानं खणपच्चुप्यन्ननिरुदधारम्मणतावचनस्स । एत्य 
च कालविसेसं आमसति, अमागता येव च बगावज्जना परवत्ततीति नयिदं युञ्जमानकं । अथ 





१. पदट्ान-२,.:*७५० । 
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जाननचित्तस्स पि वत्तमानारम्मणमावे आवञ्जनजाननचित्तानं सहदानदोसापत्तिया 
रासि-एकदेसावज्जनपटिवेधे सम्पत्तसम्पत्तावज्जनजानने च अनिट ठाने आवज्जनजवनानं 
नानारम्मणभावदोसापत्तिया च यं वृत्तं “खणपच्चुप्पन्तं चित्तं चेतोपरियज्ाणस्स 
आरम्मणं होतो" ति तं अयुक्तं ति पटिक्खिपित्वा यथावृत्तदोसानाप्तिकालवसेनेव 
भद्धासन्ततिपच्चृप्पन्नारम्पमणत्ता नानारम्मणताभावं दिस्वा आवज्जनजवनानं वत्तमानतं 


निरुद्धारम्मणभावो वुत्तो ति, तम्पि वचनं पुरिमवादिनो नानुजानेय्युं । तस्मिं हि सति 
आवज्जना कुसलानं ति आदीसु विय अञ्जपदसङ्कहितस्स अनन्तरपच्चयविधानतो 


““पच्चुप्यन्नारम्मणा आवजञ्जना अतीतारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो"' 
ति वत्तब्बं सिया, न वृत्तं ति। | 


कस्मा पनेवं चेतोपरियज्राणस्स पच्चुप्पन्नारम्पणता विच।रिता, ननु “अतीतो 
धम्मो पच्चुप्यन्नस्स धम्मस्स, अनागतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स भारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो' ति एतेसं विभङ्खेसु “अतीता खन्धा इद्धिविधताणस्स चेतोपरियज्ाणस्स 
पन्बेनिवासानुस्सतित्राणस्सय यथाकम्मूपगजाणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो" 
ति^, “अनागता खन्धा इद्धिविधजाणस्स चेतोपरियत्राणस्स अनागतंसत्राणस्स आव. 
जजनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ति, उप्पन्नत्तिके च ““अनुप्पन्ना खन्धा, 
[ १९७-म० ] उप्पादिनो खन्धा इद्धिविधत्राणस्स चेतोपरियत्राणस्स अनागतं सज्राणस्स 


““यं॑ इमस्स चित्तं भमविध्सति, तं जानामी' ति आभोगं करोति, एवं षति परिकम्भा- 
भिञ्जाचित्तानम्पि अनागतारम्मणततमेवा ति सब्बत्थ आवज्जनजवनानं अनागतपच्चुष्पन्नारम्मणता 


न सिज्कयतीति आह “पवत्ति "“““““ वुत्तत्ता” ति । दोसापत्तिया ति दोसापज्जनेन, दोसापत्तितो ` 


वा । रासि-एकदेसावञ्जनपटिवेघे ति यथारतवसेनेव पुरिमवादिपक्वमाह, सम्पत्तसम्पत्तावञ्जन- 
जानने ति अत्तना निद्धारितपक्खं । युरिमवादिनो नानुजानेय्युं ति अद्धासन्ततिपच्चुप्पन्न- 


पदत्थता अभिम्ममातिकायं अगतपच्चुप्पन्नपदस्स नत्थोति अधिप्पाये ठ्वा नानुजानेय्ुं । एत्थ 


च सति पि सभावभेदे आकारमेदाभावतो एकत्तनयवपेन आवज्जनपरिकम्माभिञ्जाचित्तानं 
नानारम्मणतादोघो नत्थीति खणपच्चुप्यन्नारम्मणतां चेतोपरियनाणस्स पुरिमवादीनं अधिप्पाय- 
विभावनमुखेन दस्सिता । अह कथायं पन “सभावमेदे सति नानारम्मणतादोस्राभावो नत्थि 
एवा ति एकस्मिं एव चित्ते अद्धासन्ततिवसेन पश्चुप्पन्नारम्मणता विभाविता" ति द्रोसु पि 
वादेसु यं यत्तं, तं विचारेत्वा महेतन्बं । 


१. पुमान ‡ ४३१-४३२ । 
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३७० अमिधम्ममूरूटीका-भनुटीका 


आवज्जनाय आरस्मणपच्चयेन पच्चयो” ति" चेतोपरियज्ाणग्गहणं कत्वा ““पच्चुष्पन्नो 
धम्मो पच्चुप्पन्नस्सा” ति एतस्स विभङ्के ““पच्चुप्पन्ना खन्धा इद्धिविधजाणस्स आवः 
जजनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो' तिर, उप्पन्नत्तिके च ““उष्पन्ना खन्धा इद्धि- 
विधन्ाणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ति एत्तकस्सेव [ १४३-सी० |] 
वत्तत्ता “'पच्चुप्यन्नचित्ते चेतोपरियज्नाणं नप्पवत्तती” ति विज्जायति । यदि हि 
पवत्तेय्य, पुरिमेषु विय इतरेसु च चेतोपरियजाणग्गहुणं कत्तब्बं सिया ति ? सच्चं 
कत्तव्बं, नयदस्सनवसेन पनेतं शद्कत्तं ति अञ्जाय पाल्या विज्त्रायति। अतीता- 
रम्मणो धम्मो परच्चुप्पन्नारम्भणस्स धम्मस्स॒ आरम्मणपच्चयेन पच्चयो*, अनागता 
रम्मणो धम्मो पच्चृष्यन्नारम्भणस्स । पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुष्पन्नारम्मणस्सा ' 


ति" एतेसं हि विभङ्खेषु “चेतोपरियत्नाणेन अतीतारम्मणपच्चुप्पन्नचित्तसम ङ्क्स चित्तं 


जानाति । अतीतारम्मणा पच्चुप्पन्ना खन्धा चेतोपरियत्राणस्स आवज्जनाय  आरम्बण- 
पच्वयेन पच्चयो" ति५, चैतोपरियज्णेन अनागता रम्मणपच्चृप्पन्नचित्तसमङ्जिस्स 
चित्तं ` प'चेतोपरियत्ाणेन पच्चुप्पन्नारम्मणपच्चुष्पत्चित्तसमङ्किस्स चित्तं जानाति । 
पच्चुप्पन्नारम्मणा पच्चृप्पन्ना खन्धा चेतोपरियत्राणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो' ति चेतोपरियज्ाणस्स पच्चुप्यन्ना रम्मणे पवत्ति वृत्ता ति तेनेवायं विचारणा 
कतां ति वेदितन्बा । 


तेसं ति तेसु द्रीषु जाणेसू ति निद्धारणे सामिवचनं । कसला खन्धा ति 
इद्धिविधपुब्बेनिवासानागतं सराण पिको बहू पचननिहेसो, न चेतोपरियत्राणयथाकम्मू- 
पगजाणापेक्ो ति । तेसं चतुक्न्धारम्मणभावस्स असाधको ति चे? न, अञ्जत्थ 
“अवितक्कविचा रमत्ता खन्धा च विचारो च चेतोपरियज्राणस्स पुज्बेनिवासानुस्सति- 
त्राणस्स अनागतंसजाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो'" ति* “'सवितक्कसविचारा 


तेनेवा ‹ ति यस्मा अतीतत्तिके उष्पत्नत्तिके च चेतोपरियनाणस्स वत्तमानधम्मारम्मणभाव- 
जोतनो पाले न दस्ति, तेनेव कारणेन । 


री शाणेसू ति पुब्बेनिवाखेतोपरियमाणेसु । कम्मसुखेन गच्डन्ती ति सति पि 
आरम्मणमावे चत्तारो खन्धा यथाक्म्मूपगनाणेन कम्मद्वारेन कृसलाकूसला इच्चेव गग्हन्ति, न 


१, पटान~२ :७२४ । २. पटान~-२ : ४३२। 
३. पटुान--२ ; ७२३ । ४, पटान २ ; ५४३ । 
५५, पटान--२ । ४४३-४४४ । ६. पटान-२ : ५२। 
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खन्धा च वितक्को च चेतोपरियत्राणस्स पञ्बेनिवासानुस्सतित्राणस्स अनागतंसज्ाणस्स 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो' ति च वृत्तता चेतोपरियजाणापेक्छो पि बहुवचननिहेसो 
ति इमस्सत्थस्स सिद्धितो । { १९८-म० ] एवमपि यथाकम्मूपगजाणस्स “अवितक्क- 
विचारमत्ता खन्धा च विचारो चा" ति आदीमु अवुत्तत्ता चतुक्खन्धारम्मणता न 
सिञ््तति ? न, तत्थ अवचनस्स अञ्जरकारणत्ता । यथाकम्मूपगजाणेन हि कम्मसंसद़ा 
चत्तारो खन्धा कम्मप्पमुखेन गह्यन्ति। तं हि यथा चेतोपरियज्ाणं पुरिमपरिकम्मवसेन 
सवितकरादिविमागं सरागादिविभागञ्च चित्तं विभावेति, न एवं सविभागं विभावेति 
कम्मवसेनेव पन समुदायं विभवेतीति “जवितक्कषिचारमत्ता खन्धा च विचारो चा 
ति आदिक विभागकरणे तं न वृत्तं, न चतुक्लन्धानारम्मणतो ति। इदं पन 
अवचनस्स कारणं ति । केचि तत्थापि “पुब्बेनिवासानुस्सतिन्रागस्स यथाकम्मूपगज्ाणस्स 
भनागतंसत्राणस्सा” ति पठन्ति एव । न हि तं कुसलाकुसलविभागं विय सवि. 
तक्कादिविभागं कम्मं विभावेतुं असमलत्थं । दुच्चरितथुचरितभावविभावनम्पि हि लोभादि- 
अलोभादिसम्पयोगविसे्विभावनं होतीति । 


नियकज्जत्तपरियायस्त अभावेना ति समभावधम्मत्ता केनचि परियायेन नियकञ््चततं 
[ १४४ सी° | अहोन्तं सब्बथा बहिद्धामावेनेव "“एकन्तबहिद्धा" ति वत्तं, न 
असभावधम्मत्ता बहिद्धा पि अहोन्तं कसिणादि विय नियकज्छ्त्तमत्तस्त असम्भवतो । 
असभावधम्मत्ता एव हि कसिणादि-अज्खत्तधम्मभूतो च कोचि भावो न होतीति 
अज्छत्तरिके न वृत्तं ति अधिष्पायो । तं सन्बं आकिच्चञ्जायतनादि अत्तीतारम्मणचतिके 








पन_ विभागसरां ति दस्सेति । लोभादिसम्पयोगविसेसेन दुच्चरितभावो, अलोभादिसम्पयोग- 
विषेन च सुचरितभावो लक्लीयतीति दुचष्चरितसुचरितानि विभावेन्तं लो मादयो पि विभा- 
वेति येव नाम होतीति आह “दुच्चरित **"प० "भावनं होती" ति । 


भसभावघस्मस्स ““अह' ति आदिपञ्जत्तिया अज्जत्त धम्मुपादानताय सिया कोचि 
भज्छत्तपरियायो, न पन सम।वधम्मस्स अपत्तघन्तानेव तस्सा ति वृत्तं ““समाव *ˆ“प१० ०. 
भहोन्तं'” ति । तथा हि ““अत्तनो खन्धादीनि पञ्चवेक्वन्तस्सा'' ति एत्थ “"अज्छत्तारम्मणा'” 
ति पदस्स अत्यविवरणवसेन ““अज्जत्तं गण्हमानं भहं ति पञ्जत्ति आदिसदेन [ २१६-म० ] 
गण्ाती" ति वक्ति । यदि एवं तस्स अन्क्त्तत्तिके पि भज्ज्त्तभावो वत्तन्बो सिया १ न, 
बहिद्धाभावस्त विय अञ्छत्तमावस्स पि अज्छात्तत्तिके निष्परियायवसेन अधिष्येतत्ता ति। यदाहं 





| अः पटमन ~र ‡ 9 । 
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। 

| “न ॒वत्तन्बारम्मणं'” ति सम्बन्धो। एत्थ च वुत्तं ति अनुञ्जातत्ता वचनतो तिं 
| | 13 एतेहि कारणेहि पकासितं ति अत्थो । 
॥ 


| इदानि तं ति “एतं हि आकिञ्चञ्जायतनं' ति वत्तं आाकिञ्चञ्जायतनं तं-सदेन 
॥ अकडिदत्वा वदति । यो पनायमेत्थ अत्थो वृत्तो ““आक्कि्चज्जायतनं एकम्पि इष 
॥ | वुच्चमानं अतीतारम्मणत्तिके तेन सहेकारम्मणतम्पि सन्धाय कामावचरकुसलादीनं न- 
। | वत्तन्बारम्मणताय वृत्तत्ता इधापि तेसं न॒ वत्तब्बारम्मणभावं दीपेतीति कत्वा तास्मि 
॥ वतते तानि पि वुत्तानेव होन्ति, तस्मा विसं न वृत्तानी" ति, तमञ्तरे नानुजानन्ति । 
॥| न हि ईदिसं ठेसवचनं अद्ुकथाकण्डे अत्थि । यदि सिया, परित्तारम्मणत्तिके येसं 
||| समानारम्मणानं परित्तादि-आरम्मणता न वत्तन्बता च वृत्ता। पुन अतीतारम्मणत्तिके 
| तेसु एकमेव वत्वा अज्जं न वत्तव्बं सिया । तथा वेदनात्तिके समानवेदनानं येसं 
| सुखाय वेदनाय [ १९९-म० ] सम्पयुत्तता वृत्ता, तेसु एकमेव पीतिरिके सुखसहगत- 
। | निदेसे वत्वा अञ्ज न वत्त्वं क्िया। एवं उपेक्खासहगतनिटेसादीसु योजेतन्बं । 
सेन पन विना अदुकथाकंण्डे अत्थुद्धारस्स कतत्ता आकिञ्चञ्जायतनस्स विय कामा- 
वचरकूसक्लादोनम्पि अज्जत्तारम्मणत्तके न-वत्तब्बताय सति तानि पि न-वत्त्तरानीति 


' म 


“"अखमा*"०व०- न वबुक्तं' ति । नाद्धिजनन्नायतनादौ ति आदिसदेन भआवन्जनानि 
| 
| | ॥ तस्स पुरेचारिक-उपचारचित्तानि तस्स आरम्भणेन पवत्तनकपच्चवेकंबण-अस्सादनादिचित्तानि च 





||. सङ्खण्हाति । 


॥ | आकिञ्चन्नायतनं तं-सदेन आकडिढष्वा वदति, न पन तं सन्बंति वृत्तं, यञ्च॒तस्स 
| पुरेवारिकं ति अत्थो । केस चनं ति एकदेससाश्प्येन समानारम्मणमावेन एकदेसस्सेव वचने । 
लिस्वति सिलिस्ति एकदेसेन अल्लीयतीति हि रेषो । येसं ति कामावचरकु सकर सलमहा- 

किरियावञ्जनचित्तानं कुखलक्रिरियाभेदस्स ॒रूपावचरचतुत्थस्स च । एवं उपेक्खासहगतनिदेसा- 

दीसू ति येसं अदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तता वृत्ता, तेसु एकमेव उपेक्खासहगतनिदेसं 

| वस्वा इतरं न वत्तब्बं सिया ति अत्थो । आदिसदेन हेतुसखम्पयुत्तकामावचरादिनिदेसे सङ्ग 
|| णाति । तत्था पि हि परित्तसहेतुकादिभावेन वृत्तेसु धम्मे एकृमेव वस्वा इतरं न वत्तभ्बं 
| सिया ति । अमावनानिदटधप्पवत्तिया ति अभावनानिदटूष्पवत्तिया अभावनाकारस्स उक्कंसप्प~ . 
६वत्तिया ति अत्थो, अभावस्स वा उक्कंसप्पवत्तिया । नवत्तब्वं जातं अज्छत्तारम्मणादिभावेना 
| ति अधिष्यायो । तानि ति आकिञ्चश्नायतनेन घमानारम्मणानि आवज्जनादीनि । यदि एषं 
॥ | ““अमावना्ामञ्ने'' ति कस्मा वुत्तं । नहिं आक्रिन्चन्नायतनारम्मणस्ष पच्चवेवखण-बस्सादनादिवसेन 
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वत्तब्बानि, न पन वृत्तानि । तस्मा अभावनासामन्जे पि याय अभावनानिदुप्पवत्तिया 


आकिञ्चञ्जायतनं पवत्चमानं न-वत्तब्बं जातं, तस्सा पवत्तिया अभावेन तानि न- 


वत्तब्बानीति न वृत्तानि । 


1 


गहुणविसेसनिम्मितानेव हि कसिणादीति सभावतो अविज्जमानानीति तदारम्मणानं 
बहिद्धागहणवसेन बहिद्धारम्मणता वृत्ता। आक्रिञ्चञ्जायतनं पन न बहिद्धागदहण- 
भावेन पवत्ति, नापि अञ्छ्त्तगगहणभावेन पवत्ततोति न वत्तब्बं ति वृत्तं । येन पन 
गहणाकारेन आकिञ्चज्त्रायतनं पवत्ति; न॒ तेन सब्बञ्जुतमाणसम्पि पवत्तति । यदि 
पवत्तेय्य, तम्पि आकिञ्चञ्जायतनमेव भवेय्य । यथाहि किलेसानं गोचरं पवत्तिविसे- 
सञ्च सम्बं जानन्तं सन्बज्जुतञ्ञाणं त यथा ते गण््न्ति, तथा गण्हाति तस्स पि किलेस- 
भावाप्तितो, एवं आकिञ्चञ्जायतनस्स च पवत्तनाकारं यथासभावतो जानन्तं तं 
आकिंञ्चजञ्जायतनमिव न गण्हाति किमद्धं पन अच्ज्ं ति। तेन कामावचरकुसलानं 
न-वत्तन्बता न वृत्ता ति । अयं “आकिञ्चञ्ज्ायतनस्स विसयभूतो अपगमो नाम 
एको अत्थो अत्थी' ति अनिच्छन्तानं आचरियानं विनिच्छयो । 


विपाकं पन न कस्सचि आरम्मणं होती ति विपाकं आकासानञ्चायतनं विपाकादीसु 
विञ्ज्ाणञ्चायतनेसु न [ १४५-सी० ] कस्पचि आरम्भणं होतोति अत्थो, तथा आकि- 
ञ्वञ्ज्ायतनञ्च नेवसजञ्ज्रानासञ्जायतनस्स । यथा हि विपाकत्तिके विपाकधम्भ- 
धस्मनेवविपाकनविपाकधम्मधम्ममृलकैसु पञ्टैसु ““आकसानञ्चायतनकसलं विजञ्ज्ाण- 


पवत्तचित्तानं अभावनाक्रारेन पवत्ति अत्यीति ? न, अभावेतब्बताय अधिष्पेतत्ता । न भावी- 
यतीति हि अभावनं, न न भावतीति । 


गहुणविसेखनिमित्तानी ति आदीसु अयसघिषप्पायो--यदि पि भावनानाणनिम्मिताकार- 
मत्तेसु सभावतो अविज्जमानेसु विसयेसु येभुय्पेन महम्गता धम्मा पवत्तन्ति, बहिद्धाकारगगहण- 
वसेन पन कसिणादोनं बहिद्धाभावो ति तदारम्मणघम्मा बहिद्धारम्मणा ति वृत्तं । कसिणानं 
हि सन्तानं मुञ्चित्वा उपदानं विसेसतो वड्ितकसिणवसेन विञ्जायति, पठमपारुप्पविज्जाणाभावस् 
पन न बहिद्धाकारो, नापि [२१५७-० } अज्छत्ताकारो ति उभयाकारविधुरे तस्मिं अनञ्ज- 
साधारणेन पवत्तियाकारेन पवत्तमानं आकिञ्चजञ्जायतनमेव न वत्तव्वारम्मणं वृत्तं, न इतरे 
इतराकारप्पवत्तितो ति । कामावचरकुसरानं ति निदस्सनमत्तं ददुब्बं । 


आकिञ्चञ्जायतनविपाकं नेवसञ्जानासज्बायतनस्स विपाकादिकस्सा ति अत्थवसेन विभति 
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आयतनकुसलस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, आकिच्चञ्जायतनकुसलं नेवसञ्ञानासञ्जा- 
यतनकरुखलस्स, तथा विपाकस्स किरियस्स । आकासानञ्ायतनकिरियं विजञ्जाणञ्चायतन- 
किरियस्स आकिञ्चजञ्जायतनकिरियं नेवसञ्जानासजञ्जायतनकिरियस्स आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो” ति वुत्तं, [ २००-म० ] न तथा विपाकधम्ममूलकेसु “जाकासानञ्चायतन- 
आक्रिञवजञ्जायतनविपाका विजञ्जाणञ्वायतननेवसञ्जानासञ्जायतनविपाककुसलकिरियानं 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो” ति वृत्ता । विपाकतो वुदुहित्वा चित्तस्स अभिनीहारा- 
सम्भवतो ति विपाकं आरम्मणं कत्वा अभिनीहा रासम्भवेतो ति अत्थो । विपाकस्स 
हि आरम्मणं कत्वा नत्थि अभिनीहारो ति । 


अत्तनो खन्धादोनी ति अरूपक्लन्धे ““लन्धा” ति गहेत्वा आदि-सटेन रूपं 
गण्डाति । अज्छत्तं वा गह्यमानं अहं ति पञ्ञत्ति आदि-सटैन गण्हाति । एस नयो 
परेसं खन्धादिग्गहणे च । पुन पञ्जत्तिमगहणेन कसिणविहारादि-अनिन्द्रियबद्पादाय- 
पञ्ञत्तिमाह । आदि-सटेन वा अहं परं पण्णत्तिगगहणे सब्ब उपादायपञ्जत्ति। कम्मा- 
दीसु कम्मं अज्जत्तं, कम्मनिमित्तं उभयं, गतिनिमित्तं बहिद्धा ति ददुब्बं । अत्तनो 
सरीरे एव किमि हुत्वा निन्बरत्तमानस्स गतिनिमित्तम्पि अज्छत्तं सिया । मल्लिकाय 
कुम्मासं ददमानाय रज्जौ अग्गमहेसिदानलाभं सन्ततिमहाभत्तस्् हत्थिक्लन्धगतस्स 
अरहत्तपत्ति सुमनमालाकारस्स च पूप्फमुद्टिना पूजेन्तस्स पच्चेकबोधिसच्छिकिरियं नि- 
स्साय भगवा सितं पात्वाकासि । 


ईदमस्मिं तिके ओकासं लभन्त ति परित्तारम्मणातीतारम्मणत्तिकेसु अलद्धोका- 
सानि न वत्तन्बानीति वृत्तानि, इध पन न वत्तव्बानि न होन्ति, अज्छ्त्तादीसु 





परिणामेतन्ा । अभिनीहारासम्मवतो ति समापत्तिचित्तस्स अभिनीहरणासम्भवतो । कुसल- 
मेव विपाकस्स आरम्भणं ति कत्वा “विपाकस्सा' ति आदि वृत्तं । 


असभावधम्मत्ते पि बहिद्धाकारेन गहणीयभावतो कसिणानं बहिद्धाभावो विय एकन्ततो 
इष॒ भज्सत्घम्मुपादःनताय अहं ति पञ्जत्तिया सिया अज्छत्ताभावो ति वुत्तं ““अञ्छत्त” ति 
मादि । “'खन्धादी ति आदिसदेन घातु-आयततनादि सङ्खण्डती ' ति च वदन्ति! एस 





9. पटयान ~ ; १२३-१२६ । 
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एकारम्भणतं मन्तीति अत्थो । एतानि हि पञ्च सब्बत्थपादकाकासार ककसिणचतु- 
त्थानं कसिणारम्मणत्ता, ब्रम्हविहारचतुत्थस्स पञ्त्रत्ति-आरम्मणत्ता, आनापानचतुत्थस्स 
निमित्तारम्मणत्ता बहिद्धारम्मणानी ति । शसकायचित्तानं ति सककायचित्तानं, तेन 
पयोजनं नत्थि, तस्मा न तं भन्सत्तारम्मणं ति अत्थो । अनिन्दरिथबद्स्व वा 
रूपस्सा ति एत्थ ““तिस्सन्नं वा पञ्जत्तोनं" ति इदम्पि वा-सहेन आहरितव्बं, नय- 
दस्सनं वा एतं दहुब्बं । ईदिसे हि काले बहिद्धारम्मणं ति । 


तिक-अल्थुद्धारवण्णना निदिता ॥ 


नयो ति “अखूपक्लन्धे खन्धा ति गहेत्वा"” ति आदिकं वण्णनानीत्ति आह । प्ररेसं खन्धा- 
दिग्गहणे ति परेसं खन्धादीति इमस्स पदस्य कथने उच्चारणे । सन्बं उपादापञ्जत्ति आह 
आदिसटेना ति सम्बन्धो । 


तिक-अत्थुद्धारवण्णना निद्रिता । 








दुक-अत्थुद्धारवण्णना 





[ २०१-म० ] मानो.*प “एकधा वा ति इदं अवुत्तप्पका रदस्सनवसेन वुत्त, अञ्जया 
मानो कामरागाविज्जासञ्बोजनेहि एकतो उप्पज्जतोति द्विधा ति वत्तन्बो सिया । 
एस नयो भवरागादीसु । तथा विचिक्ठिच्छा ति एत्थ तथा ति एतस्स एकधा वा 
ति अत्थो । | 


। ससङ्कारिकेसु ति इदं कामच्छन्दनीवरणस्स तीहि नीव रणेहि सद्धं उप्पज्जनदवान- 
दस्सनमत्तं [ १४६-सी० ] ददुन्बं, न नियमतो तत्थ तस्स तेहि उप्पत्तिदस्सनत्थं थिन- 
मिदधस्स अनियतत्ता । हिष्िमपरिच्छेदेना ति उद्धच्चस्स सब्बाकरुसले उप्यज्जनतो उद- 
च्चसहगते दरे, अन्जनेसु धिनमिद्धकूक्कुच्च विरहे तीणि हेद्िमन्ततो उष्पज्जन्तीति कत्वा 

|| “द्रं तीणी ति वृत्तं ति अत्थो । यत्तकानं पन एकतो उप्पत्तियं नीवरणा चैव 
| नीवरणसम्पयुत्ता चा ति अयमत्थो सम्भवति, हिद्िमन्तेन तेसं॑दस्सनत्थं “इं ति 

॥ | | वत्तं । ततो उद्धम्पि पवत्तियं , अयमत्थो सम्भवति एत्रा ति दस्सनत्थं “^तीणी" ति 

1. वृत्तं । दवे तीणीति च द्वं वा तोणि वा ति अनियमतिदेसो ति चत्तारि वा 

पञ्च वाति पि विजञ्जायति। यत्थ सहुप्पत्ति, तत्थ नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता 














दुक-अत्थेद्धारवण्णना 





| 
१ | | अन्नथा ति वृत्तप्पकारस्छ दस्सने । वुत्तप्पकारस्स दस्सनतो एव हि अदुकथायं 
| ससङ्खारिकानं धिनमिद्धविरहे अशङ्खारिकसदिसी योजना न ` दस्सिता । मवरागादीसू 
ति भवरागमूलिकादीसु योजनासु ॥ 










| | |, द्व ति उद्धच्चाविज्जानीवरणानि । तीणी ति कामच्छन्दभ्यापादविचिक्च्छासु एकेकेन 

| | उद्धनच्चवाविज्जञानीवरणानि । दइं वा तीणो वा ति पाल्यं वा-सदृस् लृत्तनिदिदुतं 
| 

। 





आह । अथ वा निपातसदहसन्िधाने पि नामपदादीहि एव समुच्चयादि-अत्थो वुच्चति, न 
निपातपदेहि तेसं अवाचकत्ता ति अन्तरेन पि निपातपदं अयमत्थो कञ्मति । तथा वचनि- 
| जाय सम्भवो एव हेत्य पमाणं ति पाठ्यं “द्रे तीणो” ति वृत्तं । [ २१८१० ] स 
त 
। 
| 







खहृष्यक्ती ति आदिना “द्र तीणी" ति लक्लणवचनं ति सम्बसाधारणमत्यमाहं । तथा हि 











अटुकथाकंडं हुक-भस्ुदधारवण्णना ॑ ६७७ 
च होन्तीति एतस्स वा लक्वणस्स दस्सनमेतं ति । यत्थ चत्तारि पञ्च च उष्प- 
ज्जन्ति, तत्थ चायमत्थो साधितो होति । एवञ्च कत्वा किरेसगोच्छके च “द्र 


तयो ति वृत्तं । लक्खणदस्सनवसेन हि किलेसा चेव किलेषसम्पयुत्ता च वुत्ता, न 
सन्बेसं सम्भवन्तानं सखूपेन दस्सनवसेना ति । 


यदि उद्धच्चं सञ्बाकुसले उप्पज्जति, कस्मा वृत्तं ““उद्धच्चनीवरणं उद्वच्चसहगते 
चित्तप्पादे उप्पज्जतौ'' ति ? सुत्न्ते वृत्तेसु पञ्चसु नीवरणेसु अञ्जनीवरणरहितस्स 
उद्धच्चस्स विसयविसेसदस्सनत्थं । चं पन नीवरणं अभिधम्मे इतरेहि सहगतं ति 
तस्स अञ्जनीवरणरहितस्स न कोचि विसयविसेसो अत्थि, अत्तना सहगतेहि विना 
उप्मज्जनदानाभावा तदृपलक्ितस्स चित्तप्पादस्स अभावा च नत्येव विसयविसेसो, 
तस्मा “तं सब्बाकुसले उप्पज्जती" ति वृत्तं । उद्धच्चसहगतो पन वृत्तचित्तुप्पादो 
सेसधम्मानं उद्धच्चानुवत्तनभावेन तदुपल्क्खितो उद्धच्चस्स विसयविसेसो, तस्मा सन्बा- 
कुसले उप्पल्न मानं उद्धच्चं सामञ्ज्ेन “ [ २०२-म० ] उदच्चनीवरणं'' गहेत्वा 
पि तं अत्तनो विसयविसेसेन पकासेतुं “उद्धच्चसहगते चित्ुप्पादे उप्पल्नती” ति 
आह । एवच्च पकासनं विसयविसेसेसु लोभदोमनस्ससहगतसपङ्क रिकविचिकिच्छद्धच्च सह्‌ 
गतेसु पञ्च नीवरणानि ववत्थपेत्वा तेसं ब्यापकभवेन छदं पकासेतुं कतं ति वेदितब्बं । 


7 


“पुवन्ब क्वा किरेलगोच्छके चा'' ति वृत्तं । तस्सायमधिष्पायो-- किलेसद्यसदहितस्सेव 
चित्तण्पादस्स भभावे पि पाठियं द्विगगहणं कतं, किलेसानञ्च सम्मवन्तानं सभ्बेसं सख्येन गरहणं 
न कतं ति द्रे तयो ति लछ्क्वणकरणं ति विञ्जायतीत्ति । 


यदि सब्बाकूसले उप्पज्जनकस्स पि उद्धच्चस्स एको एव चित्तुष्पादो विसयभावेन वुष्व 
ति, भविज्जानीवरणस्स पि तथा वत्तव्बं ति अधिष्पायेन “कस्मा वुत्त" ति आदिना चोदेति । 
इतरो उद्च्चनौवरणस्सेव तथा वत्तब्बतं अविज्जानीवरणस्स तथा वत्तब्बताभावञ्च दस्सेतु 
सुत्तन्ते'' ति आदिमाह । तत्थ सुत्तन्ते वु्तेसु पञ्चसु नीवरणेसू ति उद्च्चसहगते उद्ध- 
श्वस्स॒ अविज्जानीवरणेन नीव रणसहिततं आसद्धित्वा वुत्तं । ननु च सृत्तन्ते पि “अविज्जा- 
नीवरणानं सत्तानं'" ति भादौसु* अविज्जा “नीवरणं' ति वृत्ता ति? सच्चमेतं, क्षानङ्खानं 
पटिपक्ख भावेन पन सृतन्ते बहुलं कामच्छन्दादयो पञ्चेव नीवरणानि वु्ानीति येमुय्यवुत्ति- 
वसेन एवं वुत्तं तिः दटूब्बं । 


१, सं० २; १५१। 
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| | ६७८ अमिधम्ममूरूटीका-भलुटीका 


। केचि पन “उद्धच्चसहगते ति सामञ्जेन सब्बं उद्ध च्च “उद्धच्चं' ति गहैत्वा 

| तेन सहगते चिततप्पादे" ति वदन्ति, अयं पनत्थो न बहुमतो ादसमचिनत्तुप्पादस्स 

विय सम्बाकुसलचिततुप्पादानं उद्धच्चेन अनुपलकिलतत्ता, सत्ति च॒ उपलक्खितत्ते 

“अद्रुसु लोभसहगतेसू” ति आदीसु विय अञ्ब्येसं चित्तप्पादानं निवत्तनत्थं "द्रादससु 

| ` उद्धच्चसहगतेसू"' ति वत्तब्बत्ता । उद्धच्चानुपरुकिखतत्ता पन सब्बाकू सानं अविजा- 

| | नीवरणं विय इदम्पि “सब्बाकरुसलेसु, उप्यल्जती" ति वत्तब्बं सिया, न पन वृत्त 
तस्मा वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितन्बो । 


| | यस्मा च अविल्नानीवरणं विय उद्धस्चनीवरणच्च सन्बाकूसलेसु उप्पञ्जति, तस्मा 
| | निक्लेपकण्डे “कामच्छन्दनीवरणं उद्धच्चनीवरणेन नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्चा' 
। | | ति [ १४७-सी° ] आदि" वुत्तं । तेन एकस्मिं येव ॒चित्तप्पादे उद्धच्चनीवरणं उप्प- 
। ज्जतीति अग्गहेत्वा अधिप्पायो मग्गितन्बो ति । 

। 


|| किलेसगोच्छके रोभादीनि दस किरेसवत्थूनि इमिना अनुक्कमेन इधेव अभिधम्म 
|| | | आगतानि । तस्मा इधेव वुत्तस्श्च उद्धच्चकिलेसस्स अत्तना सह वृत्तेहि : किठेसेहि ः 





॥ ` विथ दस्वितानि । तथा हि पटाने नीवरणं धम्मं पटिच्च नीवरणो धम्मो उष्पज्जति न 
| पुरेजातपच्चया । अषूपे कामच्छन्दनीवरणं पटिच्च यिनमिद्धनीवरणं उद्च्चनीवरणं' ति आदि 
| ||| | वत्तं, न एवं अदुकथाकण्डे । अहूुकथाकण्डे पन क्ानपटिपक्छभूतानि येव नोवरणानि निदिदरा- 
| | ॥ १ नीति “उद्धच्चनीवरणं उद्धन्चसहगते चित्त प्पादे उप्पज्जती' ति वबुत्तं । अटुकथायं पन उद्ध- 
| | ज्वनीवरणस्स कामच्छन्दादीहि एकतो उप्पत्तिदस्सनं निक्खेपकण्डानुसारेन कतं एकतो उप्पत्तिया 


| | | केचि पन ““यथा निक्खेपकण्डे कुशलपटिपक्वभूतानि दुञ्बलानि पि नीवरणानि पटावे 
। 14 


| पञमेददस्सनस्थं । तत्य हि पराच्छियं येव तानि वित्थारतो इत्तानी' ति वदन्ति । अयञ्च 
|| | | बादो ““उद्धन्वनीवरणं उद्धच्चऽहगते वचित्तुप्पादे उप्पज्जती” ति इदमेव वचनं जापकं ति | 
| | | कत्वा वृत्तो । भन्जथा अविज्जानीवरणं विय वत्तव्बं सिया । नहि इतो अन्नं परियुदान- । | 
| पदरायोनि येव नीवरणानि अत्थु द्धारक्ण्डे अधिष्पेतानीति इमस्स अत्थस्स साधकं वचनं अत्थ, 
| 


| ॥ । इदं वचनं देती णिवचनस्स॒सामनञ्नेन सम्बनीवरणस ङ्गाहकत्ता यथावृत्तवचनस्छ ([ २१९-भ१० | 
| | विसयविसेसप्पकासनसङ्खावेन पयोजनन्तरेन वुत्तभावस्स॒द्स्सितत्ता च मापकं न॒ भवतीति 


दिस्सति, तस्मा विचारेत्वा गहेतभ्बं । 
भअग्गहेत्वा ति यथार्तवसेनेव अत्थं भरगहेत्वा यथा निक्ेपकण्डपद्रानादोहि न इमिस्सा 3 


१, भमि० ३ ध सं° २६१। २. पटान-३ : ३०२३ । 











भटकथाकण्ड दुक-अस्थुद्धारवण्णना ३४९ 
रहितस्स॒विसयविसेसो नत्थीति विसयविसेखेन पकासनं अकत्वा “उद्धच्वश्च अहिरि- 
कच्च॒ अनोत्तप्पञ्च सब्बाकरुसलेसु उप्पज्जती' ति वृत्तं । किला चेव संकिलिु- 
पदनिदैसे यस्मा संकिलिदटुपदं किलेससम्पयुत्तपदेन असमानत्थं केवलं मलेन उपता- 
पिततं विबाधिततञ्च दीपेति, तस्मा किलेसा चेव किंठेससम्पयुत्तपदनिरहेसेन समानं 
निहैसं अक्त्वा ^ते व किकेसा किठेसा चेव संक्रिलिद्ा चा ति वृत्तं। 


हे तयो किलसा ति एत्थ द्रे तयो ति हितुगोच्छकादीसु वृत्ताधिकारवसेन 
रूक्हिया वृत्तं" ति केचि वदन्ति । यदि अत्थं अनपेविखत्वा रूक्िया वृच्चेय्य, 
गन्धगोच्छके च ““यत्थ द्र तयो [ २०३-म० ] गन्था एकतो उप्पज्जन्ती"' ति वत्तब्बं 
सिया । यञ्च वदन्ति “यत्थ द्वं तयो अञ्ज्रेहि एकतो उप्पज्जन्तीति इमस्सत्थस्स 
सम्भवतो एकतो-सहो किलेसगोच्छके सात्थको, न हेतुगोच्छकादीसु तेन विनापि 
अधिप्पायविजाननतो" ति तम्पि न, हेतुगोच्छकादीसु पि नाना-उप्पत्तियं हेत्‌ चेव 
हेतुसम्पयुत्तादिग्गहुणनिवा रणत्थत्ता एकतो-सहस्स, तस्मा रुन्ही-अन्वत्थकथारोपनञ्च 
वज्ज त्वा यथा वृत्तेनेव नयेन अत्थो वेदितन्बो ति। लोभो छा ति आदिना लोभ. 


पाठया विरोघो होति, एवं अधिप्पायो गवेसितब्बो ति यथावृत्तमेवत्थं निगमेति । 


तेसं ति लोभादितो अन्नेसं । दस्सिता ति कथं दस्सिता ? मानो ताव लोभ- 
मोह-उद्धन्व-अहिरिकानोत्तप्पेहि, लोभमोहयिनउद्धच्च-भहिरिकानोत्तप्पेहि, तथा दिद्धि, विचि- 
किच्छा मोह-उ दच्च-अहिरिकानोत्तप्येहि थिनं कोभमोहदिद्टि-उद्धच्च-अहिरिकोनोचप्पेहि, रोभमोह- 
मान-उद्धच्च-अहिरिकानोत्तप्येहि रोभमोह-उद्धच्च-अहिरिकानोत्तप्येहि, दोखमोह-उद्धच्च-अहिरिका- 
नोत्तप्येहि, उद्धच्चं लोभमोहदिद्वि-अदहिरिकानोच्प्येहि, लोभमोहदिद्विथिन-अहिरिकानो्तपपेहि, लोभ- 
मोहमान-अहिरिकानोत्तप्पेहि, लोभमोहमानयिन-अहिरिकानोत्तप्पेहि, लोभमोहयिन-अहिरिकानोत्तप्पेहि, 
लोभमोह-अहिरिकानोत्तप्ेहि, दोसमोह-अहिरिकानोत्तप्येहि, दोसमोहथिन-अहिरिकानोत्तप्येहि, मोह- 
विचिकिच्छा-अहिरिकानोत्तप्पेहि, मोह-अहिरिकानोचप्पेहि एकतो उप्पञ्जति । 


यथा च उद्धच्चं, एवं अहिरिकानोत्तप्पानि च योजेत्वा वेदितन्बानि । कथं ? अहिरिकं 
खोभमोहदिद्वि-उद्धभ्चानोत्तप्पेहि, खोममोहदिद्विथिन-उद्धच्चानोत्तप्पेहि, खोभमोहमान-उद्धन्चानोत्त प्पे, 
लोभमोहमानयिन-~उद्च्चानोत्तप्पेहि, कोभमोहथिन-उद्धन्चानोत्तप्पेहि, लोभमोह-उद्नच्चानोत्तप्पेहि, 
दोसमोह-उद्श्चानोत्तप्पेहि, दोसमोहथिन-उद्धनच्चानोत्तप्पेहि, मोहविचिकिच्छा-उद्न्चानोत्तप्पेहि, मोह- 
उद्धश्चानोत्तप्पेहिः च एकतो उप्पज्जति । अनोत्तप्पं लोभमोहदिटि-उद्धन्चाहिरिकेहि, लोभमोह- 
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| | ३५० अभिधम्ममूरूटीका-अनुटीका 


पटिघमोहानं अन्जेहि एकतो उप्पत्तिदस्सनेनेव तैसम्पि लोभादीहि एकतो उप्पत्ति 
दस्सिता ति वेदितन्बा सेसं उत्तानत्थमेवा ति। 


अदुकथाकण्डवण्णना निद्रिता ॥ 


चत्तारि च सहस्सानि पन तीणि सतानि च । 
अदटरुसालिनिया एते पदा लीनत्थजोतका ॥ 


धम्ममित्तो ति नामेन सक्कच्चं अभियाचितो । 
आनन्दो इति नामेन कता गन्था सुबुद्धिना ति ॥ 


| इति अदुसालिनिया लीनत्थपदवण्णना धम्मसङ्खणीमूलटीका समत्ता । - 


||| || दिद्विथिन-उद्धच्चाहिरिकेहि, लोभमोहमान-उद्धच्चाहिरिकेहि, रोभमोहमानथिन-उद्धच्चाहिरिकेदि, 
लो भमोहथिन-उद्वच्चाहिरिकेहि, लोभ मोह-उद्धच्चाहिरिकैहि, दोसमोह-उद्धन्चाहिरिकैहि, दोस- 
| २२०-म० ] मोहथिन-उद्ध च्चाहिरिकेहि, मोहविचिकिच्छा-उद्धच्चाहिरिकेहि, मोह-उद्च्चाहिरि- 
केहि ' च एकतो उप्पज्जतीति एवमेत्य . मानादीनम्पि एकतो उप्पत्ति वेदितन्बा । सेषं उत्तान- 
त्थमेव । 


इति धम्मसङ्गणीमूलटौकाय छीनत्थ-पदवण्णना 


धम्मसङ्खणी-अनुटीका समन्ता । 
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ये धभ्मा हेतुप्पभवा हेत्‌ तेसं तथागतो | आह्‌ । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महास्मणो॥ 
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